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कदतत--श्रीमद्वस्लभाचाय के बिता लट्मशमहही, जैसा कि बार लिखा जा 
का है-- कॉकबाड'-नामक ग्राम के निवासी थे, जो तेटोत दे ५ में गोठ़ाको हे 
नारे है। यह भारदाजगोत्री तेंलंग डाक्षण थे । तीथ यात्रा और अपने उन. भवन 
| सा्थकता के लिये यह दक्षिणदेश से काशी आ बसे थे | से: ४३४ के अंत में 
? लक्ष्मणभट्टजी अपने जातीय बंधुओं के साथ काशी में लि पास कर रह थे, उस समर 
की धरमपत्नी श्रीइल्लम्मागारू गर्भवती थीं | 
काशी में निवास करते हुए एकदिन हश्मगन: ;7॥ लथा अन्य नंगा: 
वासियों ने सुना कि--काझ्ी पर झीघ्र ही बबन मेन का हाफगंग टोनियाडा हैं, 
र इसके परिणाम-स्वरूप भात्री महान्‌ विप्लव से अपनी अ पनी रक्षा के लिये नगर 
वासियों तथा यात्रियों को प्रबंध कर लेना था हिए | 
भारतवष के तत्कालीन इतिहास के देखने से वान होता 5 कि. रमन दिख्की 
लोदी-बंश का बहलोल लोदी'-नामक बादशाह उाज्य कर रहा था | सं 7५५७ 
2५० ) में उसने दिल्‍ली फ़तह की और अपनी मृत्यु / सं॑७ ०५५ | के पूव 
सन्ने दिल्‍्ली-राज्य की मीमा हिमालय से लेकर ग्रनाग्म तक मे यम कर हो थी। एमी 
शा में यह निर्विवाद माना जा सकता है क्ि--हसी के समय में काशी पर थी 
ण किया गया था | 
काने से गज हे क्‍खक है हक ह साधुओं करा का गहहय जा, अतः कसर 
को पेह सह रोने का काश को स्क्षा करन मे लिय करिवद्ध ही गये । दोनों पढ्नों 
५ हा भाचार चारों और फेर गया | 
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रच अत 


और. आजाते /-आधि मम जी! 





दिल्ली से प्रतिदिन आगे आनेवाली सेना के समाचारों ने अन्ततोगत्वा नगर- 
निवासियों को काशी छोड़कर भाग जाने को बाध्य कर दिया । नागरिक मनुष्य 
अपनी रक्षा के लिये यत्र-तत्र सुरक्षित स्थानों में जाने लगे । लक्ष्मणभद्जी भी अपने 
कई सतजातीय व्यक्तियों के साथ प्रयाग होते हुए दक्षिण ढेश की ओर प्रस्थानित 
हो गये | 

प्राकव्य--- तात्कालिक गजनतिक अशांति से उत्पन्न म।ग की अनेक आपत्तियों का 
सामना करते हुए लक्ष्मणभद्जी तथा उनके साथी मं० १५३५ वेशाखक्ृप्ण ११ 
के दिन सायक्राल के समय रायपुर ( मध्यग्रदेश ) ज़िला के चंपारण्य #-नामक जंगल 
में से होकर जाने लगे । उपद्रव की आशंका तथा मार्ग के करें के कारण गर्भवती 
इल्‍्लम्मागारू के उदर में पीदा होने छगी। सा्यकाल हो जाने के कारण आगे चलकर 
चोदा-नामक नगर में गात्रि को विश्राम करने का पक्का विचार हो गया था, पर 
परिश्रम के कारण इल्लस्मागारू को उद्धिष्ट स्थाज् पर पहुंचना भी कठिन हो गया। 
लक्ष्मणभटजी अपनी पत्नी की प्रसव-पीड़ा के कार्ण एक स्थान पर रुक गये ओर इनके 
अन्य साथी आगे चले गये | 


प्रसव-पीड़ा के आधिक्‍य से इछम्मागारू एक विशाल वृक्ष के नीचे जा 


# कई लेखकों ने विना समभे-बूके इसको विद्वार-प्रांत का चंपारण्य लिख मारा है। जहाँ 
श्रीवल्ल भाचार्य का प्रादुर्भात्र हुआ, बह चंरारएय मध्यप्रदेश के रायपुर-ज्िल्ला में राजिम-नामक नगर से 
। | 
कुछ दूर पैदल रास्ते पर है। यहाँ श्रीवल्लभाचार्य की ब ठक विद्यमान है | 


“रायपुर-ज़िला रतनपुर के देहय-वंशीय राजाओं के राज्य का एक भाग था। रतनपुर के 
राजाओं ने २६ क़िल्ों पर राज्य किया, इसलिये उनका देश छुत्तीसगट' कहलाया | इस वंश के २०वें 
राजा सूरदेव के समय ( लगभग सन्‌ ७५० ) से छुत्तीसगढ़ दो भागों में बंद गया | इसका छोटा भाई 
ब्रक्षदेव रायपुर को राजघानी बनाकर दत्षिणीय भाग में राज्य करने लगा | इसके पीछे ६ पुश्त बाद 
जब रायपुर के राजवंश में कोई नहीं रहा, तव सन्‌ १२६० ( सं० १४१७ ) में रतनपुर के राजा जगन्नाथ- 
सिंह देव का पुत्र रायपुर का राजा हुआ | जिसके वुंशघर मह्दाराष्टरों के आने तक स्वतंत्र राज्य करते रहे । 
सन्‌ १४६० ( सं० १५३७ ) के लगभग राजा भुवनेश्वरसिद ने रायपुर का किला बनवाया” |--भारत- 
अ्मण च० ख ड़, पत्र १५४ | 


इससे विदित होता है कि उस समय रायपुर में हेहय-बंशीय भुवनेश्वरसिद्द राजा 
बतेमान था, और इसके समय में ही लद््मणभटइजी चंपारण्य में श्राये शे । 


१५ कांकराज़ी का इतिहास 


बढीं | यहाँ उनके अष्टम मासिक गर्भ से बालक उन्पन्न हुआ # | पर 7क।£ में बानक 
को चेशहीन देखकर उन्हें उसके जीवित होने के कोई लक्षण विद्ित नहीं हा | 

शिशु को धृतजात समझने के ऋाग्ण उन्हें घटा पे. ना ताप हुआ | वह धाग पिन 
श्रम ओर भय के कारण स्वयं ही व्याकुठ थीं, हघर असाशलिक प्रमयया द से आए 
भी शिश्रिल हो जाने के काग्ण भ्रीघ्र मुकाम पर पहचने के लिये यह प्रयन बालक डी 
कोई विशेष परीक्षा किए बिना ही वहाँ से अपने पति के पास भा मे है । शोकाकूर 
होकर उन्होंने यह समाचार अपने यति को सुनाया । 

लक्ष्मणभइ्ठ जी भी इसे देबइन्‍्छा समझकर विशेष सिंतिन नहीं हए | उन्होंने 
बालक की देहरक्षा का अत्य कोई साथन ने देखकर उसे सखे हुए पं के के। 
के नीचे रख दिया। दोनो पति परन्‍्नी इसे घटना को अग्ना:-डा प्राभका 
आगे बढ़े और कुछ देर बाद अपने अन्य साथियों से नोहानगर में जा प्रिडे । वहाँ. 
जाकर पलों के आवश्यक उपचार और भोतनादि से नि बस होने पा गक्रि में 
लक्ष्मणभट्टनी आदि परम्पर वार्तालाप ऋग्ते हए आगम करने लगे | सम्रि में नंगा 
से लोटकर आए हुए कुछ व्यक्तियों के द्वाग ममागत यात्रियों ने यह समाचार 
सुना कि--काशी में अब पूर्णतया शांति स्थापित हो गई है और <न्‍याियों ने 
अपने रण-कोशल तथा बल से यवनों को मार भगाया है, तथाच नगर में अब झिसी 
प्रकार के उपद्रव की आशंका नहीं रही है । 

इसके समाचार को सुनकर आगत ट्यक्तियाँ में विदार होने टउगा औए 
उनके एक बड़े संप्रदाय ने पुनः काशी लौट जाने का विचार कर डिया। झेष छोग 
दक्षिण देश की ओर जाने को तैयार हो गए | 


 0कत शा4 #कक ७. 
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| में केंही-कंही गर्भलाब और गर्भभगात हो भाने की बात लिमबी गई मा 
नहीं ञ््च् 


. . “आचतुर्याद्धवेत्साबः पात: पत्चमपष्ठयो:, तत उद्े प्रयूति: स्थान... ,..' 
. रस शलोक के अनुसार इसे प्रसव ही मानना चाहिये | 


हर “ीर सम मासिक गर्भ से बालक की उस्सि को भी बात है। सप्तम मासिक उप्र 


+ जीवित नहीं रह सकता | ब्रतः भर (| | मासिक ॥० 
हंस बालक छा | '  ऋग मानना पढ़ता है कि -पर्गा आप मासिक ॥: 
हंस वालक का जूस हुआ था | इता है कि->पर्गा अहम मासिक ॥ 
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रात्रि को विश्राम करते सम्रय लक्ष्मणगभद्दजी तथा उनकी पत्नी के हृदय में 
एकप्रकार से विलक्षण आनंद की अनुभूति होने लगी। चारों ओर उल्लाममय 
वातावरण और मनोमोहक प्राकृतिक इंठ्य के परिवतन से दम्पति की यह अ्रतीत 
होने लगा क्रि--गत दिन उत्पन्न हुआ उनका बालक जीवित-अवस्था में विद्यमान हे, 
माता का हृदय शिक्षु का मुख देखने के लिये छालाग्रित हो उठा । 
प्रातःकाल हो जाने पर काशी जानेवाले अपने साथियों के साथ पत्नी-महित 
लक्ष्मणमड्जी गत गत्रि के उमर स्थान की खोज करने लगे । विशाल वश्ष के नीचे 
उन्हें वह स्थान द्रीख पढ़ा, जहाँ रात्रि को प्रसव हुआ था। इल्लम्मामारू 
अपने पति और साथियों को कुछ देर ठहराकर वक्ष के नीचे पहुँचीं। वहाँ जाकर 
उन्होंने दखा क्रि-उस्मी स्थान पर एक अतिशय सुकुमार, तेजस्वी बालक अपने 
पर के अंगूठ की ग्रह में रखकर चूस रहा है। वक्ष के अधम्तन साग को छोड़कर 
चार्ग ओर रात्रि को लगी हुई दावाग्नि' से इस्लम्मागारझे को बढ़ा विस्मय 
हुआ | उन्हें विदित हो गया क्रि--इसी अग्नि के कारण रात्रि को यह बालक सुरक्षित 
रह सका हैं | ग्रेम से उठाकर बालक को उन्होंने छाती से लगाया और अपना 
अहोमाग्य समझकर क्ररमावरुणालय श्री भगवान्‌ को धन्यवाद देती हुई वह अपने पति के 
समीप आई | लक्ष्मणभद्दजी तथा साथ के अन्य जन भी इस अवितर्कित ईइवरीय घटना 
को देख-सुनकर अतिशय आइचर्यान्वित और प्रसन्न हुए # । 
# भरीवल्वभाचार्य के जन्मन्सम्बन्ध में 'हिंदी-शब्द्सागर' में एक बढ़ी भद्दों भूल हुई है | पाठक 
देखें कि इस विषय में वहाँ कितना अ्रनुत्तरदायित्व-पुर्ण अथ लिखा गया है-- 
“बल्नम--वि० (सं० ) अत्यंत प्रिय, प्रियतम, प्यारा | संज्ञा, पु० ( ६ ), एक प्रसिद्धआचाय, 
जिनका संप्रदाय वल्‍्लम-संप्रदाय कहलाता है ' 
विशेष --इनके माता-पिता का पता नहीं | लक्ष्मणमइ-नामक एक दक्षिणीय ब्राह्मण ने चुनारगढ़ के 
पास एक बालक पड़। पाया, श्रोर उस्ते अपने घर लाकर पुत्र के समान पाला | फिर वही बालक प्रसिद्ध 
बल्‍्लभाचार्य हुआ | जब तक लक्ष्मणमट्ट जीते रहे, तब तक वल्लम उन्हीं के पास अ्रष्ययन करते थे | उनके 
मरने पर वह विध्युल्वाप्ती के मंदिर में जाकर शिष्य हुए और काशी में आकर संन्यास लिया। संन्यास 


छोड़कर ये फिर यह हो गए थे | इनके कई पुत्र हुए, जो गद्ठियों के मालिक गोस्वामी हुए इन्होंने 
घाकृष्ण की बढ़ी आडम्बर-पर्ण उपासना चलाई और अ्रपना वेदान्त-संबंधी एक स्वतन्त्र सिद्धान्त भी 


स्थावित किया, जो विशुद्वाद्वंतवाद के नाम से प्रतिद्ध है। इस कारण ये बेदांव के चार मुझ्य 
आचायों में माने जाते हैं। इनका जन्म सन्‌ १४०६ ६० ओर मृत्यु सनू १४३१ ६० में हुई। सूरंदाभ 


आदि अ्ष्टछांप के कवि इन्हीं के शिष्य थे१! ५४7७ 


आया 
हिना के 
अं 
कक 
बडे 
ज्जुकँड * 


महमा लक्ष्मगभदजी की से दिन की सवान थी बाल ॥ 4 
कुल में १०८ मोमयज हो चुकने वर भगदड़ तार /न का ४ 
प्राप्त हुआ था | अपनी संतान के रुप में कसा भगवदिनात के ग्रे. + 4 टोने दा के 
शुभ प्रमंग आज़ उन्हें प्रत्यक्ष (निदान, होने लगा | वटक व भागारिक केश 
और सामुद्रिक निद्ठ देखकर उसें निश्मय हो गया कि. था 
जीव नहीं, अपितु एक होनहार महापुरुप हे अस्त, पाडक वीर 
की सुरक्षा तथा संस्कार करने के लिगे न थीह दम». में तधिस आकर कुछ 
और ठहर गये। :नक्े कुछ साथी, जा झीध्र काशी जाबा पीने 


चल दिये | 


बना 
ड्घ्कू 

हब, 
>रक 


हल 





इस विषय भें यदि बड़ा सा भी परिश्रम किया आल, ला श पिह/ह ७0 पे मे पह ५४ ं 
होने पाती | अस्तु। प्रसतुत विषय में मेने खलिलका-पटी छ, ता वात ना |ग/ 5७, काशी के ढ॥| 
ता० ३-४-१६२८ को शिन-लिखित उत्ता प्रह्त हूब्या 
श्रीयुत ५० कंठमणि शर्मा विशारद, पट: ५ बी अन्र, 

पक दब: कक [आ! . पड 

महाशय, 

अ्र।पका पे हुए १४ की कावाजल प्र'म हँ॥। । (| [भव है के हु उदार गे 
गोस्वामि श्रीवल्तभाचा्य के विध4 में हो कुछ किखा गंदा है, जे (८ शहबप 4 था हैं ऋ। 
उसके कारण इस सम्प्रदाय के लोगों मे ब्रमन्ताप हु हे | छा।का बितरात दिलाता ह कि मे! 
विचार किसी का दृदय दुखाना, कित्ती पर आदत काना झधवा शागवद। थक शराड! मे नी नही पा, 
ओ्रोरन है। यह काये श्रतावघानी में है। सया है छोर उसके हि (न दू-ख है, कप ने [हर हद 
का काम आरंभ हो गया है और उसके सरादक का भ्वान इस झर दिला दमा साया है, जहास ॥ इसके 
आवश्यक संशोधन कर दें । दोष दो भूसिका लिख! हु. ॥ 8 कतल हर हु। शवों धूल १! 
स्वीकार करूँगा | ह 

५ यह तो आपको सब'|या अधिकार हैक हिंसा, झधवा आर हा हू वाह धरने 

निणय को प्रकट करें तथा दूपर। क्र) भूलों का स्पष्टीकाशा कर, इसते मुत, किश' 87 की झवापनि नहों । 


४३ [4४ | हि ध 5 । 
ते ५ न्‍ 
उस के राजिम से पृ 5 । मीक्ष दूर बड[ल]र भा शो आप पे ८४ «। ४ 
अल आओ बज ह] 


' जगदगुरु श्रीवल्ञभाचाय १६ 


रू: के के हु पक 








प्राकव्य-काल--श्रीवछभाचार्य का ग्राकृत्य सं० १०५३५ शाके १४००, वेंशाख 
प्रास, कष्ण पश्ष की ११ के दिन रविवार को धनिष्ठा-नक्षत्र, शुभ योग, बबकरण में 
हआ था | दिनगत समस्त घंटो और रात्रिगत घटी ६-४४ पर वृश्चिक लग्न में 
आपका ग्रादृभाव माना जाता हैं । # 


४ बन्‍लभाचार्य के जन्म-काल के ब्रिपय में निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैँ-- 
१--वल्लभ दिग्विजय में सं० १४३५ का उल्लेख है | 
२--ह म्प्रदाय-प्रदीप की 'ज' संज्क प्रति में इस प्रकार लिखा है--“संबत्‌ १५३४ वर्ष माघवे०” 
३>रप्रदाय-कल्यद्र म--प्रकट भक्ति, मुनि; भाव, फल ( ४४७६ ) गत कलि-काल विचार | 
माधव कृष्णा ग्यारसद्दि पंचक्रादि रविवार || ३२ ॥ 
वल्‍्ज़भाचार्य के जन्म-समय कलि का गत संबत्‌ ४५७६ मिलाने से सं० १४३४ दी आता है | 
४--ठ मर भूषण जी रचित व शावली --संवत्‌ पंद्रह से बरस पँतीसा ग्रेसाख़ । 
कद्ठि शुभ तिथि एकादशी प्रकट श्रघेरे पाख || ५ ॥ 
५--प्राकत्य-विपयक प्राचीन श्लोक-- बृहस्तोत्र सरित्सागर द&्वि० भाग ) 
ग्रब्दे पाएडव बहि बाण कुमिते १५३५ राधा5वितैंकादशी वस्वन्ञा्क बवे शुभे वृष शनों राहौ च खे ज्ञ सुते । 
करके सारगरावलावजरबी कुम्मे स चन्द्रे कबो श्रीमदूबल्लमनामघाम जगदुद्धारा्थमेबाजनि॥ १॥ 
६--निज् वार्ता भें सं० १५३५ का ही उल्लेख है | 
७-गोन दारकेशजी-रचित एक कीर्तत-- “तत्व गुण बाण भुवि माधवासित” सं० १४३५ का दी 
निर्देश करता है | 
८--तल्‍्लमभाचार्य की १२ बर्ष और कुछ मास तक की भूतल की स्थिति जो संवत १४३५ में जोड़ने 
पर सं० १४८७ में ठीक य्रेठती है । 
६--भं० १४३५ को अधिकांश प्रतिद्धि । 
१०--प्रचलित जन्म-कु डली द्वारा वर्ष, मास, पत्ते, तिथि और समय-शोन 
बा-जान- >यम्मिन राश भवेत्‌ सोरिस्तस्मात्‌ साद्ध च द्रो समाः ।. 
शनिर्यावद्‌ भवेद्‌. वर्ष. तश्रेज्याश्रितराशितः ॥|१॥ 
मास-शान--बैशाखे स्थापवेन्मेष॑ यावद्‌ भानुश्व गण्यते । 
तावन्मासे भवेज्जन्म गगस्थ वचन यथा ॥२)।| 
पत्न-जान--यस्मिन्‌ राशी भवेत्‌ सूययस्तस्मात्‌ सप्तगरहन्तरे। 
शुक्ले चन्द्रे भवेजन्म त्वन्यथा क्ष्णपत्षुकः ।|३॥ 
तिथि-शान-यत्र भानुः कुहूस्तत्र सादू हढू च तिथीस्मृते | 
चन्द्रे यावत्‌ समाख्यात तिथिज्ञान मनीषिभिः ॥४।। 
समय-शान --सर्या क्रान्तस्थ मवनाल्‍्लग्न संप्तग्हान्तरे | 
दिने जन्म वर्देत्‌ फ्रशरजन्यभा निशि जन्म ज्ञ ।२)। 


२० कांकराली का इतिहास 


+ 





यही बालक ईव्वरीय गुण, आंदिश आचरण, अग्रतिम परॉडित्य सथाव जोफहित- 
चितना से विभूषित होने के कारण आगे चलकर अवड्भाथा+ महाप्रभ के नाप्र मे 

इस हिसाब से वल्लभाचाव की जरम संछ ३४ चेशाल मख कुपावन। के! पका सी तदुर्ए 
द्रादशी के दिन तायंकाल के अन्तर हुश्रा | आ्मन्‍नद्षव घतिष्दा | झावका अन्म-्लग्न इस प्रकार है 


/“दकात+ज पतला ००क, 


।] 





नह 
लिन लनन-+++-+>++++-५०+०५.................... ४७ए७णणणण | ु मी ' ु 
११--सं० १४३५ के विरुद्ध सं० १४२९ का पहकैणल केकल इन्त!त-तप३ बंध में मल! 
है। बार के विषय में भी गुरुवार और रविवार का 


तर्जहेश्थ मिलता है| भीवापजी को प्रा« बज में 
गुरुवार और पाठांतर में रबिवार का तुल्हेग्य है ! 


( के ) सं० १४२६ के जन्‍म के बिपय ई एक पाचन पद सरस्व हार कॉकर।ओ ते उर्णत् 
हुआ है, जो निम्न-लिखित प्रकार मे प्रकाश 2 लता है +- 

श्रीवल्लभाचार्य. कुलकऋमोय॑, परानारायण:, तती गंधाबरः सामवदा शो, तो! गगाउजि। सामयाही, तता 
बललभभट्टा।, तती लेदपणुभट्टा:, तत्कुन तिलकाः भरी ५४ पवन भा नाथ: तैषां ॥र' ४| पवि! सं १६२९ बे 
वेशाख वदि ११ शनोौ पृष भाद्रपदे, मेषसंक्रांति गताश ८. वश्र धुभदिने, दिनगात समहत राजिंगत 
घटी ६, पत्र ४४ श्रस्यां शुभबेलायां प्रीवल्जञभाखायंप्रानु भाव: श्रौनपारण्यरे शमस्ते यौड़ग्रामे मागी' 
रथीतटे प्रादुर्भाव: | श्रीमातृचरण।नां नाम इल्नम्माजीनि, प्रभूणा हिवति। अर्द॥६, ववसपदरां संदत 
१३८६ आधषाहसुदि २ लीलातिरोघान', संग्यासानन्तर दिन ७ २ सिपति: श्री 
पमकृष्णुभइ, नारायणुभट्ट | 


( ख ) सं० १६३१ की कु इली के विद्य में एक पक्ष का यह भी कप न है कि यह : .गा-हश दी 
भथा के अनुसार वल्लभाचाय, के यज्ञोपचीत के रण» २-७ . 


प्रभूणां भ्राला बेशबपूरी नाम, 


' जगद्गुरु श्ीवज्ञमाचाय २१ 





विश्वविदित हुआ, जिसने यवनोपद्रव से मरणोन्युर्वी हिंद-जाति के जीवन में. भक्ति- 
गं के प्रचार द्वाग एक वबिलक्षण सुधा-रस का सिचन क्रिया था | 
संस्कार श्रोर शिक्षा इस भावी महाप्रुरुप बालक ने जिस दिन माता इल्लम्मागारू 
का सतन्यपीन क्रिया, वह सं० १५३५ बेंशाख शु० १2२ मसामवार का शुभ दिवस 
था | यथासमय लक्ष्मगमद्जी ने बालक के यथाविधि जात-कमादि संस्कार क्रिये । 
नामकरण -मंस्कार में पिता ने स्ग्रिय होने के क्रार्ण बालक का नाम श्रीवक्भ 
ग्कावा |$६ |; 
ब्रालक का हष्ट-पुष्ठ झगीर, मेधवर्ण, सुंदर अथच अलोकिक तेजोवेष्टित प्रसन्न 
पुरमंडठ और मधर बालचेश दस्बकर प्रत्येक व्यक्ति का मन उसके ग्रति आक्रृष्ट 
है| जाता था। अपनी. मंद मुसकान और बालचापल्य-सुलभ चेष्टाओं से समीप 
आगत स्वजन सम्बन्धियों का चित्त आर माता-पिता का हृदय मुग्ध करते रहना वछभ 
का एक स्वाभाविक गुण था | हि तु 
कुछ समय वाद लक्ष्मणभद्जी अपने परिवार के साथ कृष्णदास के भेजे हुए 
मेनिकों को संरक्षा म॑ काशी जा पहुँचे। वहाँवे अपने पराने मकान में सुख- 
तक निवास करते हुए अध्ययन-अध्यापनादि द्वारा अपनी जीविका का उपाजन 
करने लगे | माता-पिता के उचित निरीक्षण ओर प्रारंभिक शिक्षा के द्राग बालक 
बलभ को स्वाभात्रिक प्रतिभा समय पाकर चमकने लगी । 'पूत्त के पाँव पालना 
में बाली कहावत उनके लिये पृणुपेण चरिताथ होने लगी । 
चार-पाँच वष की वय होने पर वलल्‍्छम का अश्षरार्म किया गया। उनकी 
देवी प्रतिभा ने प्रारंभिक अध्ययन में चमत्कार बतलाकर पृत्रवत्मल पिता के हृदय में 
एक नये भाव की जागृति की | वालक का अध्ययन के प्रति मनोयोग देखकर लक्ष्मण- 
भइजी विशेष अवधान देकर उसकी शिक्षा-दीक्षा के प्रयत्न करने लग | जिसका यह 
श्रेवल्नगाचाय का प्रसिद्धि का ज्ञाम श्रीवल्लभ, दवनाम कृष्एप्रसाद, मास-नाम जनादन और 
नन्नत्न-ताम श्रातिष्ठ सखा गया | ( बज्लभ-चरित्र पत्र ७ ) 
५ बल्तभाचाय का शरीर किस प्रकार था, इस विषय में नीचे-लिखी लुक से मालूम पढ़ता है-- 
“सुंदर श्याम सुभग नासिका, मेघ गंभीर मधुर गिरिघारी ।”” 
कृष्णुगढ़ के गाजमंदिर में विद्यमान प्राचीन चित्र से भी इसकी पृश्टि होती डे । थद निच्र दानद्ार- 
नामक चित्रकार ने पिकदर लोदी बादशाह्ष के आदेश से बनाया था | 
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फल हुआ क्ि--अल्लभ ने कुछ ही वर्ष में अपना प्रारंभिक अध्ययन गसम्माप्त 
कर लिया । ह 
यज्ञोपवीत-मंस्कार होने के प्रथम-प्रथम वल्लभ ने संस्कृत साटित्य का अच्छा 
ज्ञान प्राप्त कर लिया | मंस्क्रारी बालक के लिये केबल दिशायचन की ही 
आवश्यकता होती है, उमकी उन्मुखी साहन्िक प्रतिमा अपना क्षेत्र स्थर्य तथार 
करती चली जाती है । वल्लभ की बृद्धि ने भो ऐसा ही काये किया | उदमंधमंठओी 
के पासः आनेवाले साधु, मंन्यामी और विद्वान बालक की इस तीद्य वद्धि को दे लक 
अत्यधिक ग्रमन्न होने लगे | 
विद्वानों के साहचय ओर विज्ञ माता विता की सावधानतः ने वह्टम में 
थोड़े समय में ही ऐसे गुणों का आविभाव किया, जो एक थावी मटापुरू। में होने 
चाहिए | बाल्यावस्था में ही ऐसा वृद्धिवरशाद्य देखकर पंडितों ने बन्‍्लभ की बाल 
सरखती, वाक्पति, »पे्वानरावतार आदि विश्वेषणों से संबोधित काना शुरू 
कर दिया | 
उपनयन-पुत्र की अवस्था देखकर तठक्ष्मणभदज़ी ने उसका वैदिक संम्कार 
करने का विचार किया | शाणोन्‍्लीह मणि के समान वल्दम की एक आहझ 
महापुरुष बनाने के लिये उनके हृदय में एक उच्च सदभावना जाग्रनहई । थे उयनसन 
संस्कार का प्रबंध करने लगे | 
सं० १५४३ चेत्र शुकू ९ के दिन वल्सभावचाय का उवनवन धम्कार & 


जअ्ूँ 


गा भ एः ७ ४] « 5 | हि 

#वल्लभाचाय के उयनयन-काल के विषय में निम्न-जिलित शत प्राष्य होठ है. चीवरूमभः 
नामावली' औ्रोर 'तदीय स्व स्‍तर में भवों वर्ष का तथा 'सम्प्रदाव-परदीय व आटवं दर का उल्लेख है । 
संप्रदाय-कल्पद्र मं! में इस प्रकार लिखा है--( संन क० के संवन # 


निकादि हैं, आते ऑवादि समन 
१४४३ होता है। ) 


“पेश मुहरत श्रेष्ठ जब श्रीलद्टमण द्विलराव । 

क्रिय उपनयन ज॒ वेद-विधि .शाति मध्प इतपाय | २ || 
अब्द न न फन्न तस्त्र भू (१४४२) रामजन्म नियि पाय । 
क*एदस सेवक भयेहु तिईि ज्ञण भूरति (!) ग्राय (4: 
अ्रष्टम ये, श्रपरादु सित, दूज पूृर्य गुंगवार । 
पढ़न गये गुरुचोह को वितु ग्रायसु ज॒र धार [३४ 


$ रि गा 
वल्जभ-चरित्र' ") में स॑ बट पषप्र बा 
. बलल्‍्लभनचरिज्रों ( पत्र १२०) में सं० १४५४२ /बार्फिब्टे ५ : प्रत्अत वशातब-्क' थी ६ के। उम्से्ष है | 


जगदगुरु श्रीवल्लभावचाय ४३ 
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गर आपाद़ झुक्क २ से वेदाध्ययन ग्रारंग हुआ । उन्होंने ?? वर्ष की अवस्था 
के अपनी स्वाभात्रिक कुशाग्रवृद्धि के बल से वेद, वेदान्त, पट्शाख्र और आवश्यक 
राणों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी सबतोन्मुखी प्रतिभा देखकर 
स्छे-अच्छे पंडित आइचर्यचकित होने ठगे। थाड़े ही समय मे काशी में आपके 
दृष्प की ख्याति हो गई | श्रीविष्णुचित्‌ू, गुरुनारायण दीक्षित, माधवेस्द्र 
पति आदि अध्यापक्र ओर पिता लक्ष्मणभइ्ठजी वम्ठभाचार्य की बद्धि की विछक्षणता 
ही देखकर ग्रमन्न होने लगे | उन्हें निश्बस हो गया झि->यह बालक अबह्क्सेव 
'क ईंखरीय महाविधृति है | 


उक्त प्रमाण का प!वलोकन करने के श्रन तर सबसे प्राचीन प्रमाण संप्रदाय प्र० शरीर संप्रदाय क० 
के श्राघार पर उपनयन-काल सं० १५४४३ चेंत्र शु० € सिद्ध होता है | 
मेघावी बालक का उपनयन ५ मे वर्ष करने का भी शास्त्रों म॑ उल्जेख पाया जाता है, पर प्रानीनता 

की दृष्टि से प्रमाशिक माने जानेवाले सांप्रदायिक अं था में इस अवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 

# साहस, पराक्रमी और विद्वान महापुरुषों को अपनी योग्यता प्रकट करने झौर विजय प्राप्त करने 
के लिये अ्रबस्या की श्रावश्यकता नहीं पड़ती, वल्लमाचाय ने भी अपनी छोटी व में यदि किसी प्रकार 
का प्रख्यात पांडित्य प्राप्त कर मान्यता अधिगत कर ली, तो यद्दध कोई आश्चय की बात नहीं है | 

नीचे-लिले कुछ विदेशी उदाइरणों पर दष्टिपात करने से यह सहन ही विदित हो जाता है--- 

१. खिकतदर आजम २० वर्ष की अ्बस्या में यूनान का बादशाह हुश्रा ओर थाड़े ही दिनों मे उससे 
भारत पर विजय प्राप्त कर ली | यह सब्र कर वह रे३ई वर्ष की बय में गत भी हो गया। 

२. वाशिंगटन १६ बह में एडज्यूटंट जनरल हुए, २१ में फ्रांस के राजदूत श्रौर २२ में कर्मल बन 
॥ए | 

३, लेप्टी-नामक व्यक्ति २० वर्ष की बय से फ्रांत की समस्त सेना का संचालक बनाया गया था। 

४, गेलीलियो-नामक व्यक्ति ने १८ वर्ष की वय से ही गुरुत्वाकर्पंण की शक्ति और सिद्धान्त खोज 
निकाला था | 

५, पील-नामझ् व्यक्ति २१ वर्ष की बय में ही इंगलिश पालियामेंट के मेंबर बना लिए गए थे । 

९, एलिज़ावेय वैरट ब्राइनिंग १९ वर्ष की बय में ही ग्रीक श्रोर लेटिन मापा के पारगामी विद्वान 
मान लिये गए थे | 

७, डी कि ने ११ वष की अवस्था में ही उक्त दोनो माषाओ्ं का पांढित्य प्रपप्त कर लिया था| 

८, राबट ब्राइनिंग १२ वर्ष की वय में ही अच्छे कवि मान लिये गये थे । 

£, कबि काइली-नामक व्यक्ति ने १५ वर्ष की वय में एक प्रसिद्ध अन्य लिख डाला था | 

१०, लाइ मेकाले २० घर्ष में एक श्रष्छे लेखकरूप भे प्रसिद्ध हो चुके थे ' 

११. नलसन्न ने २० वर्ष में लेफ़िटन ट का पद»पा ब्निया था। 
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प्रस्माति-चारू के पान अध्ययन समा का अबने लाने की अधियरदि के छिपे 
काशी में सत्र-्तत्र होनेवाटी झ्रास्त्राथ समाओं में जबिवल्टभआावा। जाने जाओ 
लगे, तो पण्डितों के सम्मुख बढ़ा गंभीर विषय छिटने लगा  वड़ का रथ डया 
है ! ओर उसका फलित।थ किस मिद्धांत पर लवईदिंद होता है, आदि विपसों पर 
जब शाख्राथ चलता था, तो विद्वत्ममात को निड्ियन ही |... का दे 
मानना पड़ता था | उन्होंने जब विवृध समाज् के जागे अपना दाड़ाईन भद्गांनि 
स्थापित करना शुरू किया, तो क्राग्नो-नगरी में एक नटे ही शाथीय स्क्रॉति हो 
लगी | विवश और पराजित होकर कई छात्रों, परडितों तथा संज्वागियों हे 
वल्लभाचाय के मिद्धांत को मान देना पढ़ा, जिसके कारण हि: जमा पं ् 
प्रकार से शुद्धाइव-सिद्धांत की स्थापना होने लगी, जिससे वहां जहां पाया--वतया 
यही एक विचारणीय गंभीर विपय बन गया था | 

अब वल्लभाचाय गरुप्रुख से आवब्यक विद्याओं का अध्ययन कर -नग्माउ का 
सत्संग ओर तीथ(टन द्वार अपन जान की अभि प्दि करने का भर कसा ह हू नेह्ग। 
इस समय उनकी वेय लगभग १०-११ वर्ष की थी ।हसी समय ४८४०] मट थी जे 
अपना अन्तिम्त समय समीप जानकर यात्रा करने का विचार किया । दो पिता “पुत्र 
तथा इल्लम्मागारू काशी से संबत १५४५ माभ क७ ०» वानि के टिन प्र स्थान 
कर मार्य में तीथ्यात्रा, स्नान, दानादि और विद्वानों के साथ ध्राखाभ कर 
अपने पिद्धांत क्री विजय-पताका फह़गने हैए कुछ दिनों में तवलानप्त जा 
पहुँचे । ह 

का शाखा-सं० १५४५ में पिता के साथ वल्लभाचाय नम री: ५ग पथारे | 
यहाँ उन दिनों मायावादी नास्तिकों के प्राबल्य से पराजित हौकर परिटत हट चुप- 
जाप बेस हुआ था । वल्लभाचाय के वहाँ पधारने पर परिडतों में बढ का संचार 
हुआ ओर उन्होंने वहाँ के राजा की अनुमति लेकर मायावाडियों के साथ एक दिन 
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१२, क्् में अरे | 
बह हैक हज वध की उमर में हो भारत में झेगरेज्ञी राज्य की भींए जमाना टुह कर 4 थीं। 
न हे हि शसे हर के रृष्टान्त हैं। भारत की भूमि में उस है सल्व-प्र आधी हे, क!। ५६] 
_ + अनेक उदाहरण उपलब्ध हो सकते हैं | ” 
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' जगदुगुरु श्रीवल्लभाचाय हि 





शास्त्राथसभा का आग्रोजन क्रिया । झाम्त्रा्थ में भाग लेने के लिये समय पर 
पण्डिताों का एक बढ़ा सम्रुदाय एकत्र हो गया | जगदीश के मंदिर में वंदिक सिद्धांत 
पर शास्त्रार्थ हुआ ओर उसमें वसलभाचाय को विजय प्राप्त हुई । 

अन्त में गजा ने पण्डितों से चार ग्रठ्न पूछे, जो इस ग्रकार थे--- 

४, मुख्य और प्रामाणिक शास्त्र कोन हे? 
२, भुख्य ओर प्रामाणिक देव कोन हे? 
३. कोन-मा मंत्र फलदायक हे ? 

४. सबसे सरल ओर उत्तम कम क्‍या है ! 

गांजा के इन प्रउनों पर बष्णाबों ओर मायावादियों में बहुत समय तक वाद- 
विवाद चलता रहा | अज््त में बस्लभाचाय ने अक्तिमाग के अनुसार इसका निर्णय 
दिया, जिसे मायावरादियों ने स्वीकार न कर आग्रह किया कि--यदि इस सिद्धांत की 
स्वयं जगदीश मान लें, तो यह सन्‍्य हो सकता' है । 

'तुप्पतु द्जन' स्थाय से--सजा के अनुमोदन कर देने पर पुरोहित श्रीकृष्ण 
गुब्छिकार के द्वार एक खाली कागज़, कलम ओर स्याही जगदीश के मंदिर में रक्खी 
जाकर सावधानी से पट बंद करदिय गये | कुछ समय बाद दरवाज़ा खोलने पर 
कागज पर यह इलाक लिखा मिला-- 

“एक खाख्त्र देवकीपुत्रगीत॑ एको देवों दबकीपुत्र एव । 
मन्त्रो ःप्येक्रम्तम्य नाधानि यानि, कमाप्येक तम्य देवस्थ सेवा ।। 

इसका पढ़कर मायावादियों के होश उड़ गए । उन्हें इस प्रकार की 
आशा न थी क्वि--जगदीश के द्वारा भी उत्तर मिल सकेगा । उन्होंने शंका उठाकर 
कहा कि--हस्तविद्वीन जगदीश यह इलोक किस प्रकार लिख सकते हैं १ अब पुनः 
सुचारु प्रवन्ध कर जगदीश के आगे पत्र रखना चाहिए | 

गज़ा झो इस वितण्डाबाद पर . बड़ा क्रोध आया | गुच्छिकार परोहित के समझाने 
और मायावाटरियों के पनः आग्रह करने पर वछभाचायंजी से पछा गया, तो उन्होंने 
उत्तर दिया क्वि--हम आग्रहवादी नहीं हैं, आपको जंसा उचित जेंचे करिये। अस्तु 
मंदिर में अच्छ प्रकार दख-भालकर पुनः पत्र सका गया। थोडई समय बाद पत्र 
निकालकर देखने पर उसमें यह लिखा प्िला-- 


कॉकरोली का इतिहास 


०8% ० आक४ं 400 पा को हू. जार 


“गे; पुमान पितर द्वष्टि ते विवदिन्वर्धसभ । 
येः पुमानीझ्र द्रेंष्टि ने विवाइल्सतो: मर 
इस इलोक को पढ़कर राजा के क्रोध की सोमा ने रहाँ। उसने व्ादी 
पण्डित का तिससकार कर उसे बाहर निकदतया, और +६;ब 7० को विज्ञग- 
न्‍ +् नि । हि अर ४ 
माला पहनाकर बड़े भक्तिभाव से उनका पृजन किया और बेड चटाई ।£ 
इस प्रसंग से उपस्थित समुदाय की बट बाचा। पर बढ़ी आस्था हो गई | 
& जगदीशपुरी के इस शांस्त्रार्थ का प्रतगा बसी तक जन अति के ऋू । में ही प्रचलित था, यहाँ तड़ 
कि दशदिगंतविजयी श्रीपुरषोत्तमती महारा ने थी जिश्ंध में इसे इसी ऋूर हे (उला था। शुभाई सन्‌ 
१९३४ में कॉकरोली-नरेश गो श्री्रजभूषणनालजी महाराज के साथ पुरी को याव। और वहीं ब्वोज काने 
पर पंडा गुच्छिक्वार 'श्रीकृष्ण रघुनाथ दामोदर' के; वास प्राचीन प्र! शे +तनाक्ष'- के. 7 पृत् 
श्रीगोपीनाथजी का इस प्रकार केख-पन्न प्राप्त हुआ 
अंगोषी अनवरून थी जश्व | 
एक शात्र दबकापुत्रगीतमेको देशो देवकीपुत्र एवं । 
मन्त्रोडप्येकस्तस्थ नासानि यानि, कर्माध्येकक तश्य देवस्ए मेरा || १ || 
इ्ति औजगदीशेन महाप्रमुकते स्वथम्‌ | लिलित पथवेतांद मायावाद-निवु नये ॥ २ ॥ 
ए प्र अ न भू 
बहिमु खो यदा नेब मेने विद्वस्जनानिंग: | पन्न॑ पिरुप्यत! भूष: धाहैन कामार्सेब+: ॥ ३ ॥ 
तदा भ्रीवल्लभाः प्रोचुबय नाग्रहबादिन! | खनन पुरोहित: भादी प्रयेष्डसि तथा मुद || ४ ॥ 
गुन्छिकारस्तदा तस्य प्रत्ययार्थ हरे: पुर; | परम संस्वापपास।ल गधीपा्ज बे लखनीभ ) ५ ॥| 
न कि रे 3७. । ४. अक कक ध | 
पयः पुमान्‌ पितर द्वा ष्टि ह॑ं विद्यादन्यरेतसम्‌ | था पुस्तान एन दिस विद पड! 7 4 ॥$॥ 
भूपोधपे जगदीशेन पत्रे विलिखित॑ लिदम । तदा बहिमुलो 5 त+तया शालश्न अं: | 9 || 
इति भ्रुत्वेव रद्वार्ता फंध्शसेबकप रिडतम्‌ | श्रीवल्लभात्मत' मीपज्ावी ऋूगे वध दूं ५ ॥ 
जे रस अति भू (१४६०) संझये भासमाने शक खरातू। लिखित॑ माषवामायां पूपां सम दलभ ॥९॥| 
हे हट देशीय--दीक्षित - पललभमाय।यंण स्वपृय पुरुष सोमयानि गा संदीजिदीना सामानितः भी 
हज ततमक्षृत्र श्रीजगन्नायतपर्या इशल;ः गुडिलिकारकृष्णमेबकाफप भय गिदतः, सोसवाजि गंगावान 
अप रे जी सम्मानित इति स्वकीयरब भा ्य॑ वि 'सुपदेस्तु श्रुति भाग शके (१४१०) समागतेंन 
जा स 0 ली निरूपित॑ ० श्रीबत्ल भाचा य॑ मह्ाप्रभु बवृशमंभूते ; करसबकय शॉया[: रूस, पा 
कर बा जे रस भ्रुति भू मिते (१४६०) शालिवाहनशके थे शारव + गामा ८2. 
हक हे गे होता हे कि--वल्लभाचारय सं० १५४५ ( श+$ (४१० ) और उनके बयेठ पूश्र गापी' 
निज वार्ता + ( शक १४६० ) की वेशाख-अ्रमावस्था के दिन वहाँ विद्यवान ह | 
का पु हे में पुरी के राजा का नाम 'भोजदेव' लिखा है | 
“शान मे में ज़गदीश-यात्रा का संदत्‌ नहीं दिया गया है, वहाँ लिस्वा है --. 


' जगदुगुरु श्रीवल्लभाचाये २७ 


एक समय वल्लभाचार्य जगदीशपुरी में एकादशी के दिन दर्शन कर रहे थे । यह 
मंदा की भाँति यहाँ भी एक्रादशी का त्रत करते भरे यत्रपि यहाँ उसके 
उपवास ने करने का राज हैं। उम्र दिन जब वब्लभाचाय जगन्‍नाथजी 
की स्तुति करते हुए दरशन कर रहे थे, किप्ती जानकार व्यक्ति ने उपवास की 
परीक्षा के लिये इनके हाथ में महाग्रमाद रख दिया। महाप्रसाद रखनेवाले 
व्यक्ति का हार्दिक अभिप्राय यह था किया तो इनका व्रत भंग होगा, अथवा 
वह महाग्रसाद को ने छेकर उसका अनादर करेंगे। धार्मिक दृष्टि से थे दोनों बातें 
अपेक्षित न थीं | वसठमभाचार्य इस बात को भाँव गये, ओर उन्होंने उभसविध 
परम की रक्षा के लिये एक उपाय किया | 





जगन्नाथजी के दशन' तथा स्तुति कर उन्होंने महाग्रसाद की स्तुति करना प्रारंभ 
कर दिया | कहते हैं कि---बह एकादशी की समाप्ति ओर दादशी के पारण-समय तक 
खद़ें-खड़ महाग्रसाद की स्तुति ही करते रहे । अन्त में ग्रातःकाल उन्होंने जगदीश 
के दर्शन कर महाश्रसाद पाया। परीक्षा करनेवाह्ा व्यक्ति इस निर्विगेध 
पर्माचरण को देखकर गदगद होकर पहचात्ताप करने लगा। विषम परिस्थिति 
म॑ भी क्रिस प्रकार अपने नियम की रक्षा करनी चाहिये! यह बात वल्लभाचारय ने 
अपने विवेक द्वारा केस सदर ढंग से समझाई, जिससे उनके इस दृढ़ आग्रह और 
प्रमंभीमता का उपस्थित सम्रदाय पर अच्छा प्रभाव पढ़ा । # 


परिक्रमा का उपक्रम-लक्ष्मणभड्ट जी की इच्छा देखकर वल्लभाचार्य पुरी से श्रीवेकटेशवर 
के दर्शनार्थ दक्षिणदेश में गये | इस समय लक्ष्मणभद्ज्ञी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ग़मकृप्णजी 
की पत्र लिखकर मार्ग में ही बुला लिया था | 


“गंगासांगर होयके भुवनेश्वरहिं निदह्वार | दशन करि जगदीश के भूउ-प्रश्न उर थार ॥ ३८ ॥ 
उत्तर श्रीजगदोश सो लेख कराय दिवाय | मायावादी द्विजन सों विजय-पत्र नुप ! पाय || रे६ ||” 
इसके बाद वहाँ “एक शास्त्र ०” श्रादि श्लोक लिखा है | 

अतः यह निर्विवाद है कि--बल्लभाचार्य सं* १६४४५ में पुरी पधारे ओर वहाँ शास्त्रार्थ हुआ | 
इस पत्र से यह श्रनुमान होता है कि--यह यात्रा सं० १५४५ के उत्तराध में हुई । 

क नि०ब्वाण् प्र० १५ 


अक्टाभिएक भा क्ॉमितहकियओमकरर ला हक 


श्द कॉकरोली का इतिहास 





जप फेसए/ की है # हि 


बेंकटेब्वर के दशन कर सं७ १५४६ चे» कं» “ के टिने ५ 5:२३, ट्आ ने 
पुत्रों को शिक्षा दकर अपने इहजीवन की हीठा से मएण का । उसकी आध्वदिद 
क्रिया समाप्त हो जाने के कुछ समय बाद व्॑टभाचायंज माता को लेकर आगे 
यात्रा के लिये पार | बद्मनय-आाश्रम को ही अबने जीवन को पथ मानने और 
उसी का त्रिविध आचरण करते हुए उन्होंने हसी वे में याया करना ग्रार थे किया | 

समस्त भारतवर्ष की यात्रा कर स्थान खान पर ऑकिमा॥ के बवाक ज 
शुद्भाह त-मिद्धांत की स्थापना के द्वाग ही वब्ठ भायाव ठोक सेवा और वेटिक सिद्धांत 
को रक्षा करना चाहते थे। अतः वह अनुकठ समय पाकर और कुंड दिनों बाढ़ माता 
को अपने मामा के घर विद्यानगर में छोट़कर अबने द्िष्यों के साथ 7िस यात्राथ 
चल दिये “| 


अविस्तका-यात्रा....मं ५ ? ५४६ के अन्त में माहिप्मतीनगरी, सोका। आय के। यात्रा 
समाप्त कर स॑० १५४७ कात्तिकादि मं५ १५५६ , के प्रारंभ मे वनडे थाचाय 
अवन्तिका ( उज्जन ) पप्रारे | यहाँ उन्होंने क्षिप्रा में स्नान, दानाद़ि नी धकत्य कर 
भागवत-पारायण की । महाकालेशर के दर्शन कर नगेनम ना मेक एक विद्वान ब्राप्मए 


को अपना पुरोहित बनाया, और उसे चंत्र शुक्र ? के दिन पलि पत्र छिखकर प्रदान 
किया ! | 


उज्जन से आगे 'मिद्धवट'ं और ' सांदीपनी' ऋषि के आश्रम जाने पर वहाँ 
ब्राह्मणों के साथ उनका शाख्रार्थ दैआ । इस समय क्रिसी ब्रिद्वान आध्षण ने थे दि 
में पराजित हो जाने पर वब्लभाचाय से कहा क्रिस इस समय यहाँ 'घट 


# नि० बा० प्र० १ 


| नि० वा० प्र० ! में सं० १५४८ पेशाल कृ० २ का समय दिया हैं । 
_+ नरोत्तम पुरोहित को जो वृत्ति-पत्र प्रदान किया गया है, उसकी भाषा सहकृत और लिए नंक्षयु है ! 
इससे इस प्रकार लिखा है--.. 


'ओविषस्वामिमर्यादानुगामिना वह्लमसेन अ्रवन्तिकायां नरोत्तम शर्मा पौरोहियल सम्सानतीय: सं० 
१९४६ चत्रशुद्ध प्रतिपदि |” 


दक्षिणी हिसाव से यह कार्सिक्रादि संबत्‌ है | चैत्राति 


' दे सब १४४७ होता है | 
इसमें जो नागरी-श्रक्तरों में लेख है, वह बाद में किसी पुरेहित द्वारा सिखा गया प्रतौत इंता है | 


' जमदूगुरु श्रीवल्लमाचाय २६ 
मरस्वती' नहों है, अन्यथा आपको उपकी बिद्वत्ता का सामना करना मुश्किल हो 
जाता । 





शी 
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।ओीदबरि:। 
'श्रीमत्ताचार्य)यलेख पत्र । 


( (पाक ततविता ता हे जियाकोया, छाए छाए वी रिनाधा( 8८ ) 

व, िए ॥0॥0967 ता ीए शिब्ाज्बतंत (०. तंतलावाए१ ) णा फ्राप्रव्षत 
पाए ७७ गीणा। प्रा ( 7€20279९8 ) िद्चाठा(क्षा) ते 0 एत8700॥ 9 (4. ८ (४ |९॥) 
व लाता (|. ७. शिया।ए ॒एए0पछ [आंव ): वर वेंढा तंज 6 (फ्राक्वातव 
जीपकीत छा लत 546 € 22700 (०४८७ 490). 

। [7६&॥7, 

( ५ )  एीब शिक्षाह (|. #. हे तर््त ता तं।ल्पाारा॥। ) (5 (885९० ) 9ए (॥० 

जाता 3टाहाएस ( ४48 ) 0 (४ 8000० ऐशवा0०008॥0.) 


िषाा0 0 धपी)]0०७ 0 ।0)७ 34 20 एप [788]80॥. 
अं 5 [ीएी (७पा। (0789॥॥8 50.) (3. रि, ७४०७९) ५, 
80० ((रिपोरए ० ]029, , .) [+६88६007, |7] (+0पघा।, 4:॥0. ७. 


झु भ. (वाहमदाबाद )आपाद़ सं? १४८४ « 


३० का कराती का है तिहभ्य 


॥७॥७७७ए७एशए७७/७७७७७७७७७७ था अइआ १३ हलक कब ॥॥ मम अब जा शनि नदकीलजकई 





वद-सरखती-पराजय “वप्रटयरमस्थती नामक एक तांविक विद्ान था, यो शाखा थे करने 
समय अपने ओर ग्रतिपक्षी के बीच एक घट रकया करता था । कहने है, थ। साथ चरने 
पर वह अपने मिद्धांत की पृण सत्यता घट से निकेडी है वाणी दारा कृगया केती 
था। उस घट में सरस्वती का आवाहन होता था, और वड़ प्रयोक्ता के व में होक्ष 
उसी के पक्ष की पुष्टि क्रिया करती थी । 'बटसरस्थतों' उस सम था धाथ करन के 
लिये उत्तर को ओर गया हुआ था । अतः इस स्थेठ पर वब्णभाचाथ मे : ।थ उमका 
शाख्राथ न हो सका | 

सं० १५४७ के अन्त में यात्रा करते हाए वल्टवाबाव कदेलसलंर मे बग्वती 
के तट पर ओइलानगरी में पार । यहाँ उ्ोनि एक सुंदर उथान में नियाग के 
भागवत की पारायण की | इनके आने का समाचार जब भो हछ़ा के आजा के पाम 
पहुँचा, तब उसने आगे आकर भद्य स्वागत किया और गातपानी में पधगया | 
रत समय बटसरख्वत्ी वहीं विद्यमान था, अतः दोनों के श्राखा्थ का संयोग यहीं 
आ उपस्थित हुआ | 

एक दिन राजसभा में वस्झमाचाय एवं सटसरवती का आाखाथ हआ | 
आचायंचरण की विद्धत्ता के सेम्भुख घटमराबती ने छह? सका । कहने £ कै - उसने 
अपने पक्ष की प्रामाणिकता के लिये जब घट-उ्थायि ते सर्स्धती से पूछा, तब उसने 
_त समय कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अपना प्रशज़य होता देख 'पःसग्स्ती' 
ने जब एकांत में े जाकर आवाहित सगखती से पृछा, तो उसने कहा क्रि-म 
अपने पति के सम्मुख क्लिम प्रकार ब्रोल सकती हूँ? वराक्पति होने के कारण 
श्रीवल्लभाचाय मेरे पति हैं, अत; उनके सामने तुम्हारा पक्ष नहीं छिया जा सकता | 

इससे विवश होकर राजमभा के बीच 'घटमरस्पती' के अपनी पराज ये साननी पढ़ी | 

ओइछा के राजा ने वल्लभाचाय की विद्वत्ता से अतिशय आह्रादित होकर 
_नकी सम्मान किया, और एक दिन उसने बढ़ी परभधाम से गजाइर में आचाग॑- 
चरणों को पधराकर शास्त्रोक्त प्रकार से उनका कनकाप्िपक किया | 

दस समारभ के समाप्त हो जाने पर गजा ने बछमानाय से तणाव-प्रम की 
दीक्षा प्रदान करने की ग्रर्थना की | उसकी इस अकार श्रद्धा मक्ति देखकर जाचा+चर्ण 
ने आज्ञा दी कि--आपकी वंश-पसंपरा से जो. दीक्षा होती चली आई है, बी टीक है | 


' जगदशुरू श्रीवल्लभाचाय ३१ 
न न मा 3 
हमारे सजातीय व्यक्ति जो आपके गुरू हैं, उन्हें हमारे मस्तान ही समझकर आप. उनका 
आदर क्रीजिय # | 
गजा के आग्रह से कुछ दिन ओर निव्रास कर बस्लवाचार्य वहाँ से आगे पधारे | 
तजन्यात्रा--यहा से आग चलकर वतलभावचाय दन्तवसन्क्रपर (दतिया), भोपालाचल 
गवालयर और घबलपुर ( घोलपुर ) होते गज़ा मुचुकुन्द की गफा का निरीक्षण कर 
सं० १५४८ / के मध्य में मथूरा आये, ओर यहाँ विश्रान्त-घाट पर निवास के 
सन भागवत को पारायण तथा तीथकृत्य किया | कुछममस बाद समस्त ब्जमंडल 
की ८४ कोस की सविधि परिक्रमा की, और उसकी नियम-समाप्ति कर दानादि देते 
हुए उजागर चतुर्वद-नामक ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाया | 
कहते हैं, एक बार, व्रजयात्रा करते हा जब आचार्यचरण गहर बन में ! 
पधार, तो वहाँ उन्होंन दखा क्रि--एक आमन्न मरण अजगर को लाखों चींटियाँ काट- 
काटकर सता रही हैं | आचायंचरण की दया आई, और उन्होंने कुमण्डलु से मगवच्चर- 
दिक लेकर उस पर डाला । इस सदनुष्ठान से वह मुक्त होकर सदगति को प्राप्त 
हो गया। बह अजगर को तत्कालीन दुदंशा देखकर बहुत समय तक पश्चात्ताप करते 
रहे | शिष्यों ने जब इसका कारण पूछा, तो आचार्यचरण ने बतलाया कि--यह पूर्च 
जन्म में एक मन्दिर का घनी महत्त था, इसने शिप्य-समुदाय का बहुत-सा द्रव्य अपने 
भोग-विलाम मे तो लगाया था, किंतु शिष्यों के उद्भार के लिये उन्हें कुछ भी उपदेश 
नहीं दिया था | इस कारण से वह इस जन्म में अजगर-देहधारी हुआ ओर उसके वे सब 
शिष्य चींटी बने | चींटी बनकर अब उसके शिष्य अपना बदला ले रहे हैं | जो गरु 
अपना माहान्म्य बढ़ाकर पाखंड करता और शिकष्यों के उपकार का कोई मार्ग नहीं 


# प्रतापवंशाणुव ( प्रष्ठ ४६, श्लीक २५ से ४७ ) - 
रामभद्रों यदा राजा राजते वे स्वपत्तने । 
तदा श्रीवल्लभाचार्य: कृपया तु समागत: || २४ ॥ 
प्रसन्नेन तदा राज्ञा सुवर्शनामिपेचितः ॥ ४० ॥| 

श्लोक २६ से ३६ तक घटसरसस्‍्वती के शास््रा्थ का वश न है। आगे राजा के परंपरागत गुर 

तेलंगजातीय श्रीवत्सगोत्री प० विद्यादेवजी का नामोल्लेख है, जिनके वंशज आ्राज भी राजगुरु हैं | 
। नि० बाण प्र० ४६, नि० वा० प्र० ४० 
« » निं० वा० प्र० १६ में दक्षिणदेश का नाम है | 


३२ के हैरी की है जुह]44 


के 








निकाल़ता, उसकी यहीं दया होती 2 । असे; गरू जनों टृ 
कता है | यह कलिकाल है और रमम्े कस कम को के शीघ्र ही पाष्न होता है । 

मद ल लक पल आन जाप 5 गुरुवार के दिन आरखंह 
हुई श्रीनाथजी की आद्ानुसार- >ब यता-। , भग्रम साया उथरिन कर एन 
गिरिज्ञ होकर गोकुठ प्यारे, जय इनकी कडिक्राद के जाया की दयनीय 
दशा देखका बढ़ा पधयाताय हुआ । समय के प्रभाव से स्वकोव उदार के 
में असमथन, अथच विविध मागों के जभेनुताया मलुवों की दीजावस्था देखकर उनके 
उद्धार का सरल मार्ग खोज निकालने के लिये यह अनिशेय विन ६; पहने का | 
एसे जीवों के लिग्रे किसी सलभ मांग निर्देश की जब :त्होंनि थी जा वन से प्राथना की. 
उस समय दयासय श्रीढडरि ने उनकी उसे हि 
मं० १५५० ( कात्तिकारि मं ७ १०४५० , था व द्र ४ ४ गुरुवाव के दिन अद्धगं्ि 
में# साक्षात्‌ प्रकट होकर ब्क्न-संत पडौक्षा का उपदेश दिया, और उसके द्वारा जाँडों 
के सवविध्त-दोपों की निवृत्ति होकर भक्ति के द्वारा अपनी ब्रामि का उपाय बनलाया | 

उप्र समय बल्लआाचाय ने अश्रीभ्रथु $ कैंट मे पविया धारण कृगया अए 
मिश्री का भोग लगाया । श्रीभगयः ने ने जीवों # 
उसका प्रकार बतलाया था, पटडभानार। न उसका प्रत।क्राज संकटन क्रिया | की 
सिद्धान्त इस सम्प्रदाय में 'विद्धास्तनहस्थ' के नाम मे प्रस्यान है | 

आचायंचाणों ने मर्वश्रथम 2! 
कराया। इसके अनस्तर वह पृष्टिमा 


कम का कअजम की ञ त. कोड >फभहु- 


को का सा।वाती को आबड: 
ट 


रु 


काश दखालता मे द्रविन दीक्षा 


| कु न्‍ + ४ श 
उदार के लिय जा जाता दी और 


मदिदास का ऑन्‍्मनिदेतन अथान बडा -मंत्रं 

नि, कर ] है ५ हे नि ही न हे 

गे का अधान दीक्षा हो गई, जिसमे दीक्षित होकर 

हि जम हे तालय-- भगवा न्‌ भीहरि के परमिट मे अवंदय संमंगा %7 इश्ापनी 

स्‌ 5 0 3 हे ५ 

हि है न का का छोड़कर भक्ति के दरार अमाबानू ३! $ैंवा। प्राएत करना है। गा 

कि र कब लोगों ने पुष्टिमार्ग का श्रथ हुष्ट-पु:४ इीकर मोजन्य का उड़ाना मानकर 
दीय को बदनाम करने का उस्थाइत किया है, पर जा मागवत-मिदा। से अपरिचित नईं है, १ 

जानते हैं कि 'पुद्ि शः 


में सरल रीति से ० जीव श्रथाँत्‌ भगनदनुप्रर है | द्रत; पाप विद्वांति मे जप भेतर। 
पते से भगवान्‌ का अनुप्रह प्राप्त 


करने का साधन किया ज्ञाय, बह पं 2-॥ई कहलाता है | 
श्सी अक हा + आई (' ४, । 
नोफ रा मान समालोचक फेल नं वाले म पतियों ने ३४६ कक भप धथ | १२ नें | 
माना श्रथ निकालने व बल, खि--को पाकीय जान में रहित दोकर. किलो सिद्धांत का मन- 
। ' प्रवत्न करते हैं, अ्रपनी बुद्धि के लिये दयमीय हैं । 


नि. ७७४४४७७७४ अरसत्ककमलत/भर।सातमापरसफी केक सके पलक! 


जंगदूगुरु श्रीवल्लमाचाय द ३३ 








अमंसख्य मानवन्ममुदाय ने भक्तियथ का अनुसरण किया और अपने तथा अन्य 
ब्यक्ष्धियि! के प्रशेस्त केल्याण-साधन का काय किया ।# 
ब्रयात्रा के समय नीच लिखी दो घटनाएँ विशप उलछखबनीय रूप में सास्ग्रदायिक 
ग्रन्थों में मिलती हैं 
एक दिन जब वछमाचाय मस्तान करन मथुरा में विश्वास्तधाट पर 
जाने लगे, ता वहाँ के जन-सम्न॒दास ने वहाँ जाने का निपेष किया। उनको 
ब्रतलाया गया कि विश्ान्तघाट के दग्वाले पर दिल्ली के बादशाह सिकदर लोदी 
के काज्ा झम्तमअठी ने ऐसा जन्य-मन्त्र लटका दिया हैं, जिसके प्रभाव से उसके 
नीचे से निकलतेबाल हिन्दू के सिर से चोटी कट जाती और दाढ़ी हो जाती हे । तब 
एमा मनुष्य मुसलमान बना लिया जाता हैं । 
आवचायचरण इस जनश्रति का सुनकर कुछ म्रुस्कराये | उन्होंन जनता की इस गलत 
धारणा की उसके मन से निकालन का विचार किया। वह रनानाथियों का एक विशाल 
मम्ुदाय साथ लेकर विश्ान्तघाट के उसी दरवाज़े से पधार और स्नान कर बिना किसी 
प्रकार क्री आशंक्रा-आपत्ति उठाए घर लोट आये । साथ के मनुष्यों ने इसको उनका 
अलोकिक माहान्म्य समझा, तथापि एक्राकी जनों का जाना-आना तो बिलकुल बंद 
| ही गया | जनता समझ रही थी क्रि--जब तक वलतभाचाय मथुरा में विशाजमान हैं, 
तब तक इनके प्रभाव से काई उपद्रव नहीं हा सकता, पर आपके जाते ही जन्त्र-मन्त्र 
ज़रूर अपना लमनन्‍्कार दिखलाएगा | 
बहत कुछ समझान-बझाने पर भी जब लोगों की आ्रान्त-धारणा नष्ट न हुई, और 
जनता की भर से प्रतीकार करने के लिये सतत प्राथना होने लगी, तो एक दिन 
वछभाचाय ने एक जन्ज-मन्त्र बनाकर दिल्ली के दस्वाज़ें में बाँध आने को अपने 
शिष्य को देते हुए कुछ समझा दिया | 
इसके कुछगमय बाद दिल्ली से अफ़बाह आने लगी कि वहाँ वहभाचार्य के 
शिष्यां हारा लगाये हुए जन्त्र-मन्त्र के नीचे से जो कोई मुसलमान निकलता हे, उसके 
मिर में चोटी हो जाती ओर दाढ़ी उड् जाया करती है। दिली में भी इस श्रम ने 
अपना चमत्कार दिखलाया | फल यह हुआ कि--बादशाह सिकन्दर छोदी को जब 
.. & नि बा० प्र० ४ 


३४ काकराली का इॉलित। 
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इसकी ' खबर पढ़ी, तो उमने आन । न के डी यो को बलाकर 59॥।7 | भ्र 
वत्तान्त विदित होने पर आदशाह ने काजी के द्वारा मथुरा का जब्त हटा लिया 
और दिल्ली-दग्वाज़े का भी | इस प्रकार की घटना ही जाने के बाद मथुरा नियावियों 
का अम दूर हुआ, और वे आचावचरण के प्रताप से निःर्क होकर वमना स्नानादि 
करने लगे | यात्रियों के द्वाग चारों ओर वद्धमा चाव का माहास्म्य फूल गया | 

२ -दिल्ली के बादशाह मिकन्द्र छोदी को जब वछ दाच' ले की गद्ानुवाक्‍ना 
का परिचय मिला, तो उसने हॉनहार नामक प्रसिद्र वित्रकार की उनका चिम्न बनना 
लाने को गोकुल भेजा | बढ़ बढ़ा कृमल चिसकार था। काने हैं किक 
घोड़े पर चढ़ा हुआ एक कप की हंदी पड़ी पर कलम से रखा रवींचता चढा जाता 
था, जो वस्त्र के एक ही तागे पर बराबर खिचती थी। अस्भू | जब बह वछ्धभाचाय, 
का चित्र बना चुकने पर उनसे मिलाने छगा, तो उसे सिम्र म॑ बढ़ा अन्त 


हे 


मालूम पढ़ा । इस प्रकार बनाये हुए दो चित्र जब उसमे टीक ने जचे, तब अन्त में उसने 
विवश होकर श्रीचरणों से उसकी लाज रख लेने की प्राथना की, जिस पर उंउवाचाथं 
ने तीसरा चित्र बनाने का उसे आदेश द्विया। यह लिम्र स्वरूप से विलकुल मिल 
गया, जिसे देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। कहते हैं सके उपरान्त आचाय- 
चरण को त्याग वृत्ति के माहात्म्य से प्रभावित होकर सिकरदर छोंदी ने /णाव मंग्र 
दाय के साथ किसी प्रकार का शोस-जुल्म न करने की मुनादी पिटया दा । 

विजयनगर अथवा विद्यानगर--भारत के दक्षिण भाग में विजयनगर एक ससद्िशादी, 


03 लुक 


७७७७ की 


#&8 नि० वा प्र० ४० 
है इन चित्रों में से प्रथम संप्रति कॉकरोली में और तीसरा असली चित्र कृष्या गढ़ के रजमदा 
में सेवा में विद्यमान है, जो वहाँ के महाराजा ने बादशाह की अपनी बीरता से प्रसज्ष का भाँग लिया 
था। इस चित्र के विषय में नागर समुश्चय में महाराजा सहपसिहती कप्नाएदु-तरैश का चरंत्र लिखने 
5 बाद इस प्रकार लिखा हे--इनका जन्म सं० १६८५ बैशाम् शुबू १! के दिन हुआ । इन्हीं महाराजा 
ने काबुल फ़तह करने के इनाम में शाइजहों बादशाह से उक्त दिन्र माँ लिया था।. 
“श्रीवहलभ आचार्य को इोनहार के हाय 
चित्र करायो प्रीति कर शाह सिकन्दरनाथ | 
,. वही चित्र अति महर कर कर दौजे बच्ची" 
पवत्‌ १९६७ माना जाता है (शु० भ० भावणुकि सं० १६८६ )। सिकर्दर नदी 
(३४९ से ७४ तक माना गया है ( यबनं-रा० बं७ ) 


इसके बनाने का 
का राज्य-काल ० सं४ 





सशक्त हिंदू-राज्य था, जो स्वंदा बहमनी सुलतानों की टक्कर लेता रहता था। इस 
गज्य की नींव सं॑० १३०३ में हरिहर'! और 'बरुक्र-नामक दो भाशयों ने डाली थी । 
धीरे-धीरे यह राज्य कृष्णा नदी से कुमारी-अंतरीप तक फेल गया और चोल, पांड्य, 
उद्दीमा आदि कई प्रांद उपक्ी गज्य-मीमा के अंतत हो गये | आजकल का मद्रास- 
प्रांत और मेखर-राज्य उन दिनों विजयनगर-राज्य केअंतर्गत थे । 

१५वीं शताब्दि में इस राज्य की अत्यन्त समृद्धि हुई। यहाँ विद्या और कला- 
गशल की अतिशय बृद्धि होने के कारण जनता सुखी और संपन्न थी | उस समय यहाँ 
वप्गव-वर्म का खब ग्रचार था| न्याय, शासन तथा प्रबंध की उत्तमता के कारण यहाँ 
क्रिमी ग्रकरार की अशांति आए उपद्रव होने की आशंका नहीं होती थी | 

राज्य की विशाल सेना--जिसमें १० छाख पेंदल, ५ हज़ार हाथी ओर १ लाख 
अश्वगेही मनिक--क्रे आतंक से आसपास के राज्य सदा शंकित और भयभोत रहा 
करते थे, आर इसीलिये क्रिसी पढ़ोमी राज्य के द्वारा अशान्ति उत्पन्न होने का 
है अवसर नहीं आने पाता था | 

गज्य की राजधानी विजयनगर' अथवा 'विद्यानगर्र कई मीलों तक बड़े अच्छे 
सुंदर ढंग से बसी हुई थी । जिसके चतुर्दिक्‌ दृढ़ प्राकार था| विशाल उच्च भवन, 
सुदरद गजगासाद, गंगनचुब्री मंदिर, घवल अड्डालिकाए तथा ग्रशस्त राजपथ एवंच 
श्री-मंपत्न बाज़ार -सकी उपमा नहीं रखते थे । 

तु गभद्रा नदी के उत्तर तट पर पू््र दिशा में बालो-पुत्र अंगद के नाम से पहले 
यहाँ 'अंगदी-नामक एक ग्राम बसा हुआ था | इसी स्थल में विद्यानगर के राजाओं 
ने अपनी विशाल गजणशाला स्थापित की थी, जिससे कुछ समय बाद इसका नाम 
आनागु डी # पड़ा । ( तत्प्रांतीय भापा में अन ८ हाथी और गुडी-स्थान को 


कहते है 
.. छू आनागुडी'-नामक स्थान अब भी बतंमान है, जहाँ कृष्ण देव राजा को पुत्री के वंश्जों का 
अ्राधिपत्य है 

विजयनगर में बल्‍लमाचाय कें समकालीन निम्न-लिखित राजा हुए--- 


१, विरूपाक्ष .... सं० १४२२--४२३े २. सालुब नरसिंद .- सं १४४ ३--४९ 
३. इम्मष्टि नरभिदद ,  १४४६--६२ ४, तुलुब नरतिद .... 3 १४६२---६४ 
५, बीर न सिंह. ७ १४६४--६६ ६. कृष्ण देव राय “* 9 ९५४६६-- ८८ 
७, अ्च्युत” राय ५ रशैषब+हिपय ५ « अनुमान ._ ( कनकामिपेक-पत्र ६ ) 


१६ कोकराली का इनित[। 


अआमक्रिधक के कक क+ अशिए3 4; बी 


निनिनननननन न ननननकन+नन न भमन०..3५....५..........,.... कपकामलयाक पन्‍्पक भ० । । 

विजयनगर को सत्सें प्रतायी गाज़ा कु. जादव राय हा, जिसका गज्यक्षा् 
पें० १५६६ से ८६ तक माना गया ह | ग्सने अपनी राजननितया सेनाश्नक्ति मे 
राज्य का खूब विस्तार किया। प्म्रएम्रा, विद्वान... ४. भा प्रस्वान वादा होने 


के साथ ही यह शास्त्र का गंभीर तस्वत् था, इसे कारग 
शास्राथ-पभाओं का आयोजन किया करता था । था 
उसका एक सहज धर्म-सा था | 

हसी राजा की एक सभा में एकत्रित पंडितों के 
दुआ, जिसका उल्हेख आगे किया जा हाई । 

गजा कृणादव गय के बाद विजयन गर में बाह्य झासक के नही नस उमक्ा 
पतन प्रारंभ हो गया | आमवाव के पवन राज्यों ने अपना बदद़ा छेने के डिश प्रवल 
सेनाएँ एकत्रित की | संदाशिव राय' एक नामम्रात्र का गज़ा हज ! लिमक्रा मंत्री 
शमराजा ही उस समय का वास्तविक “जा माना जाता था, पर यह समंडी बे 
रै्यालु था । नीतिकृशल न होने के कारण आस-पास के मुसलमान ब्रादझआाह उसके 
व्यवहार से अग्रसन्न हो गये और अदमदनार, गोलऊु हा, बाजापुर के सुस्तानों ने 
मिलकर विजयनगर पर चढ़ाई क्र टी | स॑० १६ २२ सेने १७६७ , में ताटीओरट 
की लड़ाई में रामराज़ा हार गया और पकड़कर मार डाछा गया | विजय के बाड़ 
मुसलमानों ने अपनी साहजिक प्रवृत्ति के अनुपात अन्य भा , हिंट और हिस। के द्राग 
विजयनगर को ऐसा गेंद श्रष्ट का दिया कि आज उसका कंबद नाममाय अवधि 
'रह गया है # | 


विजयनगर का शास्त्रार्थ 


पा कदान पहिनोंओई 
दे विदानों का मन्कार फ्रम्ता 


साथ कल बानाय का गाषा। 


माप आचाय॑चरण जब दक्षिण देश की यात्रा करने हुए आ रह थे, तर 
नहोन सुना कि विद्यानगर के महाराजा हैणादेव गय ने अपनी गज़भानी में पंडितों की 


# सन्‌ १४४३ (सं० १५००) के लगभग ' 


में श्राया था | उसने अपने यात्रा-बण न में दि 
इतिहास! | 


. पुरातख-विभाग की 
5 पता चलता है । 


३४. उसे चत्तांत बी सू्यनारायश शात्री तथा प्रि० 
री 4 हि 
। २-भाण मे उनेदास चित 


ह्-ुल रक्जाक"तामक एक फ्रारस का २॥ [। विजयनगा 
नारराजप्र का झर्ड्ष' बदन हिया है।. सका का 


खुदाई श्रोर अन्‍्वेधया संज्ञा ग्रवशेष प्राप्त हुए हू, उनमे बम हा3 । %' समृद्धि 





सी ; ” मुतरेश-रचित 'बजयतगा का इलिद्वास', तथा लह़ल- 
'ह्जभ-चरित्र'तामक अंध मे 'लिया' गया है । हे 


'जगवृगुर श्रावल्लभाचाय ३७ 
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एक विशाल सभा बुलाई है, और उममे कुछ दिनों से वेदान्त पर विविध सिद्धान्त- 
बादियों का विवाद चल रहा है | बल्‍्समाचाय अपने मिद्धान्त-प्रतिपादन का इसे उचित 
अवमर समझ माता को अपने मामा के यहाँ रखकर विजयनगर की शाख्रार्थ-सभा में 
मम्मिलित हो गये | गज़ा तथा उपम्थित विद्वत्ममाज ने अछोक्िक तेज देखकर राज- 
कीय सम्मान क्रिया ओर उनको ले जाकर एक उच्च आमन पर विशजमान क्रिया %।| 


# विजयनागर की उक्त शाख्राथन्मभा के श्रयाजन तथा बल्लभाचार्य के सहाँ उउस्थित होने के विषय 
में निम्न-लिखित प्रकाश पढ़ता है-- 

१--बल्नभ-चरित्र' ( पन्न २६ ) में -्भा के आयोजन के विपय में इस प्रशार लिखा है-- 

कृष्णा देव राजा की रानी मध्य-संप्रदाय को अनुयायिनी थी | उसके श्राग्मद से राजा भी व्यासतीर्थ के 
द्वारा उक्त संप्रदाय को दाक्षा लेना चाइता था। यह शांकर बिद्वानों को राहन नहीं हो सका | परस्पर मन- 
मुटाव होता देखकर राजा ने शाख्राथ द्वारा किसी एक पक्तु की विजय करानी चाही श्रोर अंत में विजयी 
संप्रदाय का शिष्य बनने का उसने विचार कर लिया | जिसके परिगाम-स्वररूप शास्राथ के लिये शेव 
और वेप्णु व, दो पत्त हो गये | 

शासत्रार्थ में एक और माध्ज, निम्पाके, विष्णुक्वामी और रामानुज-प्तप्रदाय के अनुवाधियों का और 
दूसरी श्रोर शांकर, शत, शाक्त आदि विद्धाँत के अनुयायियों का जमपरट हा गया । दोनों पत्तों में से बष्णवों 
की और भे व्यापती्थ और शॉकर्रो की ओर मे विद्यातीयथ का शास्रार्थ चला | इस शास्त्रा्थ में नेष्णवों का 
पत्त नि तन ही रहा था | आगे चलकर शांकर्रा को विजय और राजा के निश्वयानुसार उनके आचार्य 
का कनकामिपेक द्वोने की संभावना होने लगी थी कि-- शासख्र।र्थ का समाचार सुनकर बल्लभाचाय साज- 
सभा में झा उपस्यित हुए। आरके उपस्थित ही जाने से शासत्रार्थ का दूसरा ह्वी रंग पलट गया | 

२- -लंप्रदाय-प्रदीय! ( पत्र ६० ) में -राजसभा में शास्नरार्थ के सातवें दिन बल्लभाचार्य के आने 
का उल्लेग है । 

२३--बल्लभंय स्वस्थ ( पत्र १० ) में--वल्लमाचार्य के राजसभा में आने के प्र ६ मास से 
शांज्रार्थ चलते रहने का उल्लेख है। पत्र ११ में विधूस्वामिसंप्रदाय को गही पर बललमाचाय के 
श्रार्मीन होने और गिल्वमंगन द्वारा तिलक किये जाने का भी लेख है | इसकी टिप्पणी में राजसभा में याग- 
बल के द्वारा कमणदलु-प्रद्नेप-पूज क अपने श्रागमन की सूचता देने का भी जिक है, जो एक प्रकार की 
जनश्रति है | बल्लभाचार्यथ के एक शिष्य , का नाम भी कमण्डल्ु था | संभव है, इसी ने आगे जाकर 
उनके आने की सचना दी ही । 

४--बल्लभ चरित्र! (पत्र २७) में -शंकराचार्य विद्यातीर्थ ने वल्चमाचाय को अपने अधे 
आसन पर बिठाया | 

3--विजयनगर की शास्राथ सभा में वल्लभाचाय ब्रह्मचारी के वेश में पधारे थे । अतः नियमानुसार 
वह मेखला, कमणडलु ओर दण्ड घारण“करते-यथे |न्दश्ह-घारण की बाद से उनके जीवन-चरित्र के 


रद फॉकराली का हलिशारा 





. जिस समय वल्धभाचाव सभा में पधारे, उस समंध हाडिटट बर बह बाद्धिों 
में शास्त्राथ चलकर वेद चादियों का पक्ष नीचा गिर रहा था उस सभा के नियल॥ 
उस समय माधव मंग्रदाव के आचाय ह्वासलीय कर रहे थे । पाना ने का 
आस्तिक-समुद्ाय का पक्ष नीचा गिरते देखा, तो समाप्ति से बोलने की आजा मांगी 
ओर इसके बाद उनके साथ झाखाथ होने लगा । परद्वावा। का बोठना बा 
कि-पंडित-समुदाय में खलबली मच गई । उनके द्वारा नास्तिकं के पक्ष का जिम 
प्रकार खंडन किया गया, उसे सुनकर समस्त शाखाथ सभा चकित हो गह। नास्निक- 
समुदाय को एक-दो दिन में बोलती बंद कर उन्होंने अन्त में बेड + ॥ वक रूम् 
प्रकट करने के लिये अथने सिद्धान्त क्री स्थापना गुरू को। ईसे गसिद्वाल कदर 
सुनकर अद्वेत-सिद्धान्त के अनुयाथी चुप ने बैठ सक-। कलनः उनके साथ भी 
शास्रा्थ होने का प्रमंग आ उपस्थित हुआ । 

शांकर सिद्धान्त के साथ वादि-विवाद उपस्धित होने देख >प्याय विदाल 
के अनुयागियों ने भी उसमें भाग छेना शुरू क्रिया, जिस) वंठमालास कुछ 
समय के लिये चुथ होकर शाह सुनने छंगे। उस शाखाथ में देते तारियों ने 
पेष्णाब-मिद्धान्त के पश्षपाती परण्डितों के दांत खद्ू का दिये, जिसत आगे चलका 
उनकी विजय और वेष्णब-मिद्धान्त की प्साजय हो जाने का अवसर जाते छगा | प्रा 
यह बछुभाचार्य को कब सद्य हो सकता था? भ्रतः उनके साथ य्ारूरर्थ होने 
लगा। कुछ दिनों में उस्मोंने अपने वाग्यभव के द्वाग बेदान्त के वास्तविक सिाल 
शुद्धाइत को स्थापना कर पर-पक्ष का पणतया खंडन कर दिया | 

इनके इस प्रकार के प्रखर पा ह्डित् ये से सभापति, 
+ इल बड़ा प्रसन्न हुआ। व्याकरण आदि प्रासंगिक गाय वादों में भी वद्नभाचाय 
के मा बात देखकर लोगों को उनके वास्तविक वाक्यतित्व का अनुभव्र हाने लगा । 
नरम 2030 रा सा पर मभाषति ब्यासती थे ु न अपना तिएय 
में लिखते हैं--“इसी अह्मचर् के दंद-वारण पर भ्रम मे ॥. अपन पलक 
पहले दरणडी थे, फिर ग्हृश्थी हुए |” 3420४ ० वां ० 


६-- वल्लभ चरित्र ( पत्र ३० 
&सेब मिलाकर २७ क्रिय ०० 


समस्त वात और बणिडित- 


5 ॥, भं--सब्र मिल्नाकर २८ दिन और बल् भीय समस्य' ( पत्र ९ | 
हलभाचार्य के रूथ शास््रार्थ होने का उल्लेंग है | 


रे 
जगदगुस श्ीवल्लमाचाय ३६ 


आया 
#प 


मुनाते हुए शुद्डाद्रेत-सिद्धान्द की पुष्टि की, और शाख्राथ-सभा में सं्वतःडपरि 
बलभाचाय की विजय घोषित की । । 

इस सभा के प्रारंभ म॑ पण्डित-मण्डल के समक्ष विजयो विढान का गजा 
की ओर से ऋनकामिपक करने का उद्घाप क्रिया गया था, फलतः गाज़ा क्रृष्णदव 
तन व्यासतीर्थ के अनुमोदन कर देने पर श्रीवक्ठमाचाव के कनकाशिपेक की उद- 
धावणा करवाई, और उसके लिग्रे आगे का दिन नियत क्रिश ।| गजा ने स्वय- 
मेत्र उपस्थित होकर श्रीआचार्यचरग्गों में प्रणाम कर विनम्र भाव से अपनी कृत- 
ज्ञता प्रकट की | 

बछभाचाय के प्रकाप्ड पराण्डिय्य के श्रभाव से सभा के अनेक विद्वान्‌ उनके 
सिद्धान्त के अनुयायी हो,गये | समागत वेष्णब-्समाज तो अपनों इस विजय पर 
उनका पृर-पूरा क्रृतनज्ञ हो गया | 

व्यासवीर्थ और विल्वमंगल-शाखाथ समाप्त होडे के बाद अपना उत्तराधिकारी बनाने 
के लिये व्यामतीर्थ वल्‍्लभाचायय के समीप आकर उनकी बिद्गत्ता की पूरी-पूरी प्रशंसा 
करने लगे | व्यामतीर्थ ऐसे ही किसी सवंतन्त्र स्वतन्त्र विद्वान को अपने संप्रदाय का 
आचार्य बनाना चाहते थे, इस सभा में उन्हें वल्ठभाचाय के अतिरिक्त अन्य कोई 
विद्वान अक्मचारी इृष्टिगत नहीं हुआ था। अस्तु । उन्होंने अपना अभिप्नाय वत्लभाचाय्य 
से कहा, जिस पर उन्होंने आभार माना और ग्रातःक्राल इसका यांग्य उत्तर 
देने की बात कहकर व्यासतीथ को बिदा किया । 

व्यामतीर्थ के चले जानें के कुछ समय बाद विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय के आचार्य 
पत्िव्वमंगल। आये, जो वन्दावन में योगिक समाधि में स्थित होकर सम्प्रदाय 
के आचार्यत्व के लिये किसी योग्य पुरुष की प्रतीक्षा कर रहे थे । 

उन्होंने बब्लभाचार्य के ममीप आकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया और कहा 
कि-मैंने जब प्रस्तुत प्रसंग में सशाधि में भगवान से प्राथना की, तब उन्होंने आप के 
लिये आज्ञा दी थी। अत+ समय आ गया है, जब आपकी इस मार्ग का आचार्य बनकर 
इसकी उन्नति करनी चाहिये | यह सम्प्रदाय बहुत समय से किसी योग्य आचाये के 
अभाव में एक प्रकार से उच्छिन्न हो गया है, अतः अब आचाये बनकर आपको इसकी 
रक्षा करनी घाहिये | 





५2० काॉकराली का इतिह।ल। 
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| बग्लभाचाये ने अपने श॒द्धाईत सिद्धान्त और विष्ण्वाशितम्ध४+ की ग्रह 
कुछ समानता देख, आन्ताक प्रश्चुप्रग्णा के वशवतों होकर ।ह॥ंगजासाय डं 
द्वारा विः्णुस्वामिसस्पमदाय को स्वीकार कर लिया तथाच प्रात।हाल होते ही व्याग- 
तोथ की अपना सब वृत्तान्त कहना भेजा # | 

निश्चित दिन गजपमा में बद समारह के साथ श्री।उ्ाना: के कनका- 


मिषक-/ उत्सव का आयोजन किया गया | मत्रप्रथम उनकी नंगा मे विजससात्रा 


अन्‍्मातशभकार कप 4 


_ # विल्वमंगल के ब्रिपय में 'संप्रदाय प्रदीष' (पञ्न २० ) में इस हकार चिला है 
१-- का शीवासी बिल्वमंगल--ज्होनि अंतिम जाग हा जयदेव कि ते. ूूव मे । «व लेकर गीत 
गोविद-नामक ग्रथ बनाया | प्रथम जर्म में इनका ताम माधवानह्ट अर इसकी यत्तों का नाम काम: 
कंदला या। द्वितीय जन्म में यह पिल्दण और इनको ख्री शारिकर्शा नाम हे प्रकयात हुई। जुतीव 
जन्म में विल्वमंगल श्रोर उनकी स्री काशो-निवासिनी एक वेश्या हुई 
जयदेव हुए, तब इनकी पत्नी का नाम प्मामती था । 
२-द्वाविददेशीव पिल्वमंगल --जों विधषुस्नामितंयदा। के झआाचावे हुए। वही नहलभानाई 
के समीप विजयनगर में उपस्थित हुए ये | 
२--उकलदेशीय विल्वमंगल--जिन्होंने शतश्लोडी गोविंद दामादर माभवर्त,ज की सजग की मी | 
नाम-साम्य होने से अभी तक बिल्लसंगल के विनय मे एक प्रकार का जम पल ब्रा था, मर 
सम्प्र दाय-प्रदोप' के द्वारा उक्त श्रम का बहुत कुछ निराकरण दी जाता है । 
उक्त व्याततीर्थ विजप्नगर की उक्त शास्त्र सम] थे; समापति थे | इलढेी पशासा में औक प्र 
( पत्र ५६ ) में एक श्लोक में लिणा है . 
मायावादिगजानोकना शने हं /-पि4.: 
कृष्णद् पायनों व्यातों व्यामतीर्थ: कमी थुगी || १ ॥| 
सम्प्रदाय प्र० ( पतन्न ५६ ) भें--विल्वमंग्ल ने दवपन में बज्नसाचा मे समस्त [त्तीव कह श्र 


रे ते इक * हा तहत रे ४ 
व्यासतीथ का उत्तराधिकारी न बनकर विधालापिसम्पदाय की गदी धैभालने का न । (लिधा- ब्यफे 
किया । | 


गंलिम च[ध हझ मई अब पा 


विधा त्वामी का चरित्र सम्प्र० ;० के द्वितीय प्रकरण मे विशदरी 
इनके विषय में 'गुजरात॑' ( साप्ताहिक ) बंबई का ता० १४, 
। बल्लभाचार्यजी के कनकामिषेक के विषय में कुछ निपक्षियों 
उनका यघेष्ट समाधान निम्नलिखित ग्रथों में किया जा चुका है -- 
(77 कनकामिषेक'! “7 विद्याबिभाग, कांकरोली द्वारा प्रकाशित | 
९- कनकामिषेक नो इतिहास-- लल्लूभाई-छुगनलाल देसाई, श्रह्मदाब।द द्वारा प्रकाशित | श्रव 


इम उक्त ग्रथों का उद्धरण 
समझते हैं- देकर केवल साधक प्रमाणों का उल्लेख कर देना यहाँ श्रावश्य 


नया बणित है | 
का अक द्रष्टब्प है | 
के दया जी शॉका[्प उठाई गई हैं, 


जगंदगुरु श्री वल्लभाचाय ४१ 


आओ । $ मे 
02484 4३ +%गकतताप१७७ १३/१७०७ भऊ्धक 0।एशक्रारज़ानक _क।जतिकर॥पुखनेग्राफप्रआ645 पक जलाकर कप र+ातक कमल '#े्चंक लोभ जि थक २०२६-५स३* सका गेल, 


कराई गई, त्रिमम आचायचाण ब्रह्मचय/श्रम के नियमानुसार पंदल ही पधारे। 
उनके स्थान पर शिष्यों ने पाछकी में भागवत की पुस्तक पधराई, और बड़े रंग-ढंग 


(के ) संप्रदायनयद्यीप चतुथ प्रकरण । 
( ख ) सप्रदाय कल्प; म--- 
श्रीवल्ज्षम प्रभु को जब्ि रतनपीठ बैठाय | 
छिंप्र स्वयु-श्रभिषक किय कृष्णदेव दरषाय | १७॥ 
| मे ) श्रेवल्न भा चार्यचरितम्‌ | 
थे ) पल्लभदिगिजय--यदुनाथजी-कृत | 
( & ) कल्‍लाल--गुसाइ जी के सवक कल्याणभट्टजी-कृत । 
( जे) वल्तमाख्यान-+॥.. +$.. # गोपालदात-कृते । 
( छु ) निजञरवाता अेठक-चरित्र--गोकुलनाथजी-कृत । 
(ज॑ ) अमदावाय सकलावतार साम्यनिरूय ण --हरिरायजी-कृत । 
उक्त प्राचोन प्रमाण के अतिरिक्त कुछ वर्ष पूत्रे गुबशत के सावली नामक आ्राम के प्राचीन कु 
से एक प्राचीन ताड़पत्र का लेख प्राप्त हुआ या शोर साथ में कुछ बस्तुएं भी। यह बृर्तांत गुजराती' 
( साप्ताहिक पत्र, बचई ) सं५ १६७६ दौीपावली-अ्रंक में प्रकाशित हुआ था। जहाँ-तदाँ त्रटित होने के 
कारण उसम॑ स जो पंक्षर्या तेलशु लिपि से पढ़ी जा सकी थीं, वे निम्नलिखित हैं-- 
१--विद्यापत्तनम्‌ ओवर नधिह वर्म तारबबभोभ -स्वस्ति श्रीत्षामराज्ये मीनमासे ११ लोकगुरु 
आचाय चक्रतत! आंप्रभु बल्नम देमामिपिक्तम | 
२“मंट्टारक सप्तादनामसापकानन्तर भूमि देव दनिणा सपाद लक्ष निष्क रजतमुद्रा निवेदितम्‌ । 
३-भां हस्त वृष भानि क्मारटेकद्‌ -- 
४-“देादश्या श्ररुणोदय बजायां मदाराशी पह्मदिषी माइनाक्षी देवी स्तकरे अभिषेक कृतम । 
४-- श्राचाय चक्रव्तों पितृव्यसह राजपरिषदि श्रासीनम्‌ | 
६--करि १५४ अ्श्व २१ वृपम र८ कुर्म्मदिका १६ गोसवनत्सा स्वर्ण लिंकारसइ २७ | 
७-- स्वणंवट शृष्८ रजत १११ ताम्न १३१ । 
प्य - काश्या १३५ मूत्तिका २४० स्व॒रणरजत कूृर्मांसन भद्रासन स्वर्शादोलिका छुत्र चामर नत्नमालिक। 
कृत्तिका ताड़बृत्त मं गारक | 
६--कटक केयूर कु डल रत्नालंकार सम म--- 
रायलु सेनानी रामस्वामी शास्त्री दोषीक कृष्एमूर्ति अमात्य वेकटनृतिंहदेव -चाल्मीकि लोकेश्वरी 
टीका आ्ाचार्य-चक्कतर्ती-कृत विज्यादशमी पूर्ण । श्रीरामलीला करा समक्ष प्रेरणा, श्रीमहा भागवत लोकगुर 
आ्रचार्यचक्रतर्ती नित्य पाठक्रम, पंचसप्त श्रावृत्ति पर्णा कार्तिक शु० ११ श्रब्द १५६५ | पट्ट महिषी स्व इष्ट 
बलराम सह आचार्य चक्रवर्तिनम भपिच्य स्वदेव' स्वगुरः समपयेत्‌ । 
उक्त लेख तेलगु-लिपि में था श्र उसे एक लिपिश ने पढ़ा था | संभव है, जीर्ण पत्र होने के कारण 
लेख स्पष्ट न पढ़ी गया ह्वो और प्रतीत होनेबाली' संस्क्षत-भाषा की अ्रश्युद्धियाँ रह गई । इतना होने पर 


४२ कॉकराली का इनिहास 


3 4 0 4 आ। | 





ओर साज के साथ नगर की परिक्रमा होने के बाद सादसभः में थावा॥ परत क्र 
पधारना हुआ । राजा क्रृष्णदेव ने अग॒वानी की, और ले जाकर उनके! एक भ्रष् 
सिंहासन पर विराजमान किया | 


राजसभा में विगजमान हों जाने पर गाज़ा ने आनालनग्णों वा वेद विधि पे 
पूजन किया, और समस्त परण्टितसम्रान्न के बीच में जब जयबीप के माप 
सुबर्ण-मण्डित सिंहापन पर विराजमान वरमन्वा यारवज: सुवग निम्न पथ 
ओर सुगन्धित द्रव्यों से अधिवासित केंशरर युक्त वीथ-जकों से उनका अभिषेक 
कराया गया | # 


>रककाथागान्‍भककक शा त कशाकाा५43)2.॥#॥ 


भी इससे यह बिदित हो जाता है कि वहलभा वा परदा मं १४६५ में थी विधानतर में पचार | 
माफा-निवासी प७ जटाशंकर शात्लीजी के द्वारा ज्ञात हुआ था किल्दुस कलकाहिषेक मे संगंप 
रखनेवातें कुछ काग़ज़-पत्र ब्रानागु ढीनामक हवान दी वाजमाता के पाल है, हा राजा कूृषा देख के वंश 
में है| उक्त विषय में विद्या-विभाग कॉकरोली दाग कि #ादि:यक न्‍नामक पंथ प्रकाहित किया गया है | 
# कनकामिषेक के समय-निर्णाय के लिये निम्नजिखिन विश्ञार पर ध्यान दैने की झआायरप्कता है-- 
संप्रदाय क० पत्र २२ और ३४ में बहजभाजायं के दोी। धार विजयना॥र जाने का बयान है, 
जिसमें प्रथम उनका कनकाभिपेक हुआ और दूसरी बार उम्होंने राजा $दादेव का विायर करवादा | 
निजवार्ता प्र० ३३ में लिखा है कि. 


“तब आप काशी जाय तहीँ प्रथम विश्वेशवर तथा वि्दुमाधब के दशैन १९, पीछे ब्रपनी समुरार पत्रारे, 
श्रोर भाद्धविधि करी, तब श्रापके संग के वेध्पवन ने ध्वज ठाडी का सूचित किया, जो जतकों बाद करनो 
होय सो करे | हमारे गुरुचरण राजा कृष्णदेव ढी समा में संपर्ण मायाबादीन को जीति जयपत ले श्राये है ।" 


यह्‌ गा विधाह के बाद एकत्र निवासार्थ विचार करने और बपनी पत्नी को काश) लेने आने दे 
समय का है । 


इससे यह बिदित होता है कि वल्ल्भाचाय का बिवाइ दूसरी यात्रा के मध्य झयवा हांत में भरी- 
विदृननाथजी के श्राशा करने पर काशी में हुआ था | वहज। #चाय ने अपन १३ अर्य पूण' होने अ्रधव। 
व हि श्र्यात्‌ सं० १४४८ बौ+ बु« २ (नि* दा» प्र* १)...पथम यात्रा का प्रामम्म किया | तीनों 
8 अल हा पर ( १४४८+७+६+६ )-प्रायः हं ० १४६६, ६७ झाता हैं, अब बल्ल॥भा 
“नगर में कृष्णदेव राजा के द्वारा कतकामिप्रेक हुआ । राजा कृष्ण देव का राज्यकाल ऐैं० 

१५४६६ से १५८६ है । 
उक्त सभी प्रमाणों की एक 
भिषेक से० १५६६ के आस-पा 
अब केबल एक शंका 
*नकामिषेक होने का उल्हें 


क्यता लगाते हुए यह मानना पड़ता है, कि बल्नभाचाय का कनका- 
स॒हुआ। 

_ ई भाती हे कि यदि ऐसा, है हो शाप्रदाविक प्रंथों मं प्रथम यात्रा के समय 
ख क्यों है ! इसका उत्तर निम्नलिखित है-- 


जी 
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अफन आफ 


अभिपक के अनन्तर योग्य वस्त्र-अलंकार आदि धारण कर चुकने के बाद राजा 
कृष्णदेव ने पुनः अचायचरणों का सांगोपांग पूजन किया, और समस्त उपस्थित 
विह्वत्ममाज के द्वारा उनको बिष्णुस्वामिमग्रदाय के आचायपद की विरुदावली# अर्पित 
करते हुए जयघोप किया गया | 





१-किसी भी ग्रथ मे कनकामिपषेक होने के ठीक संवत्‌ का उल्ल्तेव्व नहीं मिलता। अतः उसका 
ध्यान ने रकला जाकर लेखकों ने घटना का ही ध्यान रक्‍्खा । 

२-मैंप्णाव लेग्बकों की भावुक दृष्टि प्रथम श्रथवा द्वितीय यात्रा मे अनेक स्थलों पर शास््रार्थे शोर 
भक्ति-प्रचार करते रहने पर भी बल्लभाचाये को इस सम्मान से रहित देखना नहीं चाहती थी, अ्रतः जब 
क्नकाभियेंक की घटना घटी ही थी, तो वे उससे उनको प्रथम यात्रा में ही क्‍यों बंचित रखने लगे! 
फलन्नत: सम्मान-प्रदर्शनाथ एवं अपने श्राचार्य के लिये साइजिक उत्कपष-प्रख्यापन के लिये घटना पर ध्यान 
दिया गया और संबत्‌ को गौण समझ लिया गया | 

प्रस्तुत विषय में श्रभी विशेष गवेषणा श्रवशिष्ट है, फिर भी संगति अथवा अनुमान के लिये मुझे यह 
मानना पड़ा है| अन्य प्रवल प्रमाण मिल जाने पर इसका"संशोघन किया जा सक्केगा । 

# वल्लभाचार्य विष्युस्वामिमतानुवर्ती ये श्रथवा नहीं, इस विषय में मतभेद है। जिसके अंगभूत 
साधक और बाधक दोनों प्रकार के प्रमाण मिलते ई--- 
क--साधक प्रमाण--- 

१ -सम्प्रदाय-प्रदीप पत्र ५६ से ६२ तथा १०२-३ | 

२--भग वत्तस्त्व-दीपि का -- 

“तत्न विषषुस्वामि-प्रदर्शितोडयं मार्ग, तदनवमों तस्थास्मजौं श्रीगोपीनाथ बिदुल्ेश्वरा | श्रीवल्लमेन 
स्वीकृत्यश्रीनिष्णुस्वा मि-प्रदर्शितो 4 सम्प्रदायस्तयोसपदिष्ट: । 

३--सम्प्रदाय-बलल्‍्पद्रम पत्र २८ विष्युसम्प्रदाधिष भये श्रीवहल्लभ द्विजराय || २८ ॥ 

४--'श्रादों श्रीपूरषोत्तमं पुरइरं०” इस श्लोक में निर्दिष्ट आचार्य-परंपरा । 

५--प्रचलित कुछ प्राचीन कीतेन--विषूएुदास+-- 

“जो पे श्रीवक्ल्लम प्रकट न दवोते, 
भूतलभूपण विधष्णुस्वामिपथ श्ट गार-शाह्न सब रोते | 


कक अः श् 


बन्देडहं तं बिमल हुताशं,..._ न्‍े 
श्रीलक्ष्मणसुन विष्युस्वामिपथ श्रुतिवचमएडन कहे विभतुदासम्‌ | 
६--निबन्ध पुष्यिका--भ्रीवल्ल भा चा ये; -- 
“इति श्रीकृष्ण-व्यास-विष्णुस्वामि-मतानुवर्ति श्रीवल्लभदीक्धित-विरचिते शाम्रार्थथथन नाम प्रथम 
प्रकरशम्‌ | | 


४४ 


पक हक कक कक 


कॉकिराक्षी का हजिदाम 
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उस समय जो विरेदावली समरपित की गईऋ, वह इस कार किक 

श्रीवेदव्याय व्रिणस्थामिसम्सदा 4 - गधा लत शीपृर 
म्नायसंचार वेष्णवास्नायप्रासु्श्रकार. औीनि-त- कक 2 । 
सग्राजासनाखंड भूमण्डटाचायबय 


् 


परौलम पटनावतार मर. 


हे हक एफक हे श्र 

कं ". ॥ ॥दीययापनत 
( ॥0 

अगवगूर तय चीहडा ना: /! 


2 | ही है # के हक # 
( “/« «* ”, प्र ३६) 
का समस्त सुत्र्ण और 


अलुपम त्याग- अभिषेक हो जाने के वाट गला ने अभियय 
भेंट कर ग्राण करने के लिये प्राथना की । - झॉने उसे 


पात्रादि बललभाचाय को 


७-० सं ० १५४६ में बल्नभावारं का लिखित ध्रबसतिका + ५०६ 
प--सं० १४६८ में लिखित बदरीलाय के पूरोहित के) दिये! हुआ। महल जाय का वूलिय भ 
5-० प्रथमस्‍्कन्ध सुबोधिनीप्रकाश । भूमिका एक ३ - भपुदबानमन 


“भीगोपीपतिबन्दिने इत्यनेन परंपरयथा विष्यस्वादिमता-वर्ति #! तू पारर ५ शूनचल॥ । 
ख-- बाधक प्रमाण -« 


! के वृलआ। व । 


र--असुबोधिनी हृ० सक« अध्याय ३ २ श्लोक ३६: 
“मेदः पारमार्थिक इति शारत् पुरस्कृत्य विविधा भक्तियोग बल! । 
स्वाम्यनुसारिण:, तत््ववादिनः, गमोनुजाशनाति | तम्नी २७६ २." :५ 
इसी एकमात्र बाधक प्रमाण दो कैकर विक्षाह्वामिस्कयद ५ 
इसको तथाकथित बाधक प्रमाण मानते हैं । । 


वल्‍लभाचारय का अमिप्राय लिया जाता है, व३ भ्रम हैं। यह 'पबरूप जे बल विध' | है पद की टीडा 

है, भ्रतः “अस्मत्‌ ०! शब्द से तालय॑ भगव्रतियादित ४ है । कि 

से | हमारे इस कथन की पुष्टि आगे के वाह़प - ५ 
तुष्यतु०' न्याय से यदि इस वाक्य से भेद मान भ॑ 

किन्तु पुष्टिमाग से विधूस्वामिमार्ग का 
इसमें यह मानना पड़ेगा-- 


१--वल्लभा चार्य ने विल्थमंगल के द्वारा 
प्राचीन परंपरा से प्रा 


हा, । ६ 
५ ६, '[[ ८, ! 


में थे भाउग्रत विधा: 
+ अत्मत्प्रतिपादितश्व नैगु एय! । 
भेद बताया जाता हैं, पर इम 
पाकपित इसलिये कि इसके " ब्रक , पपर :फथ'' से आज 


#, 


आवम्वनाचा प्र पे देन भक्ित-मार्ग 
पविध्ड। अगडता पिया: हती है | 
| लिया जाय, थी बह मूल पक >्माग में नहीं 
बिमेद माना जा सकता है | 


जिस भकितमार्ग सम्प्रदाय के उद्धार का थार लिया, बह 
ते ओविध्णुस्वामी का है था। प्रारंभ में उसोंन इसी अस्यदाय का प्रचार 


कृष्ण देव राजा की समा में इसकी गड़ी पर विराजमान हुए | 
२--गोकुल ठकुराणी घाट पर ४ 


ध्टिमार्ग के भगवान्‌ कृष्ण ने पकर होकर भाषण कृष्णा प्रकादशी को खब 
फ 5 उधार जीबों के उद्धार का मार्ग चला की उपदेश दिया, तब से पुष्टिमार्ग की इस लोक 
जा से शरद. का हा श्र विधस्वामि का मक्तियार्ग ग्रलग-अ्रलग माना 
परन्तु भर तप्रा में पद मानने का का ; ता दम ने पर 

औ 3 पंत साधक प्रमाणों का ई भी प्रमाण नहीं म्रल्ञता। भेद मान 


इन होता है, जिसका कोई भी उत्तर नहीं दिया जा सफता | 


. जञगदगुरु श्रीवनल्लभाचाय ४५ 





स्वीकार न कर उपस्यित निम्न विद्वानों ओर ब्राह्मणों में वितरण करवा दिया । 
आचायचग्णों की इस अनुपम न्‍्यागवृत्ति से समाज के ऊपर अकथनीय प्रभाव पड़ा, 
जिमसे चारगें आर उनकी स्तुति होने लगी | 

राजा क्ृणादव आचायचरणों का यह त्याग देखकर गदगद हो गया । उसके 
हृदय में उनके ग्रति प्रथम से भी अधिक श्रद्धा ने स्थान कर लिया । राजा ने समीप 
उपस्थित होकर जब शिष्य बनने की प्रार्थना की तब वल्लभाचार्य ने उसे वेष्णव-घर्म 
की दीक्षा 

दीक्षा ग्रहण कऋर राजा ने सोने के थाल में १००० स्वणं-मुद्राएं रखकर भेंट को | 
आचायचर्णों न उसमें से केबल सात मुहरें लीं, जिनसे आगे चलकर यात्रा करत 
समथ गिरिगज में श्रीनाथजी के लिय्रे नूपुर, और शेप में से आधी मुहरों से पंढरीपुर 
की यात्रा में श्रीविद्लनाथजी ठाकुरजी के लिए स्वर्ण की कटिमेखला बनवाई गई | 
आधे द्रब्य से अपनी माता द्वारा पिता के सप्तय का ऋण चुकवाया जाकर कुछ 
द्रव्य उन्होंने यब-यागादि के विनियोगार्थ प्रथक्‌ रखबा दिया । 

राजा कृष्णदव की वष्णब-धर्म का उपदेश # देकर उन्होंने अपनी यात्रा का 
प्रारंभ क्रिया । माना को अपने मामा के यहाँ रखकर दक्षिण-यात्राथं विजयनगर से 
चलकर उन्होंन मत्र तीर्थों की यात्रा की और स्थान-स्थान पर विद्वत्सममाज के सम्मुख 
शास्त्रार्थ द्राशम अपने सिद्धान्त और भक्ति-मार्ग की स्थापना की | जहाँ २ उन विद्वानों 
से वानाछाप होता, बहाँ २ उनकी उन पर अबड्य छाप पढ़ती, जिससे शुद्धाइत 
का अतिशय प्रचार हाने छगा । वललभाचाय की विद्धत्ता, शास्त्राथ, धममं-प्रचार एवं 
अलौकिकता से प्रभावित होकर अनेक पंडित, विद्यार्थी, साधु, सन्त, महन्त उनके 
शिष्य होने लगे । भारत में चारों ओर उस समय उनकी ही विजय-बेंजयन्ती फहराने 
लगी । 


# आ्रानायनरण ने राजा कृष्णदेव को इन दो श्लोकों के आधार पर उपदेश दिया था-- 
ग्राभित्याश्रम-घर्ममत्र॒ मबता स्थेय॑ प्रजा रखता 
मेब्य: श्रीरमणः सदा इरिजनेः कार्याधिका संगति: | 
आजीब्यं विदुरष्षां विधाय जगतां योज्याश्च ते शिक्षण 
दीनानां दयया, नयेन, विनये: कीतिविधेया चला। १। 
स्वरधर्माचरणं शक्‍त्या विधर्मान्च निवर्तन । इन्द्रियाशवविनिआाहः सर्वथा न त्यजेत्‌ ज्यम्‌ | २ । 
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५ के समय दक्षिण यात्रा समापन क्र वुथा ना | बच्चिंग सानाओ पार, 
ओर यहाँ भी भक्ति का प्रचार कर ठोक का उद्रार क्िया। :«7.। पुर! में उनका 
मंन्यासियों के साथ गीता-विय्य पर अनेक दिनों तक विधा सजा और अंन में 
उन्होंने विजय प्राप्त कर गीता का वास्तविक रस्य सगग)था । 


पदरीनाययात्रा--परिचम-मारत की तीथयात्रा फर वे संबते १०६८ ज्येस्ध प्राम 
में उत्तरापथ बदरिक्राश्रम में पश्चारे | यहाँ के समस्त थामों में श्रमण कर उ होनि अपने 
सिद्धांत का प्रचार किया और कुछ समय हका सवोधिनती का व्यसन किया | 
यहाँ व्याय-आश्रम में जाने पर उनको एक दिन भगवान वेडट्य सके सहमा 
दशन हुए । जहाँ उन्होंने उनके समश्र अपनी कुछ अंकाए रबकर उनका मम्राथान 


कराया | 
वेदव्याम के दर्शन तथा परिचय का उल्हेख 4 छमाचाय ने अपने परोह्ित को 
दिये हुए वृत्तिपत्र में किया है # | ईस प्रकार उत्तर यात्रा समाप्त कर उन्होंने पृ्व भाग 


की यात्रा की | 


# बदरीनाथ के पुरेह्ित वासुदेव तैलग की जो वृत्तिपत्र मिश्रकर प्रदान किए |, बह इस कार है 
 श्रीबालझष्णवासत्पनिशनिमलमानम: श्रीवेद्‌वपास विधा हवाम्रिम तजुकयी चीज वन वा ॥" 
( श्रीवल्लभाचार्यजी के उपरि लिखिन हताबुर तेल जि | हैं ) 
गोमियृ त॑ प्रकृति-सुन्दर मन्द हा स- भा सा समुत्तहित से जन (4 बिग. | 
श्रीनन्दनन्दनमबण्डितमणइलापं पानायमशरियमद हुदि भावयाम | १ ।| 
आमे 'कांकरवाल' नाम्नि विमले देशे तथा दह्षिगों 
उच द्राविदभूतुरान्यय-भवस्तैलंगजाति प्रपैः | 


भारद्वा नकुलेर लंकृत-- गुणापस्तम्प---सूगैश्त था 
| 
णहथ राश्रित तैत्तिरीयबिट पैसे: सोमयश्ञः कतः ॥ २ ॥ 


यश ये शनारायणोइस्पिन्‌ साक्षादिमा्विप्रय शाबतंस: | 
तस्माल्लोके सोमयाजीति वाच्यः प्राच! रहन कीतिमारति' जे धुस्तन ।। १ ॥ 


ततोभवल्लच्मणभइनामा महानुभावों बिदुब वरिष्ठ; | 


श्लमाचार्यवरततो भूचरा कतितेझनिगद तरबः | ४ ॥। 
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श्रीनाथजी का प्राक्य--बल्लभाचाय प्रथम यात्रा करते हए जब स॑० १५४९ में 
आारखड मे विद्यमान थे, उस समय सहसा उनको फा? शु० ११ गुरुवार के दिन 
श्रीनाथत्रा का इस ग्रकार को आंतरिक आज्ञा हुई कि--आप ब्रज में आकर मेरा 
परकट्य कारय । श्रानाथजी को इस इच्छा को प्रधान महत्व देकर वल्ुभाचार्य ने 
अपनी यात्रा बीच में हां स्थगित कर दी ऑऔर गिरिशज़ में श्रीनाथजी का प्राकटय 
कर पुन) यहाँ से यात्रा करने का विचार क्रिया । 


एमा विचार कर वह शीघ्र ही झारखंड से अपने शिष्यवर्ग के साथ ब्रज को 
खाना हुए और कुछ समय बाद मथुरा पहुँचकर वहाँ भागवत की पारायण 
का | पारायण समाप्त कर वे परिक्रमा करते हुए गिरिराज की तलहटी में आन्योर 


है 


त॑ बणब सकल्लसम्मत सम्प्रदाय यो वल्‍लभाइथ्तया वितनोतुमिच्छुन । 

वालये विद्वाय निजदेशमुदारवेशः श्रीमद्बजे स्व्यमुचास स मन्तह्दासः ॥ ६ | 

इन्दावनान्तर-मदहीसहराजिरम्य श्रीगोकुततेन विमल्लेन च शोममानम | 

अ[मन्द यामुन-तरंगसमीरणाक्य गोलोकतोडघिकममंस्त च त॑ सुराच्यम्‌ | ७ ॥ 

तत्र स्वथवर-समागत द्वद्य विद्या-विद्योतमान-विभवों भवतापहीनः | 

श्रीगोकुले चिरकृतश्यितिरात्मसंस्थः श्रोनन्दनन्दनमुताचरदायभाव: ।| ८ || 
विदद्षि: किलकृष्णुदासकमुस्े: शिषब्येरनेकेबू तः | 
मोह श्रीवदरीवनान्तमगम श्रुक्रे (ज्येष्ठ) शकाब्दे तथा 
देवाम्भ:पति भू १४३३ मिते सह नरं नारायण वीक्षितु (१४३२+१३१ -- १५६८८ सं ० ) 
तत्न व्यासमुनीश-संगतिरभूदाकस्मिकी में शुभा ॥ ६ ॥ 

अनत्र श्रीवासुदेवाज्यः पोरोहित्ये तो मया, तेलंग-वंश-संभूतः स्वाध्यायाचारचंचुर: ॥ १० ॥ 

श्रीवल्लमाचाय महाप्रभूणां नियोगतो बुद्धिमतां विभाव्यः | 
अ्रीरामकृष्णामिघमद्ट एतं लेख व्यतानीत्पुरतश्च तेषाम्‌ ॥| ११ ॥। 


ट 2५ ५ 


वलल्‍्लभापार्य ने दोबार बदरिकाश्रम की यात्रा की। एक 'बार सं« १५६८ ज्येष्ट माक्ष में ओर 
दूसरी बार कभी वामनद्वादशी पर । एक वार में उन्होंने 'वामबाहुकृत०! ( युगलगीत ) को सुवोधिनी 
ओ्रौर दूसरी बार “श्रात्मत्वाद्धक्तवश्यत्वाद” (म्रमरगीत २६) पर प्रवचन किया। यह शआ्आाघा श्लोक 
उनको व्यासजी द्वारा प्राप्त हुआ था। जिसकी टीका उन्होंने पहले ही कर ली थी। “अनुग्रह चेंत्र 
१६६४ | * 
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कस आल कं रेट कलर । पाक 5 | े ४ ु ु ेृ ु 
नामक ग्राम में जा पहुंचे, और वहाँ वजवासी सह ३ वाड के घर के आगे चना प्र 
डेरा डाला । वाता-प्रमंग चलने पर यहों 2न का आऔनाथनो के वियय में बानी 
वृत्त विदित हुआ; -- 


पं० १४४६ शआवण क्षय ३ रशियार हे दिन पात:का७ मिशति। पदों 
सहसा श्रीनाथजी की ऊध्य॑ वराम्मश्चुज्ा का प्रा दुभाव हुआ । उस समय किसी ई 
व्यक्ति को इसकी खबर न हुई । श्रा बेण सुददी ५ नाग पंचमी के दिन एके अज्वा्मी 
अपनी गाय खोजता हुआ जब गिग्गि ते पर पहुँचा, तो वहाँ उसने ऊपर की अर 
निकली हुई कंबल भ्रुजा के दर्शन क्रिग्र | 


किसी मूर्ति की इस प्रकार निकली हुई क्षत्रा देखने के लिये प्रतिदिन 4 तवामियों 
की समूह आने लगा, और सत्र छोग अपना श्रद्धा भक्ति के कारण दघ दही बद्ाका 
उसकी पूजा करने और मानता मानने हेगे। इस प्रकार प्रतिव्त आग पसमी कं दिन 
वहाँ एक बढ़ा मेला लगने लगा | परीरे वीर देवदमन, थ्रीनाअत अथवा गन्ने: 
नाथजी की चारों ओर प्रख्याति होने लगी, और कालक्रम में गाने: घने ऑीनाथर्जी 
के स्वरूप का भी प्रादर्भाव होने लगा | 


जिस दिन वल्लभाचार्य का प्रादभव हुआ-मं « ४५ ३५ वैशाख कृष्ण ११, 
उसी दिन मध्याहकाल में श्रोनाथजी के मुवारत्रिः का भी प्राकगय हुआ और हछोगों 
ने उपस्थित होकर बढ़ा उत्मब मनाया | पजबासी छोग श्रीनाथत्री की बड़ी भक्ति- 
जिंक आराधना करने लगे | उस समय से त्रज्ञ में श्रीनाथजी का नाम देवदमन, 
इद्रदमन ओर नागदभन रूप में अख्यात हुआ | आनन्‍्याउ-निवा्सी सदेद पांडे 


प्रतिदिन अपनी गाय का उत्तम दध के जाकर श्रीगोवर्ड्ननाथजी की भोग 
लगाने लगा | 


अं सेप्रय बाद गौडिया-सम्प्रदाय के वेध्णव्‌ पा 
| मेज की यात्रा करते हुए आस्योर में आये 
सियों के द्वारा उनको श्रीनाथनी के दर्शन हैंएे । वह बड़े भावुक और भगवस्सेवापराथण 
भक्त थे। अतः श्रीनाथज्ी के दर्शन कर प्रेम से गदगद हो गये | उन्होंने बढ प्रम से 
श्रीनाथज़ी की सेवा की और मोरचंद्रिका, तथा गजा की माक्ता एडिलाकल ओश 


परवानन्ट्र-तामक एक विरक्त 
| यहाँ सदृदू पांडे और अन्य ब्जवा- 
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लगाया | माववानन्द म्वामी इस प्रकार वहाँ रहकर प्रतिदिन श्रीनाथजी की सेवा 
करते हुए भगवन्नामाचाग्ण द्वारा अपना जीवन-निवाह करने लगे । 

मं० १५४९ फा० शु० ११ के दिन झारखंड में हुई व्रज आने की प्रेरणा के 
कारण वलल्‍लभाचाय कुछ दिनों में गिरिराज आ गये । यहाँ आकर उन्होंने सदूदू पांडे 
द्वारा सत्र वृत्तान्त सुना ओर श्रीनाथजी के दर्शन कर कुछ समय बाद उनका 
पाटोत्सव किया, तथाच सेवा-शूगार का क्रम बॉधकर अप्मरा-कुड पर निवास 
करनेवाले रामदराम-नामक व्यक्ति को सेवा का भार सांपा । 

कुछ समय बाद वल्लभाचारय ने श्रीगिरिगज़ पर एक छोटा-सा मंदिर बनवाया 
ओर उम्में श्रीनाथजी को विराजमान कर अपनी यात्रा के लिये प्रस्थान किया । 
उन्होंने अपनी यात्रा झारखंड से स्थगित की थी, अतः वहीं जाकर पुनः यात्रा का 
प्रारंभ किया । 

वल्‍लभाचाय समय-समय पर जब अपनी यात्रा समाप्त करते, तब वह गिरिराज 
आकर श्रीनाथजी को सेवा और ग्रबंध करते थे | सं० १५५०६ चेत्र शु० २ को पूर्णमछ 
नामक खत्री को श्रीनाथजी के मंदिर बनाने की आन्तरिक प्रेरणा हुई। उसने 
गिरिराज आकर श्रीनाथजी के दर्शन किये ओर बल्लभाचाय से आज्ञा लेकर 
मन्दिर बनवाने का विचार प्रकट किया | आगरा के हीरामन-नामक एक मिस्त्री 
से मंदिर का नक्शा बनवाया गया, जिसे वल्लभाचार्य ने शिखर बाला होने पर भी 
श्रोनाथजी की इच्छा जानकर बनवाना स्वीकार कर लिया । 

सं० १५५६ वेशाख शु० ३ के दिन गिरिराज पर श्रीनाथजी का नवीन 
मंदिर बनना प्रारंम हुआ । पर्णमल्‍्ल के पास मंदिर-निर्माण के लिये जो द्रव्य था, 
वह खच हो गया, अतः कुछ समय बाद उसका बनना बंद हो गया ओर मंदिर अधूरा 
ही रह गया । पर्णमल्ल ने पुनः व्यापार द्वारा घन एकत्र क्रिया और मंदिर का 
काम फिर से शुरू हुआ । इस प्रकार बीस वर्ष में ( सं० १५७६ बशाख शु० ३ के 
दिन ) श्रीनाथजी का मंदिर बनकर तेयार हुआ ओर वल्लभाचार्य ने गिरिराज आकर 
श्रीनाथनी को विशजमान किया। उस समय उन्होंने भक्त और बिरक्त बंगाली 
वेध्णवों को श्रीनाथजी की सेवा सौंपी । मंदिर के ग्रबंध के लिये कृष्णदास को अधि- 
कारों, और कुमनदास को कीत॑निया नियत कर वल्लभाचार्य अपने स्थायी निवासस्थल 
चरणाट चले गये 





हे | के! हर | है।। पे 





2 2 *ेह# ७४५ पतवयला?ांजत अशकाकमंक:.पकाक # शक्ष फपिकाश १॥ । 
98क#32940:+कटबैपसी:0$5 3०3 काभत। 


. ईस बीच में कई बार आकर उन्होंने श्ीनाव्ी की सेवा की और अपनी पत्र, 
माता और पुत्रों को श्रीनाथजी के चरणगरह पा ग को शिश्ना दी। 
आचारयंचरणों के अनन्तर उनके पूत्र मोगीनाथ तथा उनके बाद विद्नना॥ 
श्रीनाथजी की सेवा का प्रकार और बेभव बद्राकर बुच्टिमाग को एक आदश्न स्था. 
किया । 


भस्य सेब्य स्वरूप- वल्‍लभाचाय को अपनी यात्राओं के समय विशेष स्थानों पर 5 
भगवद्धिपह प्राप्त हुए, जिन्हें उन्होंने योग्य बैंण्णन्ों के पास आा ग्रह बेर उनके सेवा के हिए 
पधार दिये । आचायचरण ने जहाँ कथायातटि के द्वारा मगवन्नामसेया का प्रकार प्रद्र 
किया, वहाँ भगवरस्तवझपों की सेवा स्थापित कर मे सूपसेवा का भी क्रम प्रचलित किया | 
श्रीमधुरेशजी, श्रीविद्रदनाथजी श्रीद्वारकाभीशजी आदि दस स्वरूप उनके द्वारा से 
होकर वेण्णवों के घर विराजमान हुए, जो प्रीछे से श्रीविट्रटनाथजी दाग 
उनके सात पुत्रों में बाँट दिये गये, और जिनके नाम से सम्प दाय के सात पीठ झ्था: 
पित हुए | इन स्वरूपों # की प्राकख-वात। तथा चरित्र द्वार बन्‍्ठभानार्ग 2] 


सेवा-भावना पर प्रकाश पढ़ता है, ग्रंथ-विस्तार-मय से जिसका यहाँ वर्णन कला 
अभीष्ट नहीं । 


३७0//३००ाकताक॥+५)+॥/कर७१९/॥॥०१ अब ५0/५५/७:४-३१७/१४०० ] 





# इस विषय में श्रीतजभूषणजी महाराज ने स्वरचित वंशावज्ञी के साथ हवकूपों के श्रागमन हे 
विषय में इस प्रकार लिखा है-.. 


अन्रिम्मा यह नाम है भीवल्जञभ की सासु | 
विदृज्ञेशसुर रायजी पाछे श्राये जानि। 
ते आ्राये ग्राचारजी थापे निजञ गृह बीच | 
माता भीआाचार्य की इलमगार तिदि नाम | 


उनके गोकुलनावओी ठाकुर पहिके पासु | 
गिरिचरणा दक चोहटे सपने दियो मन माति | 
सेवा में ततार भये अहाश्वक्ति रसलीन | 


।२४] 
।२५॥ 
[२६। 
मदनम'इननी प्रथम तहाँ बैंड पाट सुधाम [२७ 


(९७| 
करना नवना बास कालपी गाम । आये प्रभु आचारजी नवनीत प्रिय नाम रिफा। 
करनावलि तट टूटि के प्रकदे “बुरानाथ | तिनके भ्रीक्राचारजी पाट घरे निजद्वाप ॥२६॥ 
हक व ' औति सुर्वभरबार | का प्रवतार है चितन भक्ति श्रपार ॥३०॥ 
भूमि कह ते थक “हैं बेंदार। भीवहलभ यह मोह वे लीला करत श्रपार ॥३१॥ 

की लक शो ३००३४ | नारायण अज्षचारि को सौंपे प्रभु सुलकंद ॥३२॥ 
भडारिन ५ सेवि हैं न कप | द्वारिकेशनी हंग हैं बालकृष्णाजी भूत ॥२शे। 
सात गुसाई दश प्रभ से नटबरजी राय । अ्सीकय ते राज़ियों भ्रीमशुरेश सुदााय ॥|३४॥ 

"  ; तर चित्त झगाव। तिनढ़ो कुल बिस्तार ते भीमोकुल ४उ्साय ॥३२॥ 


जगदणगुरु श्रीवज्ञडभाचाय १ 
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के तर्क 
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विवाह भौर संतति--अपनी दसरी बार की यात्रा में वल्ठभाचाय ने बाधित होकर काशी 
आकर सं० १५६०-६१ में अपना विवाह क्रिया। बात यह थी कि वह विवाह ने कर 
ब्रक्मचर्य-आश्रम द्वारा ही अपने जीवन का कृतेव्य प्रा करना चाहते थे, पर ऐसा 
कर सक्रे । उनको यात्रा के समय श्रीविद्ठलनाथजी ने पंढरीपर में विवाह करने की 
आज्ञा प्रदान करते हुए कहा कि--आपके अनन्तर भक्ति-मार्ग के प्रचाराथें क्रिसी योग्य 
उत्तराधिकारी की आवड्यकता है। इस भगवदाज्ञा के कारण वल्लभाचाये इच्छा न 
होते हुए भी क्राशी जाकर विवाह करना पढ़ा | 
उनके इबशुर का नाम मधुमंगल, सास का नाम अत्रिम्सा और पत्नी का नाम 
श्रीमहालक्ष्मी था # | 
आगे चलकर आचाय॑चरण के निम्न-लिखित पुत्र-रत्न प्रकट हुए-- 
१--गोपीनाथजी प्राकस्य सं० १५६८ आशिवन कृ० १२ 
२--विट्लनाथजी ,, +» १०७२ पोष कृ० ९ 
ये दोनों महानुभाव बड़े ही विद्वानू, सदाचारी और ग्रख्यात आचार्य हुए हैं। 
इनमें से प्रथम गोपीनाथ का सं० १६२० के लगभग नित्य-लीला में 
ग्रवेश हो गया, ओर बाद में उनके अनुज विट्वलनाथ ने सम्प्रदाय का 
. # नि० बा० प्र र८ के ग्रनुतार आचायंचरण की द्वितीय यात्रा की पूर्ति का समय सं ० १५६०-६१ द 
निकलता है, श्रतः इसी बीच में विवाह मानना चाहिये | 
सं० कल्यद्रम ( पत्र ४२ ) में आपके द्विरागमनत का समय सं० १५६५ बे० शु० ३ दिया है, जो 
कात्तिकादि है, श्रतः चंत्रादि सं० १५६६ व० शु> हे के दिन आपका द्विरागमन हुआ, जो विवाह्यानन्तर 


शास्रीयरीत्या ठीक है | इस हिसाब से आदर्श आचाय॑ के ब्रह्मचर्याश्राम की अवधि २४ ब्ष बराबर 
निकल आती है । 

इस चरित्न के अंत में मुद्रित परिशिष्ट से विवाह के समय आचार्यचरण की अवस्था १६ और इनकी 
पत्नी की ६ वर्ष बतलाई है, जां श्रप्रामाणिक जचती है । 

विवाह के समय श्रीवल्लमाचाय की पत्नी की वर कम-से-कम ८ बध मानने से उनका जन्म सं० १५५३ 
के आस-पास होना चाहिये। सं० १५६६ में द्विरागमन के समय इनकी वय १३ के करीब आती है, 
द्विरागमन का उचित काल है| इसके दो वर्ष बाद सं० १४६८८ आश्विन कृष्ण १२ को प्रथम पुत्र 
गोपीनाथ का जम्म हुआ्रा। इस समय नि» वार्ता प्र० ३४५ के अ्रनुसार बल्लभाचाय की अ्रवस्था 
र२क्ष्ष थी और इनकी पत्नी की १६ वर्ष के आस-पास | 

सं० कल्पद्रम में आचार्यचरणों के श्वशुर का नाम “मधुमंगल' लिखा है, ओर “वल्लभ-चरित्र! में 
'देवब्रत! | संभव है, संन्यासाभम स्वीकार करने पर 'देवब्रत' नाम पढ़ा हो । 


भर काँकरोक्ो का इतिहास 
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आचार्यत्व स्वीकार किया । उन्होंने सबत्र भ्रमण, प्रचार आग आारज्राथ कर खुदा 
सिद्धांत की स्थापना की और शु० संप्रदाय के सात पीठ स्थापित किये । 

कृष्णचैतन्थ से सम्मिलन-वलमाचार्य भक्तिमार्ग के प्रचाग्क अन्य आचाय, सन 
महन्त तथा महात्माओं के साथ आदग्भाव और पूण वनि! ता रखते थे। भक्ति-प्रया 
का उद्देश होने के कारण सेंद्रान्तिक मत-मेद को वह महत्व नहीं दिया करते 4 

एक बार जगम्नाथपुरी में चेंतन्य महाप्रश्न से मिलाब होने पर दोनों आचाः 
में बढ़ा श्रेमपूर्ण वार्तालाप हुआ | इस मित्रता का परिणाम यह हुआ कि 
एक दूसरे को भगवद्र प्‌ मानने लग गये । एक बार भगवनज्ञामोचाग्ण का प्रसंग 
छिड़ने पर वुभाचार्य ने चेतन्य महाप्रश्भु से प्रइन क्रिया कि आपके मांग में नाम 
का कया माहात्म्य है! इस पर चेतन्य मह्ाप्रश्नु ने कहा कि हमारे यहाँ जो एड 
बार भी भगवज्नाम ले लेता है, वह बढ़ा ही पुण्यात्मा है, और एक बार भी ना 
ले लेने से उसका उद्धार हो जाता है। इसी प्रसंग में चतन्य महाप्रश्भु के प्र 
करने पर वभाचार्य ने कहा कि--हमारे यहाँ बैल के सींग पर राई ठहरे इतने समय 
भी यदि भगवज्नाम न लिया जाय, तो आसुर भाव का आवेश हो जाता है | अत! 
भगवज्ञाम से कदापि विम्रुख न होना चाहिये | 

इस प्रश्नोत्तर पर दोनों आचाये एक दूसरे के सिद्धान्त पर बहुत प्रसन्न हुए | 
इन दोनो के व्यवहार और बात/लाप से शिष्य-सम्रदाय पर भी बहुत अच्छा असर पढ़ा। 

एक बार चेतन्य महाप्रभु वक्ठमाचार्य के समीप ऐसे समय आये, जब भोजनादि 
से सब लोग निवृत्त हो गये थे। वल्लमाचार्य ने अपनी पत्नी से चेंतन्य को 
भोजन करवाने के लिये कहा । उन्होंने भोजन तो शीघ्र बना लिया, पर अब वा 
ठाकुरजी को भोग लगाने के विषय में बढ़ी अपमंजस में पढ़ गह | कारण यह था 
कि--ठाकुरजी का अनवसर हो चुका था और पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तानुसा! नतो 
विना समय हुए ठाकुरजी को जगाया ही जा सकता था और न अनप्रमादी भोजन 


ही परोसा जा सकता था । बिलंब होमे का कारण जब वछमाचार्य को विदित 
हुआ, तो उन्होंने पत्नी के द्वारा चेतन्य के सर 





आन मुख भोजन की पातल परोसवाक 
दे हर कद हुए कहा कि--इनके हृदय में विराजमान साक्षात्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही 


लेंगे 


| 
| 
| 


जगदुगुरु श्रीवज्ञभाचाये ४३ 


कह कि... टकक अभिच्यार पक 
(कक उनका १ए2ल+-मककमसननॉ +व ८ जे कारक अम-क-क. ५. अत. 


इस कथन को सुनकर उपस्थित वेष्णवों को क्रृष्ण चेतन्‍्य की महालुभावता विदित 

हुई और वे उनको भी एक अलोकिक महापुरुष मानने लगे । भोजन और वार्तालापादि 
कर कुछ समय बाद चंतन्य वछभाचाय से बिदा होकर यात्रार्थ चले गये । 

काशी का शाखाथं--विवाह हो जाने के अनंतर वलभाचार्य ने जब अपनी तीनों 
यात्राएं समाप्त कर विविवत्‌ गृहस्थाश्रम की पालना के लिये एक स्थान में निवास 
फैरना आवश्यक्र समझा, तब उन्होंने प्रयाग के समीप अडेल-नाप्रक ग्राम में अपना 
आश्रम बनवाया और कई सजातीय व्यक्तियों को भी वहीं लाकर रक्खा। कहते हैं 
उस समय इस सलंलग-जातोय समुदाय का निवास-स्थल 'दिवर्षि-नामक ग्राम 
कहलाता था | 

कुछ समय बाद अडेल छोड़कर वह काशी के पास 'चरणाट'-नामक ग्राम में 
जाकर रहने लगे । जब्न चरणाट में प्रतिदिन काशी से शाख्रार्थ के लिये विद्वान आने 
लगे, तब उन्होंने कछ दिनों के लिये काशी जाना उचित समझ शिष्यों सहित वहाँ के 
लिये ग्रस्थान कर दिया | * . 

काशी पधारने पर अनेक पंडित उसके पास विवाद करने आने लगे | उनमें 
जो ग्रखर विद्वान होते, उनसे वह स्वयं शझ्ास्त्रार्थ करते और साधारण पंडितों से 
शिप्य-सम्रदाय का शास्त्रार्थ चलता । अन्त में शास्त्रार्थ की एक नवीन ग्रणाली 
निकाली गई। वेदिक सिद्धान्त का एक पत्र लिखकर ग्रतिदिन श्रीविश्वेश्वर के 
दरवाजे पर लगाया जाने लगा । जो पत्र आगे चलकर पत्रावलंबन %- नामक ग्रन्थ- 
रूप से प्रख्यात हो गये | इससे काशी-द्षेत्र में हलचल मच गई, जिसके फलस्वरूप 


शा] 


# पत्रावलंबन ग्रन्थ को रचना के विषय में द० दि० विजयी श्रीपुरुषोत्तमजी ने उक्त ग्रन्थ की टीका 
के प्रारभ में इसका निर्देश किया है | 
बल्लभाचायंचरण ने पत्रावलंबन में श्रन्त में इस प्रकार लिखा है -- 
काशीपतिस्त्रिलोकेशोी महादेबस्तु तुष्यतु । 
कस्यचित्वथ सन्देहः स माँ प्ृच्छुतु सर्वथा।॥ ३८॥। 
न भर्य तेन कर्तंव्यं ब्रह्मणानामिय गति । 
डिंडिस्तु बादितो द्वारि विश्वेशस्थ मयात्र हि ॥३६ ।॥ 
विद्वद्धिः सक्ंथा श्राव्यं ते हि सम्मागरक्षकाः | 
इससे ज्ञात होता है कि तृतीय यात्रा-समाप्ति के बाद 'पत्रावरुंबन' ग्रन्थ का निर्माण हुआ, 
जिससे इसकी रचना का समय अनुमान से सं० १५६८ माना जा सकता है | 
उक्तू समय की पुृष्डि निजवार्ता प्र० ३३ से मी होती है । 


अं 
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संन्यासी उपेन्द्राअम आदि विद्वानों के साथ कितने ही दिनों तक हसे विषय में शाखाई 


चलता रहा पर अन्त में वछ्ठभाचाय ने सब्रका सन्‍्तोप कर विस टाोम किया | 

प५ बेठक और शिष्य बल्लभाषायचरण ने अरने 23वें वर्ष (यैंढ करू २ मं० 
१५४८ ) से प्रथम यात्रा का प्रारंभ किया, जो सं> १५५४ मै ० शु० 3 के दिन ७ 
वर में पूर्ण हुई । द्वितीय यात्रा मं० १५०५ थैं० शु» २ में और तुतीय मं: 
१५६१ में शुरू हुई | इस तरह उनको अंतिम दो यात्राओं में छे-5े बंप का समय 
हगा | इस प्रकार झारखंड से श्रीनाथजी के प्राकट्याथं गोकल और द्वितीय यात्रा में 
पंदरीपुर से काशी विवाह्यथ' आने-जाने का समय मिलाने हुए. आपकी तीनों यात्राएँ 
सं० १५६८ के अंत तक पूर्ण हो चुकी थीं | यात्रा समाप्ति के समय व-लमाचाय की 
अवस्था ३०-३१ वर्ष की थी # | 

इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में समस्त भारत की तीन जार यात्रा की और 
“यान स्थान पर शास्तराथ , उपदेश तथा भक्ति-मार्ग का प्रचार क्रिया, और उत्तम 
स्थानों में कुछ समय .रहकर भागवत की साप्ताहिक पारयण की । भाग्त में इनके 
आगवत पारायण के स्थान एकत्र ८४ है, जो 'बैठक' नाम से प्रसिद्ध है। राजमैनिक 
अशांतिमय वातावरण में कष्ट उठाकर-इस प्रकार अपने स्याग , अलोकिक नेज 
और सेवा-भाव से भारतीय जनता का जो उपकाप किया गया है, वह बुलाया नहीं 
सकता | शुद्धाद्ेत-सिद्धांत की स्थापना कर उन्होंने जगत के सम्मुख्य जो अनुपम 


बेंदिक रहस्य रक्खा है, वह विद्वानों का एक विचार्णीय विषय और उनके लिये 
अलोकिक देन है | 


आचार्यचरण के जीवन में उनके अनेक शिष्य हुए, जिनमें ८४ बेष्णव ऐसे हैं, 


पे और 
जिनका आदर्श मिलना अत्यंत कठिन है | कई छोग इस प्रकार की शंका उठाया 


करते हैं कि--बरलभाचार्य को अपने जीवन में घहुत कम सफलता मिली, जिससे उनके 
केवल ८४ ही शिष्य हो सके । ऐसे व्यक्ति इतिहास से अनभिन्न हैं । उन्हें ध्यान नहीं 
कि इस ८४ वेष्णव की वार्ता! का संकलन पीछे से उनके पौंग्र गौकलनाथ- 
जी ने किया हे , ओर उममें चुन-चुनकर आदेशेरूपेण इन ८४ प्रेष्णवों को ही स्थान 
दिया गया है। जिसके द्वारा आचायंचरण के अनेक उच्च कोटि के शिष्योंँ का 
जीवन-चरित्र बिदित हो सकता है । द 
& नि० बा० प्र० १, रण, ४० के 
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मिद्धांत को स्थापना की, वहाँ उन्होंने सवं-साधारण के लिये भक्ति-भागीरथी का 
ऐसा निमल श्रवाह बहाया, जो यवनोपद्रव से अग्रांत मानव-जीवन को शांति-सुधा से 
आप्लाबित कर सका । इस ग्रवाह के चलाने में हिंदी-माहित्य के देदीप्यमान रत्न 
सरदास जेंसे कई महानुभाव भी सम्मिलित थे, जिनकी न तो उपमा दी जा सकती है 
और न मिनका उपकार ही शुलाया जा सकता है | यवन-साम्राज्य में व्जमापा-द्वारा 
हिंदी-साहित्य की रक्षा आर ग्रचार का सारा श्रेय वल्लभाचाय के चरणों में हो समपित 
क्रिया जा सकता है | इनके तथा इनक पुत्र विटठलनाथ के शिष्य मिलाकर ही 
अप्टछाप को स्थापना को गई थी। % 

संस्यास--वल्लभांचार्य को अपने जीवन का कार समाप्त कर शीघ्र ही स्वधाम 
में आने के लिये श्रीहरि की आज्ञा हुई, पर अपना अवशिष्ट काय समाप्त न हो सकने 
के कारण उन्होंने उम पर ध्यान नहीं दिया । इस ग्रकार की प्रथम आज्ञा गंगासागर- 
संगम पर और दूसरी आज्ञा मधुवन में हुई पर जब अंतिम बार तीसरी आज्ञा 
हुई, तो वह उसकी उपेक्षा न कर सके | यही कारण है कि--इनकी रचित सुबोधिनी 
चतुर्थ स्कंध से नवम पर्यंत पूर्ण न हो पाई । ऐहिक जीवन के कार्य की समाप्ति 
ममझकर उन्होंने शास्त्रानुसार संन्यास लेने का विचार किया और अपनी पत्नी से 
आज्ञा माँगी, पर वह स्नेह वश न मिल सकी, जिससे कुछ समय के लिये उनको 
अपना विचार स्थगित कर देना पढ़ा 


कै 2 8 आल 


# श्रीद्वारकानाथनी ने श्रश्छाप के कवियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रश्टखा मानकर एक पद 
बनाया, जो इस प्रकार है 
सूरदास सो तो कृष्ण तोक परमानद जानो। 
कृष्णदास सो ऋषम छीतस्थामी सुबल बखानो ।। 
अजुन, कुंमनदास, चतुभु जदास विशाला। 
विषतुदास सो भोजस्वामी, गोविंद श्रीदामाला ॥ 
अ्रष्छाप आठों सखा श्रीद्वारकेश परमान। 
जिनके कृत गशुन-गान करि निज जन होत सुजान ॥१॥ 
वर्तमान दिंदी-साहित्य में श्रष्टण खा के जीवन पर अच्छा प्रकाश डाला गया है, जो ८४ वष्णव को 


वार्ता, श्रष्टसखा के चरित्र तथा पश्रन्य प्रामाणिक गवेषणा द्वारा तैयार किया गया है | अ्रतः जिजासा हने 


र वहाँ से ज्ञान क्षेना चाहिए | 


बलल्‍लभावाय ने जहाँ पंडित-मसमाज के आगे शास्त्रार्थ द्वारा शुद्घाह्रत- 





४६ कांकरोन्ी का इसिंदाा। 





यहाँ यह कह देना अग्रासंगिक ने होगा कि कुछ स्वयंभू लेखकों ने वल्‍्लमा- 
चाय के विषय में यह लिख दिया है क्ि--यह पहले संन्वासी हो गये थे, और बाद 
में इन्होंने संन्यास छोड़कर ग्रहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया । 

ब्रक्मचयश्रम के समय इनका विवाह ने करने का विचार था, पर भगवान 
श्रीविट्‌टलनाथजी को आज्ञा से विवाह करना पढ़ा | इसी भ्रम तथा चशानता के 
कारण इनके चरित्र में इस प्रकार की राछती की गई है । बल्लभायाय ने अपने जीवन 
में एक बार ही संन्यास लिया और उसे यथावस्थित निभाया । 

एक दिन जब वब्लभाचाय श्रढ्ेल में अपने नियास स्वत में बेंठे थे, पर के 
चारो ओर अग्नि का प्रकोप हो गया | इस उपद्रव को देखकर इनकी परी ने घर 
छोड़कर बाहर निकल जाने की प्रार्थना की । उन्होंने इस बाल को ही संन्यास के 
लिये पत्नी की आज्ञा मान ली | म॑ं० १५८७ ज्येप्र क० १० के दिन अडेल से वह 
प्रयाग आये ओर यहाँ नागयणेंद्रतीर्थ स्वामी से सत्रिध्रि संस्यास लेकर कुछ दिनों 
में काशी पधारे | 


आसुर ब्यामोह-ज्ञीज्ञा-मंन्यास लेकर वह काशी में हनुमान घाट पर निवास करने 
लगे, और वहाँ एक मास से अधिक समय तक योग का आचरण किया | निन्‍्यदीछा में 
पधारने का समय निकट आया जानकर इनके दोनों पृत्र तथा कई शिष्य दर्शनाथ 
काशी आये ओर उन्होंने अपने कर्तव्य के विषय में उनसे आज्ञा माँगी । 


उप्त समय श्रीमदाचार्य चरणों ने वाकू-संन्‍्यास घारण कर लिया था, अतः उन्होंने 
दोनो पुत्रों को लिखकर कुछ इलोक दिये, जो आगे चलकर 'शिशक्षा-उल्ोाक' के नाम से 
प्रख्यात हुए । कहते हैं--इस समय भगवान्‌ ने स्वयं प्रकट होकर उनके दोनो पुत्रों 
को विश्वास दिलाया था कि--यदि मेरे विषय में तुम्हारा अठल विश्वास है, तो 
अपनी ऋृताथता में तुम्हें किसी 


प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिये। 


९ * री ७] हो डा हि 
पतलभाचायं मध्याह के समय भगवच्चर ण॒-विनि 'सता भागारथा की धारा में पधार 


२ वहाँ खड़े होकर वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ध्यान में लीन हो गये | कुछ समय के 
अन॑तर उन्होंने जलू-सम्राधि ली, और लोकदृष्टि से अंतहिंत हो गये । उसी क्षण 
गंगाजी को धारा में से एक प्रज्वलित अग्नि का पु'ज उद्गत हुआ, जो ऊपर अंतरि 
*े डुठे समय तक जाते-जाते बिलीन हो गया । जिस दिन उन्होंने इस मत्यंठोक के 
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परित्याग कर भगवान्‌ को नित्यलीला में प्रवेश किया, वह संवत्‌ १५८७ के आपषाद 
शुक्ल द्वितीया तदुपरगंत तृतीया का दिन था। इस तिरोधान को संग्रदाय में 'आसुर 
व्यामोह-लीला' कहते हें । 
थरचना--आचायचरण ने शुद्धाइत-सिद्धांत के प्रकाशन के लिये जो ग्रंथ लिखे 
उनसे उनके अगाश्र पाण्डित्य का पता चलता है | उनमें सरल, किंतु गंभीर भाषा में वेद- 
वेदान्त और धुराणों का सार भरा हुआ हे। अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिये वह 
प्रस्थानचतुष्टय # को प्रमाण मानते थे, ओर वेद के लिये तो उनकी इतनी आस्था थी 
कि वह उसके लिये कहा करते थे, कि--वेद का एक अक्षर भी वृथा नहीं हे । उसका 
वास्तविक रहस्थ प्रकट करने के कारण वल्॒भाचार्य भगवन्मुखाग्नि वेश्वानरावतार 
वाक्पतिरूप से प्रसिद्ध थे। उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की है, वे ग्रधानतया ये हैं-- 
१-पांडश ग्रन्थ, जिनमें भिद्धान्तों का विवेचन क्रिया गया है, और यह प्रकीर्ण 
ग्रन्थ कहलाते हैं । 
२-पत्रावलम्बन, जिस पर काशी का शास्त्राथ हुआ था । 
३-सुबोधिनी, श्री भागवत की आध्यात्मिक भावापन्न गंभीर टीका और कारिकाएँ । 
४ -अपणुमाष्य, उत्तर मीमांसा-भाष्य । 
५-पूर्व मीमांसाभाप्य, जेमिनीय सखतत्रों पर भाष्य । 
६-श्रुतिगीता । 
७-गायत्रीभाष्य । 
८ भगवत्पीठिका । 
९-निबन्धत्रय, शाम्त्राथं, सवनिर्णय तथा भागवताथंग्रकरण तथा उनकी टीका । 
१०-शिक्षाइलीक । 
११-सेवा-विवरण । 
१२-अन्य स्फुट अष्टक-स्तोत्र-संग्रह आदि । 
इन ग्रन्थों का परिशीलन करने से वर्लभाचार्य के सब-शास्त्रीय प्रकाण्ड 
पाण्डित्य का परिचय मिलता है। जिन शास्त्रों का उन्होंने निर्माण किया हे, वे सिद्धांत- 


किक 


# वेदाः, श्रीकृष्ण-वाक्यानि, व्याससूत्राणि चेव हि 
समाध्भाषा व्यासस्यथ प्रमाण - तच्नतुष्टयम्‌ | शा० निवन्ध 
ऑर् 





खाता... ऑके अेककब सबक से. मन. 


श्ष को कयोली का इलिह! ३4 


सुम| 





आआमाः महलकताअमनशक्का॥%।१३//भकभतकीरनीका. ५ कस ।एक्‍वपहानीक चुके 





प्रतियादन की शोंली से एक नये ही तरीके से लिखे गये £ | हनकी भाषा ओी 
भाव की शली वास्तव में अनुपम है, जो अकेले करते से ही अपना स्वासस्य प्रदृ 
करती है । # 

पसवर्ती विद्वानों ने विस्तृत भाष्य और टीका है विन बनाकर जवानों के 
ग्रन्थों का आशय अभिन्‍्यक्त किया है । वास्तव में बिना टीका टिप्पणी के उनहे 
सिद्धान्त का गूह रहस्य समझ में भी नहीं आता । 

'सनातन-म के चारों सम्प्रदायों में परव्ती श्राचाय होने के कारण यज्ठमाचाय 
ने सब्र भाष्यों की तुलनात्मक समाठोचना करते हैए अतने सिद्गान्त का प्रतिपादन 
किया है | ऐसा अवसर अन्य आयाओों को अधिगन नहीं हुआ, अतः वडआचार्य के 
शुद्गाहत-मिद्धान्त का अध्ययन करने के पहिले विद्वानों की अन्य झास्‍्जों का संभीर 
ज्ञान प्राप्त करना अनिवाय हो जाता है | 

व्याक-मत्रों पर बल्छभाचार्य द्वारा रचित एक ब्रहद भाष्य का भी थोड़ाला 
अंश मिलता है । ऐसा प्रमिद्ध है कि उनका रचित थे हत-मा ग्रंथ समुदाय आगे 
चलकर दक्षिणदेश में चला गया | यह प्रमंग उम समय हुआ, जब इनके ज्येष्ठ पूत्र 
गोपीनाथजी का नित्यदीला में प्रवेश हो गया, और कनिए पत्र विटेठलनाथजी को 
आधिपत्य हुआ | अस्तु । जो कुछ भी ग्रन्थ-गण्मि उपलब्ध होती है, यही थैणाव-समाज 


के हिये मनन और अध्ययन के हिये बहुत अधिक है । संप्रति उनके प्राप्त समस्त 
ग्रन्थों का प्रकाशन हो गया है । 


न कार औवल्लभाचार्य ने हिंदू-जाति पर जो उपकार क्रिया है, वह अप्रतिम 
है, और वास्तव में निष्पक्ष होकर समा 


लोचना की जाय, तो उनके उपकार्गें से हम 
भारतवासी कमी उऋ्ण नहीं हो सकते, फिर थे'णवस पुदाय की तो कथा ही क्‍या 
कहना | -- 


राज 





2७७ ॥कक#बरकमक 40०३7 रण ऋ>़ाा॥2 


. * ऐसा प्रसिद्ध है कि आपके बनाये हुए छोटे-मोटे कुल ३५ उन्य हैं| 

/.. कही-कहीं चौरासी ग्रन्थों का भी उल्लेख मिलता है | 

8308 हक ३ चरित्र इतना विस्तृत है कि पद एक सवतस्त्र अन्य रूप मे लिला जाना चाहिए | 

दिये गये है । कह टनाओं का ही उल्लेख किया गया है, शरीर मादवयव ४र्धक चरित्र छोड़ 
...अन्ध सखनेबाली कुछ बाएँ परिशिष्टरूप मे ग्ागे दी जा रही है ।-- लेखक 


( सं० क० ) 


जगदुगुरु श्रीवल्लभाचाय 


परिशिष्ट--१ 
एु ५५ कक फ़ मु ६ त्तेः ॥ च्चः 
कक फ्रार्चीकः पचक६ 
॥ श्रीकृष्णाय नम* ॥ 


आविवभूव॒ योपस्माकमीशः  कल्याणकृत्सताम्‌ । 
मो<व्याच्छीवललभ विश्ुः करुणाम्बु-महाणंवः ॥ १॥ 
अथास्मत्यभूणां. श्रीवललभाचायाणां. पितुनाम,. श्रीमल्लक्ष्मणभइब्रिग्ति 
मातुनाम श्रीमदेछमगारदेवीति भ्पकाहण्यसमधि जन्म । ततभपरमानन्दकालेन 
जातकमोदयः सोपवीत-ब्द्मव्रत-घारण-पाणिग्रहणान्ताः संस्कारा स्वार्थीकृता। ।। परिग्रह- 
नाम तु महालक्ष्मीति यथाथमेवतत्‌ । 
तदनु लक्ष्मणभट्टास्त्वृहिकाम्रुष्मिकफल-विभवरसोभाग्याः परमानन्दकालेन परमा- 
ननन्‍्दतामायु३ । अम्मत्प्रभवर्तु स्वपरिग्रहसहिताः स्वजननीसहिता), तीथंबर प्रयागीय 
यम्रुनापारे वेणीमाधवाधिष्टितग्रामे स्थिति कृतवन्तः । महाग्रभवस्तु पोडशवपात्मक 
वयोज्नुग्राहकरूपेण स्थिताः, परिग्रहे तु पड़वष/त्मको स्थिति: 
एवं श्रोमदडेलग्रामे स्थितानामस्मट्रभूणां कर्ण-पथमेकः प्रसद्भस्तह्विषयतामाप । 
सच नुपसरगांदासरसगं-सम्भूत जिनसिद्धान्त-जयरूपी विद्यानगरोयराज-संसदि 
रामानुजमाध्वमत-प्रातिकूल्येन प्रवृत्तस्तदानीन्तनेरुमापतिबृत्ति - नमन - पण्डितेरासुरैः 
स्वानु-गुणकालसम्पादितवलोचें: साकारअह्मवाद-विदूषणपरेः साधितः | सभापतिरपि 
पापरूप ग्रारतव्धभोगरूप तन्मतानुगुणतामाप । 
अथ तत्पत्नी तु भगवद्धक्त-पराजयमसहमाना भगवन्तमेकमनना£ सती सस्मार । 
ततो भगवान भक्तवात्सल्थेन वेदिकमत-रक्षणशील!ः “यदा यदा हि धर्मस्य 
ग्लानिभेत्रति भारत, अभ्युत्यानमधमंस्थ तदात्मान सृजाभ्यहमिति” सत्यग्रतिन्नत्वा 


* यथोपलब्ध यह प्राचीन पत्र सरस्वती-भंडार-विद्याविभाग, काँकरोली में विद्यमान है । इसकी लिपि 
ओर पत्र द्रोन्से प्राचीन हैं। लेखक तथाच स्वयित्प का जाम प्राप्त नहीं होता, । 


६० कांकरोज्ञी का इतिहास 
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च्छीवस्लभामिध॑स्वास्पाग्निमचिन्त्यानस्ततक्तिरुएं, विरद्रवमाश्षयम्ततिवीर्णस्थमाव- 
मनुध्षणमनुवचनमासुर-मतमदनशीलमतुलतेजस्कं,. निजनजीयन जरूद॑ , 
विद्राव्ण विद्यानगरे ग्रेषणेन भावयामास ॥ 

तत+ श्रीमद्वल्लभप्रभवस्तद्राज-पंसदि मायावाद निरम्कृति रणशीयद्धित्य-दोत्य- 
सचक॑ निजकर-क्मण्डलमाधिप्य राजद्रार-म्थिता बटिस्थितास्लियगु्धिप्तवन्सः । ततस्त- 
दाकाशमार्गेग रविविस्वमिव भाव्यर्थानुमावकममास्यथानुभावकमतुलदूग्ति नाशन 
पड़ सभायामापतत्‌ । तदबलोक्य संसद्रि पण्डितजनः सं्वोध्ति तस्पनिरधि तदास्लयंमाच- 
क्षा!ः 'कुतश्तदागात्कस्पेद मिति सन्दिग्धचेनरसों:पि 


मायावाद- 


वस्तुस्य भाया झुन में तन्‍्म हा पुरुष- 
सम्बन्धि भवितुमहंतीति विज्ञाय, राज्ञा पहयतां पर्यतां अन्न द्वार के तिप्ठन्ति केपा- 
मेतत्कमण्डलमिति जिज्ञासया पुरुष प्रषितः । ह 
ततो राजसम्बन्धा। स्थितमग्निमालोक्य प्रन्‍ना:समर्थ तस्मिन्स्तत एयर दत्त- 
-- श्रीवर्लभामिषेये मयि स्थिते न कोटपि वष्णव: 


प्राजितों भवति 
मायावादिभ्यः इति वचनसमकाल राजसभायां प्रविष्टाई | 


तदनु यथा दितिज-दलुज-समरपराभूता:मर्गण - संरक्षणायात्तचक्रनारायण- 
इक्‍पात-जनितस्वेदभेदाकुलिततिरोहिता सुरतेजस्फो दितिज-गण इत्र मायात्रादिनः । 

अथ तत्पीयष-पोषितों नित्रपतिनायकोत्माहाँद्धत्मनस्तनमिवाकुबाण आदित्य 
गण इव भगवत्सेषकाइचासन्‌ । तदल्वस्मत्यभभिरपि हरिमच्िराद्धितमालानालोक्य 
तह्िपरीतांइचान्यान्परिहृत्य तानतिस्वीकत तेष्वेव स्थिति; संपादिता | 

अथ सम्पत्नायां तस्थां नयजं वागधीशत्वमानिष्कद्धिरस्मन्कुछ-परित्रद्ध महाराजा 
घिराज), श्रीश्रीभ्रीमद्वर लभदेवमायावाद-विखण्डनपुरस्कृतं$, . पूर्वोत्तिर्मीमांसा-नि्णाय- 
काजसभारतो - विभवभगवन्मत-प्रवर्तना य-कलिकाल जलघि-कल्लो लास्फालिता दि त्य-स गे- 
पर्भृतजनानुकम्पया चाशेषश्रतिस्मृतिपुराणा दिचतुर्विद्यासय:... भ्ववाग्विभव: 
प्रकटीकृतः । परं॑ निमरस्वभाव वशादविरलनिज्ज्वालमन्ततिभिग्विन शक्त्यादि 
वृत्तिभिम|यावाददाव-दाहेत्थं लोकिक इति कतिचिदहोगा्रै्नसमिंह्वल्नशान्तता वभूव । 


अथ तन्मध्ये केनचिद्‌ व्याकरण-विचारणाय “स्थानिवदादेशोनल्विधा'” वित्यु- 


पन्‍्यस्‍्ते द्वादशदिनानि स्वतस्तदूहापोहैरचिपः प्रादृभू ताः, फणिभाषितादपि, 
स्वतखाब | - द 


जगदुगुरु श्रीवल्लभाचाय ६१ 








तदेतदमानुप॑ चग्त्रिपिति सर्वोद्षषि विद्वज्जनः सराज: परमाश्रयंतासाप । 

राजा तु तिगेहितापसुरपक्ष आविभू तदेवध्र्मों भगवन्त श्रीवरलभ कनकरंनानेन 
समाराधयामास । अथ तत्रंव कश्रिदादयों ब्राह्मण “अहं श्रोतेन विधिना यक्ष्ये तत्रोप- 
दृष्टित्व॑ स्वामिभिः कतंव्य/मिति विज्ञापिते, शतकृत्वग्निहोत्र - दर्शपोर्णमासादिभि- 
राधानेव कृतें गन्नद म्णतिसवान्तवाजपेयादिभिस्तद्विज्ञापनां सार्थीकृतवस्तः । 

तदनु म्नानोंदक-वित्तेन भूयसा दारिद्रय-विद्रावणन ब्राह्मण-कन्योद्नहनेनौपनयना 
दिमिबहनां सत्कासप्राविष्कृवद्धिस्मत्परिबदेंस्तत्र किश्वित्कालं स्थितस्‌ । 

तत्र माव्यगमानुजः साम्प्रदायिक: पण्डितप्रवरंभंगवदनुभावितरस्मन्म+स्वीकरणे- 
नाचायत्वमार्निप्कुबद्धिः  श्रीमद्धिवर्तितव्यमिति विज्ञापिते, यावत्परमकाष्टापन्न- 
वस्त्विच्छाविचारेण विलम्बितं, तावन्मध्ये तेनेंब पुण्डरीकपुरमंस्थितेन श्रीविट्ठलेनाज्ञप्त 
यद्भवद्धिरितों गन्तव्यं, स्वकतंव्यस्थ च करणात्तु काताथ्योवसम्पन्न, .....। 

अथास्मस्यमवस्तेनेंच मार्गण समागन्लुमुश्रक्ताः श्रीविहज़नाथे स्वर्णकटिसत्र 
समरप्य ततों मथुरायामागताः। ततो मधुवनीय तीथेत्रत-समालोकनेन निजानन्द- 
मुद्भावयन्तों वृहद्वनमृपागता: । 

ततस्तद्वनोपान्ते. श्रीयमुना-तटोपरिमागे5व्वत्थ-सूलखण्डेपु. श्रावणशुक्लकादर्यां 
पालाशोय पुटके शालिग्राम-शिलां तुलसीदलः सम्पूज्य, तुलसीदलभूत पुटकमपरमन्य- 
त्राधाय कार्यामसोत्रपविन्नान्यपरपुटके निधाय, रात्रावधिष्टाप्प जागरणमाकुयेड्धिरस्म- 
त्यभ्रुभिः मंस्थितम्‌ । 

अथ तत्र भगवान्‌ श्रीगोपीजनवल्लभः स्वतन्त्र भक्तिमा्गं प्रकटीकतु सलीलः 
शमीबृक्ष-मूलान्महानिशायामाविबभूव । 

प्रकटिते तस्पिन्ननुराग एवं सर्वत्राच्छादितों सौरभश्रमरवासितमेव जगदाविबशभूब 
भूड़ादि-ममुपगीतसमादिभि! । श्रीवल्लभानां तु न मनागपि वचनसमथिता बभूव । 

सदानन्द। पर; साक्षात्प्रपश्चोजपि तथाविधः । 
प्रकटे परमानन्दे. श्रीवस्लभगृह॑ गते ॥ 

तदा मगवान्स्वयमेवागत्य स्वकरेण चिबुर्क धृत्वा, श्रीव्लस ! भगवसत्प्राकत्य 
ममेव स्वास्यात्कृतमस्ति मत्प्रिये विष्णुस्वाप्िमार्गे भवद्धिराचार्यरात्मनिवेदन-पूर्विका 
मत्सेदरा -जीवेध संसाधनीया, तेन न जीबोद्भागणे विलम्बः । 
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५५७७७७७॥७॥७०७७७७७७७७७७७७७०७ ७७. मिल ली 


तदनुकीदशं तदिति प्रन्‍ने, हरिणा तदेंब तेषां सम५णं॑ कारिते, स्वस्मिश्वर्पित 
पवित्राणि कणप्ठे परिधीय सिताखण्ड ओवदने निश्षिप्य तेप्वेव प्रभु: सम्पाविष्ट 

ततः श्रीवस्लभाचारयचरणाः प्रातरेव विभवर्िगुणा: स्थस्वर पेण बाला चरित्रेग- 
चरणेन शास्रप्रकटनेन च जीवान कृतार्थाक्रतवन्त। । एयमहनि् ह्थितिः । 

भक्तिमा्गप्रकटन॑ मनसा वबचसा स्वतः | बपुपा मक्ततदये राजते श्रीभधत्रिय प्रियः ॥१॥ 

सलीलो भगवान्कृष्णो गोपीनां हृद यड्रम: | यथा :विष्कुरते लीलां तथा ्रीव्ध भे जिभी।। २॥ 

ः ग्रविष्ट: प्रकटानथान्कुरुते गोकुलाधिपः | अतएव हरेलीला सेबेबेति विनिणयः ॥३॥ 

तान्कुवेन्राजतेउस्मार्क पति; श्रीवह्ठभाभिषः | वर्य सव न्मना तस्मिन्क्रता थत्वेमुपा गता4॥ 9॥| 





परिशिष्ट--२ 

आड्छा 
( अजुसन्धान-पत्र ३१ ) 

'ओड़्छा-गज़ेटियर' में वकभाचाय के समसामय्रिक इन गजाओं का उछेख है-- 

१, मलखानसिह सं० १५२५ से १५५८ | २, रुद्रप्रतापसिंह स॑ं० १५०८से १७५८८ | 

“रुद्रप्रताप ने सं० १५८८ वे० शु० १०५ सोमवार के दिन ऑइछा असाया। 
सें० १५९६ में क्रिठा बन जाने पर गढ़कु डार से गजधानी उठकर पणरूप से ओइछा 
में आई ।” ( बुन्देखखंड का इतिहास, ना० प्र० पत्रिका, पत्र ४४५ ) 

इससे ज्ञात होता है कि--मलखानमिंह अथवा रुद्रप्रतापर्मिह के समय वलभाचार्य 


का वहाँ पधारनता हुआ | उस समय ओइछा राजधानी ने होकर साधारण नगर के 
रूप में वतेमान था । 


हैं 


ैन्‍ाआरकरमभाराकपपभा5कभ»+भभ+>कल३भ कक बे थ४९ कान; 


परिशिष्ट--३ 
कनकामिफेक 
( अनुसन्धान-पत्र ४२, टिप्पणी में ) 


वादा तथा कनकराभिषेक के संबंध में मुस्लीधरदास ने वक्ुमचरित्र' में इस 
प्रकार लिखा है -- | 


जगंदगुरू श्रीवल्लभाचाय ६3 





_सवलन»ल>ना सलीम "बम 3. 





'ह: अकारााधआसं॥७ ९. स्‍कय. 3१ का 


“अन्यदिवसे प्रावनित्यकम।नुष्ठानानन्तरं शिप्येण सह विशाख १ ( विद्याख्य ). नगर- 

राजसभां ग्रविवेश । 
>< >< > 

अख्यादग्धमातुलो पि समासीनजनेस्पर्ते:! भपालेन चाप्यवशो भत्वा प्रत्युत्थाय 
सम्मानयामास । राज्ञा भुर्श मानितों भूत्या रनासने उपविवेश । तत्पर्व॑ तत्र 
विद्वज़नें: कृतचच।यामवैष्णवतयमशथ्णोत्‌, स्वयं तदसहमानः राज्ञा च प्रार्थितः 
साक्षाद्ऊुद्‌व इतद भागवतजाशख्रार्थंचचेवा ग्पुमस जित्वा कृष्णरार्या नामकेन॑ तेन 
भूपालेन कनकामिपेक॑ प्राप्यापि, स्वमृतस्थापनमात्रेकप्रयो जनत्वात्‌ भगवदितर-निस्पृहस्व॑ं 
विशद्यन्‌ तीथेयात्राथ प्रम्थितः, राज्ञों मरुदे चतुप्पश्वनिष्करमात्र स्वीकृतवान ।” 

5 ( ऊचपरा6९8 छत | १०6 गिह/0ाए ) 





(क्र 


परिशिष्ट-- ४ 
हि& के 
रच लकछा 
( अलुसंधान-पश्र £३ ) 

“'त्रिवेणी क्षेत्र के सामने यग्नुना के दक्षिणीय तट पर अरैल ( अडेल ) एक प्रसिद्ध 
स्थान है । यह बहुत पुगनी जगह मालूम होती है । परंतु खेद हे कि-- इसका इति- 
हास अत्यंत अंधकारमय है । 

कहते हैं, इसका पुराना नाम अलक पुरी था। दूसरी दन्त-कथा यह है कि-- यह स्थान इला 
के नाम पर बसाया गया था, जिसके वंश्ञ में प्रतिष्ठान पुर ( झसी ) के चंद्रवंशी नरेश हुए । 

अरेल में वल्‍्लभ-सम्प्रदाय का एक पुराना मठ है, जिसकी चर्चा महाग्रश्न॒ चेतन्य 
के देशाटन में आई है | जब वह प्रयाग आए थे, तो वहाँ भी जाकर कुछ दिनों ठहरे 
थे।” ( प्रयाग-प्रदीप पत्र २५४७)... रा 

0 फ्््‌ 2 

“सन्‌ १४९९ ई०(सं० १५५६ ) में सिकंदर लोदी के समय में कड़ा आजम हुमायूँ 
को जागीर में मिला | इसी के लगभग ( सं० १५५७ अनुमान ) ब'गाल के सुग्रसिद्ध 
वेध्यावधय्-के प्रचारक महाग्रश्यु चंसन्य वग्रयाग आए थे” । (.प्रयाग-प्रदीप पत्र ३० ) 
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महाप्रश्ु वल्‍्लभावाय और मह़ाग्रभु क्रष्णचतस्थ के सम्मिलन के विषय में यह 
भी प्रसिद्ध है-- 

“वल्लभाचाय ने जब सुना क्रि--क्रष्णचंतन्य प्रयाग में अ [ए हैं, तत्र वे अइल से 
आकर उनसे प़िले | कृष्ण कथा की जब चर्चा चली, तो परस्पर दोनों में मदिप्णता हों गई | 
एक दिन वब्लभाचाय ने अपने घर अडेल में पिक्षा के लिये कप्जयन, की पप्रगया | 
जब सब लोग नाव पर बेठकर यम्ुना-पार जा रहे थे, क्ृष्णचनतन्य मक्ति में थि हल होकर 
नाव पर ही नाचने लगे, ओर नाव में से यम्रुना में कद पढ़े। शीघ्र ही प्रयन्‍्न कर उन्हें 
निकाला गया, और सावधानी से वल्लभाचाय ने उन्हें अबने स्थान पर परचाया | यहाँ 
चेतन्य को भगवत्मसाद लिवाकर भक्ति-चच की और कुछ दिन अपने यहाँ रखकर 
उन्हें प्रयाग में यथास्थान वापिस पहुँचा दिया | ( चेतन्य चार नयी पत्र ८५ सेट८ ) 

इससे विदित होता है कि वल्लभाचार्य और कृष्णचेतन्य का एक बार मिलाप 
सं० १५५७ के लगभग अछेल में भी हुआ था । 





परि शिष्ट-- की 


फान्रा-समय 
हा ( अनुसन्धान-पश्र--२४ में टिप्पणी ) 
._* यदुनाथ दिग्विजय में वल्लभाचार्थ-चग्ण की तीनों यात्राओं फा समय इस 
प्रकार दिया गया हे--पत्र ४४ से ४९ । 
प्रथप्त यात्रा--९ वे में पूर्ण । 
अनुमानतः सं० १५४९ अथवा ५० सें मं १५५८ अथवा ५०९ तक | 
द्वितीय यात्रा--५ वर्ष में पूर्ण-- 
. अजुभानतः स॑० १५५८ अथवा ५९ से सं० १५ ६३ अथवा ६४ तक | 
तृतीय यात्रा--५ ब॒र्ष में पूर्ण । 
अडुमानतः सं० १५६३ अथवा ६४ से सं० १५ ६८ अथवा ६९ तक | 
.. २ सम्प्रदाय फैल्पद्र मे में यात्रा का समय श्स प्रकार दिया है, पत्र २६ से ३५ 
_ अधम्त यात्रा--बर्ष ७ में पूर्ण, प्रारंभ सं० १५४७ कार्तिकादि ४० | 





: जंगंदूगुरु श्रीवल्लभाचार्य ६५ 


है कं है # भिफासकीप 





द्वितीय यात्रा--वर्ष ६ में पूर्ण, प्रारम्भ सं० १५५४ कार्तिकादि । ह 
(१०५५ चंत्रादि) ज्ये० शु० २ रवि । 
तृतीय यात्रा--वर्ष ६ में पूर्ण, ग्रारंभ सं० १५६० कार्तिकादि । 
(१५६१ चेत्रादि) अक्षय तृतीया । 
हम हिसाव से १५६८ सं० के लगभग तीनों यात्राएँ पूरी हो जाती हैं । 


+काजरकााभाक॥ ती। 


परिशिष्ट---६ 
८० बेठका का रँ० फरिकय ३६ 


( अनुसन्धान-पत्र <४ ) 

१ गोकल--गोविन्द्रधाट पर | यहाँ सं० १५५० श्रा० शु० ११ के दिन ग्रथम 
वार मोकुल आने पर ब्रक्न-सम्बन्ध की आज्ञा हुई, ओर श्रीभमगवान्‌ को पतवित्रा 
पहिराए | 

२ गोकल--भीतर की बढ़ी बेठक। यहाँ निवास करते थे। एक दिन यहाँ 
कृष्णचेतन्य महाग्रश्मु का शिष्य इ्यामानन्द वस्लभाचाये की परीक्षा लेने आया, 
जो चमत्कार देखकर दंग रह गया । 

३ गोकठ--शख्या-मन्दिर की बेठक | यहाँ एक योगी दशनाथ आया ओर उसने 
गोकल बसने और सात मन्दिर बनने की भविष्यवाणी कही, और कहा क्रि--झुझे यहाँ 
गफा में समाधि से कोई उठावे नहीं | आचायचरण ने वचन दिया, पर कछ समय बाद 
सं० १६४७ में यहाँ श्रीद्वारकाधीश का मन्दिर बना, और योगी यहाँ से चले गये । 

४ वन्दावन--वंशीवट के पास | यहाँ प्रशुदास जलोटा खत्री को स्थल का 





& प्राचीन “बैठक चरित्र” की पुस्तक से विदित होता है कि जहाँ-जहाँ वल्लमाचार्य ने भागवत- 
सप्ताह की, और कल्लु अलौकिक माद्वात्य्य बताया, वहाँ बैठक स्थापित हुईं, इनमें से कुछ आचायचरण 
के समय में ही प्रसिद्ध हो गई । ८४ संख्या के लिपझे ऐसा प्रसिद्ध है कि--मह्दाप्रभुजी ने ८४ प्रकार की 
भक्ति की स्थापना की है, जिससे प्रेम, आसक्ति और व्यसन-रूप से त्रिविध निगु ण और सतोगुण 
रजोगुण, तमोगुण के संगुण भेदोपभेद से ८१ प्रकार की भक्ति अपने इन ८४ शिष्यों के द्वारा प्रकट की । 
उसीके निदर्शक यह चौरासी स्थल हैं । जिनसे आचार्यचरण का जीवन-चरित्र बहुत कुछ विदित होता हे । 
आपकी अधघिकांठा बतके व्वॉकर के वृच्ष के नीचे थीं ओर हैं। विशेष वृक्ष का स्थान-स्थान पर उल्लेख 
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अदा” साभतकी भिकक पिककततभक्ात सभा किक कक को के ह ६४ आज हा ऋचा के भर १ दा 








माहात्म्य बताकर बिना स्नान किये ही सखडी प्रसाद खिलाया । श्रीकृष्णचतन्य के 
सेवक गोपालदास गोडिया को शालिग्राम की शिल्ता में ही मृति स्वरूप के दर्शन 
कराये । यह ठाकुरजी राधारमण नाम से आज भी वन्द्रायन में विगजमान हैं । 

५ मथुर-विश्रान्तथाट पर। उम्र समय यहाँ आस पास स्मश्नान था, जिसे 
हटाने के लिये वललभाचाय ने कृष्णदास मेघन द्वारा अपने कमण्डठ से जल 
छिद़कवाया, जिससे बाद में असकुण्डा से लेकर ब्रूयकुण्ड तक बस्ती बस गई | 

यहाँ एक काज़ी (रुस्तमअली) ने विश्वान्तघाट पर जन्त्र-मन्त्र' टगयाया, जिसके लिये 
प्रसिद्ध था कि इसके नीचे जाने से हिंदू चोटी कट जाने और दादा हो जाने से मुमहमान 
बना लिये जाते थे।आचायचरण ने जनता के इस भ्रम को मिटाने के लिये बासुदेव छकड़ा 
ओर केशव भईट के द्वारा इसके विपरीत एक जन्त्र-सन्त्र दिल्ली के दग्वाजों में लगवाया, 
जिसके आतंक से विवश होकर बादशाह ने दोनों स्थानों के उक्त जन्त्र हटवा दिये | 

सं० १५५० आशिवन बदी ( कार्तिकादि सं० ४९ भाद्र बदी अमान्त ) १२ के दिन 
उजागर चतुर्वेदी को पुरोहित बनाया और व्रजयात्रा का प्रारम्भ क्रिया | 

६ मधुवन--क्ृष्णकुण्ड के ऊपर, कदम्ब के नीचे | 

७ तालवन--कमोदवन । यहाँ क्रिसी भगवत्स्वरूप के न होने से भागवत की 
पारायण नहीं की ओर आगे कमोदवन में पारायण की | 

८ बहुलावन--कष्णकुण्ड के ऊपर उत्तर दिशा में वटजूक्ष के नीचे । यहाँ के 
त्राह्मणों की प्राथंना पर वह्लभाचार्य ने मुसलमान हाक्रिम को चमत्कार दिखाकर 
बहुलां गाय की पूजा प्रारम्भ कराई । 

+ राधाकुण्ड, कृषयकुण्ड -राधाकुण्ड में स्वामिनीजी के महल के पास | यहाँ 
एक महीना निवास किया। ' भुजमगुरुसुगन्धं ०” इस भागवत-इलोक की सुत्रोधिनी 
फा प्रवचन किया | 
न १० मानसी गंगा--घाट के ऊपर। यहाँ ६ महीना पू्व से श्रीक्रष्णचेतन्य 
ठकर भ्गपन्ञाम का जप कर रहे थे, महाप्रश्रुजी के-आने पर उनसे मिले | 

. ११ परासोली--चन्द्र-सरोवर से कुछ दर | 
, (३ आन्योर--सदू पांडे के घर में। यहाँ आचार्यचरण को सदू पांडे के द्वारा 


श्रीनाथजी के ये का समाचार विदित हुआ और उनका आविर्भाव कर सेवा-मार्ग 
प्रचलित किया ( सं० १९५७० )। 
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१३ गोविन्दकृण्ड--यहाँ श्रीकृष्णचंतन्य को 'कप्ण-प्रेमासत'-नामक ग्रन्थ -प्रदान 
किया । 

१४ सुन्दर शिला--गिरिराज । यहाँ श्रीनाथनी का दीपावली ओर अन्नकूट का 
उत्सव किया | 

१५ गिरिराज “-श्रीनाथजी के मन्दिर के दक्षिण भाग में एक चोतरी । यहाँ सेवा 
करने के बाद विराजते थे । यहाँ प्रतोधिनी तक रहे | ( यह ब्रेठक प्रकट नहीं है । ) 

१६ कामवन--सुरभिकृण्ड या श्रीकुण्ड । यहाँ रहनेवाले एक बह्मपिशार्य का 
मोक्ष कराया | 

१७ गहन, वरसाना--कुण्ड के ऊपर | यहाँ एक अजगर को देखा, जिसे 
बहत-से चींटे काट रहे »े. | महाग्रभुजी ने जल सींचकर उसका मोक्ष क्रिया । सेवकों 
के पूछने पर बतलाया क्रि--यह वृन्दावन का एक महन्त था, जिसने अपने शिष्यों से 
धन लिया पर उनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं' बतलाया आज उसके शिष्य इस रूप 
में उससे बदला ले रहे हैं | # 

१८ संकेतवट--छोंकर के वृक्ष के नीचे, कहीं-कहीं श्याम तमाल के नीचे होने 
का भी निर्देश मिलता है । 

१९ नन्द्रगाम | मानसगेवर के ऊपर | यहाँ ६ मास तक्र निवास किया। 
यहाँ घोड़ों के एक सौदागर के शिष्य बनने की ग्राथना पर वल्लभाचाय ने उसे आज्ञा 
दी कि--अगले जन्म में भक्तिमा्गं में तुम्हारा ग्रहण होगा । आगे चलकर यह 
'नवानगर' में एक मोची के घर पेदा हुआ, तब उसका नाम 'संगजीभाई” पड़ा और 
श्रीगुसाइजी का शिष्य हआ | 7 

२० कोकिला-बन--क्रष्णकृण्ड के ऊपर । यहाँ एक मास तक विराजे 
निम्बाकसम्प्रदाय के चतुरानागा नामक एक साध और उसके साथियों के 
आग्रह करने पर आचार्यचरण ने उन्हें भोजन कराया, और प्रार्थना करने पर कहा 


# यहाँ से आगे प्रेम-सरोबर में एक ब्रैंठक विद्यमान मानी जाती है, पर इसका उल्लेख प्राचीन हस्त- 
लिखित पुस्तक में नहीं मिलता । 
+ इसके आगे करहला स्थान में भी बैठक विद्यमान है, पर प्राचीन पस्तक में इसका चरित्र कुछ भी 


ह्र्प कांकरोजल़ी का इतिहास 


कि--कुछ वर्षों के बाद हमारे चंशज तुम्हें अपना शिष्य बनावेंगे । आगे चलकर यह 
श्रीगोकुलनाथजी का प्रसिद्ध सेवक हुआ | # 

२१ भांडीखन--यहाँ मध्याचार्य-सम्प्रदाय के महस्त स्यासतीथ मिले, जिन्होंने 
कहा कि-मेरे सम्प्रदाय में बढ़े-बढ़े राजा ओर लाखों सेवक हैं, मेरे ही शिभ्य माधवेन्द्र 
तीर ओर उनके कृष्णचेतन्य हैं । मेरा घर दक्षिण में है, आपको मैं अपनी गादी देना 
चाहता हूँ | आचारयचरण ने दूसरे दिन उत्तर देने की बात कहकर उसे बिदा क्रिया । 
रात्रि को व्यासतीर्थ को किन्हीं चार व्यक्तियों ने आकर भय दिखलाया, जिससे 
वल्ञभाचाय को शिष्य बनाने का विचार उन्हें छोढ़ देना पढ़ा | .: 


२२ मानसरोवर--यहाँ वललभाचार्य ने दामोदरदास को अलौकिक दर्शन दिये। 
यहाँ से जाकर गोकुल में नन्‍्दमहोत्मव क्रिया, जिसमें वक्ष में चादर बॉधकर नव- 
नीतछालजी को पालना झुलाया । 
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# इसके आगे चीरघाट में बैठक विद्यमान है, पर उसका बर्णन नहीं मिलता | 


पं यदि यह प्रसंग सं० १५४० की इसी अजयात्रा का है, तो उससे यह अनुमान होता है $---इस यात्रा 
के बाद कभी (द्वितीय अथवा तृतीय यात्रा में ) बल्लभाचार्य का कनकामियेकः हुआ | कनकामिपेक को 
यदि इस यात्रा के प्रथम मानते है, तो व्यासतीर्थ का दुबारा यहाँ इस तरह का विचार प्रकट करना असंगत 
जंचता है, क्योंकि विंजयनगर में कनकामिषेक के बाद ही वस्लभाभारं के पास उनके जाने का 
उल्लेख पाया जाता है। वहाँ शिष्य न बन सकते का बल्लभाचार् का शान्तरिक अ्भिप्राय विदित हो 


2 फिर व्यासतीर्थ को क्या आवश्यकता थी कि--वे भांडीरवन में पुनः मिलने पर इसी बात को 
उनसे कहते ! 


भांडीरबन के बाद विजयनगर में इसी बात को पुनः कहने की आवश्यकता के विपय में भी यही प्रश्न 
किया जा सकता है, पर उसका समाधान यह दो सकता है कि--यहाँ वल्लभाचार्य ने व्यासतीर्थ को स्वयं 
कोई उत्तर नहीं दिया है, किंतु उनके पास जाकर किसी ने रात्रि की भय दिग्वाने की शरारत की है, जिससे 


उस समय उन्हें चुप हो जाना पड़ा है। पर उन्होंने जब अपने समापतित्य में बब्लमानार्य का सम्मान होते 

देखा, तो वे अपने लोभ का संवरण न कर सके और उनके पाप जाकर उन्होंने पुनः अपना मन्तव्य प्रकट 

किया । व्यासतीर्थ को अब इस प्रकोर की आशा हो रही थी कि मेरे समापतिन्त और व्यक्तिलत्र का 

शक +र अच्छा प्रभाव पड़ गया है। परंतु ब्रिल्वमंगल के कारण उन्हें अन्त म॑ निराश 
पड़ा 


पुष्टि होती है। .....नाणों की तरह इससे भी कनकामिषेक के समग्र-परितर्नन की एक प्रकार से 
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यहाँ से विश्ान्तथाट, मथुरा में आकर व्जयात्रा पूरी की ओर उजागर चोबे को 
पुरोहित बनाकर १०० रुपए प्रदान किये % | 

२३ खकरलेत्र, सोस्मजी अथवा सोरमघाट--यहाँ क्रृष्णदास मेघन के मन्‍्त्रोप- 
देश गुरु ने कृष्णदास से वललभाचाये के अग्निस्वरूप होने में शंका प्रकट की, जिस पर 
उन्होंने हाथ में अग्नि रख उनका माहान्म्य बतलाया । 

यहाँ वल्‍्लभाचाये के बड़े भाई केशवपुरी परिक्रमा करते हुए आये, जिन्होंने जल 
पर चलने का योगमिद्धि-चमत्कार बतलाया । वलल्‍्लभाचायंजी ने भगवत्सेवा के आगे 
हसे नगण्य समझा और उनकी यह सिद्धि छीन ली। जिससे वे जाते समय गंगा- 
जी में इबने ठगे, उस समय वब्लभाचायंजी ने उन्हें हाथ पकद्कर निकाला । 
( सम्भवतः सं० १५६८ के बाद ) 

२४ चित्रकूट--कान्तानाथ पव॑त के समीप | यहाँ मागवत के बाद १६ दिन 
वाल्मीकिरामायण का पारायण किया | न्‍ 

२५ अयोध्या--सस्यू के तीर ग्रुसाइघाट पर । 

२६ नंमिषाग्ण्य, गोविन्दकुण्ड के ऊपर । यहाँ “नष्कमेमप्यच्युत ० ” इस भाग- 
वतइलोक को व्याख्या सुनाई । 

२७ काशी--सेठ पुरुपोत्तमदास के घर | यहाँ वललभाचारय ने सर्वग्रथम नन्‍्द- 
महोत्सव किया था | बाद में कुछ दिन रहकर यहाँ शंकर-सिद्धान्त का खण्डन-स्वरूप 
पत्रावलम्पन और व्यासमत्र के ऊपर अणुभाष्य ग्रन्थ बनाया । तथा अपने पुत्रों के 
अधिकांश जनेझ और विवाह के संस्कार किये । ( अनुमानत३ सं० १५६८ पत्रावलम्बन 
का रचनाकाल ) 

र८ काशी--हनुमानवाट पर । यहाँ संन्यास लेकर एक मास रहे ओर संन्यास- 
निर्णय! ग्रन्थ बनाया। सं० १५८७ आपषाद शु० २ के दिन गंगाजी की मध्य 
धारा में अन्तर्हित हो गये । 

२९ हरिहरक्षेत्र--गंगाजी और गललकी नदी के संगम पर । यहाँ सेठ भगवानदास 
के घर पर वल्लभाचार्य ने अपनी पादुकाएँ पधरा दी | आसुरव्यामोहलीला के बाद 


“ के एज था का -48०6024 कपेकरभत! शनआक्ष+१० सडजापयए० कप८ अत ऋब।३6 448 वेग नेक, बकरी हज निर्भया: 


# बब्लभाचायजी ने भारत की तीन परिक्रमा की है, उसी प्रकार तीन बार वुजयात्रा भी। अ्रतः इन 
चरित्रों अं>समय भेद की भी सम्भावना है । 


७० कांकरोली का इति| 


सार आटफिटजरिक सीकर! .कग्फ- # मे. # ९ ७ %. $00030 000» # आई 6, व दल बल अल उपरपामप कक लनापक्काका 0005 अल ४०७३४ 


जब वैष्णवों को उनके विरह का अतिशय दम दुआ, तब यहाँ पर ही उन्हें एक बार 
प्रकट दशन हुए । 

३? जनकपुर--मानिक तालाब के ऊपर भगवानदास के बार में | यहाँ केवलगम 
नागा ओर उसके ५०० साधुओं को भोजन क्रगय ।, और यहीं भगवानदाम क्र 
शिष्य बनाया था, यहाँ एक वर्ष रहे । 

३१ गंगासागर--कपिलाबन में कपिलकुण्ड के ऊपर । यहाँ ६ मोम रहे , और 
तृतीय स्कन्ध की सुबोधिनी पूर्ण कर आगे पधारे | यहाँ कृ्णदास मेघन ने प्रुग्मुरा 
लाकर खिलाए । ( यहाँ नित्यलीला में आने की प्रथम बार भगव दाता हुई थी ) 

२२ चम्पारण्य--मध्य-प्रदेश ज़िला रायपुर | यहाँ सं० १५३५ बरश्ाख क्रष्ण १! 
उपरान्त १२ को वस्लभाचार्य का प्राकत्य हुआथा 

: है३ चम्पारण्य--दूसरी बेठक | यहाँ सं० १५३५ वैशार शु० के दिन वल्लभा- 
चार्यजी की छठी का पूजन हुआ । यहाँ काशी के माधवानन्द अद्धचारी और पृष्कर 
के मुहुन्दरास संन्‍्यासी को दर्शन हुए | माधवानन्द से रक्ष्मणभ इजी ने ज्योतिष- 
शास्र पढ़ा । यहीं से कुछ दिनों बाद चौद़ानगः से प्रबन्ध हो जाने पत्र लक्ष्मणभट्जी 
फाशी गए | 

२४ जगन्नाथपुरी--दक्षिण दरवाजे के पास । यहाँ एक वर्ग तक रहे । राजा ने 
चार प्रइन किये, जिन पर शास्तरार्थ हुआ | जगस्नाथजी ने इलोक लिखकर दिए | 
"टतआचाय जगन्नाथपुरी में तीन बार पधारे | प्रथम वार सं० १५४५ ( गापीनाथजी 
का वृत्तिपत्र ) 

२५ पण्रधुर--विट्वलनाथजी, भीमरथी के तीर पर | यहाँ वल्‍्लभाचाय ने 
श्रीपाण्डरंग विद्वनाथ के दर्शन कर सेवा-संगार क्रिया, और मात मुहरों के नू पुर 
पनवाकर भेट किये |# एक बार यहाँ विवाह करने की भगवदाता हुई | ( अनुमानतः 
से ० १५६० ) 

२६ नासिकू--तंपोवन पश्चवटी--यहाँ - पण्डितों ने यह सुनकर कि वल्लभाचार्य 
दक्षिण ने तथा काशी में मायावाद का जउन कर विष्णुस्वामि-सम्प्रशाय को स्वीकार 
'किय' है उनसे शास्तार्थ किया । यहँ। कुछ दिन रहकर दक्षिण देश की ओर पधारे | 


* मुद्रित पुस्तक में राजा कष्णदेव की दैबी प्तात + रा ४ 
मुहरों का उल्लेख भार इस्तलिण्यित पस्तक में 
केवल सात मुहर का ही। की उल्लेख है, श्र (स्तलिस्ित पर 
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३७ पना नूसिह-- यहा नूसिहजी की सेवा की, ओर आगे दक्षिण पधारे | , 

३८ लक्ष्मण वालाजी--काशी से चलकर यात्रा करते हुए वर्लभाचाये अपने पिता 
के साथ कुछ समय बाद यहाँ आये | ओर शृ'गार करते समय लक्ष्मणभइजी का सं० 
१५४६ में लीला-प्रवेश हो गया | पिता का संस्कार हो जाने पर माता को रामकृष्ण भट्ट 
के साथ अपने मामा के घर विद्यानगर में पठवा दिया । और स्वयं यात्रा करने पधारे। 

यहा तीन बार आकर बालाजी की सेवा की | प्रथम बार सं० १५४६ चेत्र क्रृष्ण में । 

३९ श्रीरंगजी--कावेरी नदी के तीर पर | यहाँ वल्लभाचाय ने श्रीरंगजी के आगे 
श्रीनाथजी के प्राकस्य का बृत्तान्त कह सुनाया । ओर आनन्दराम मुखिया के प्रार्थना 
करने पर श्रीरंगजी का सेवा-थ गार किया | 

४० विष्णुकाश्वी--सुरभी नदी पर। यहाँ वरदराज स्वामी के मन्दिर की सीढ़ियों 
पर कवि जयदेवकृत अष्टपदों खुदी हुई होने से बल्लभाचार्यजी भीतर नहीं गए, और 
बाहर से ही दशेन किए । ; 


$ ४१ सेतुबन्ध रामेइबर--विष्णुकाश्ी से यहाँ आये और बाद में यहाँ से मठयाचल 
गये । 


४२ मलयाचल--हेमग'पाल के दशन कर श्रीनाथज़ी के प्राकव्य का समाचार 
सुनाया । यहा से दक्षिण की ओर गये । 

४३ लोहगढ़--मलावार देश, जिसे अब गोवा कहते हैं । 

४४ ताम्रपर्णी नदी--तट पर | यहाँ से तीन कोस की दूरी पर एक बड़ा शहर था । 
वहाँ के राजा ने एक सुवर्ण का पुरुष बनवाकर अपने अनिष्ट की निवृत्ति के लिये दान 
करना चाहा, पर मृत्युभय से उसे कोई भी ब्राह्मण नहीं लेना चाहता था । त्राक्षणत्व 
पर जब राजा को अनास्था होने लगी, तो वलल्‍्लभाचाये ने वहा जाकर उसका संकल्प 
कराया, और खंड-खंड कराकर मूति को ब्राह्मणों में बँटया दिया | इस पुतले ने आचाय॑- 
चरण के सम्मुख एक अंगुली उठाई थी, जिसका जवाब उन्होंने तीन अंगुली उठाक 
दिया क्ि--मैं त्रिकाल संध्या का अनुष्ठान करता हूँ | इस दान को लेकर आचायंचरण 
ने तोन दिन तक जप किया, और बतलाया क्ि--प्रतिग्रह लेना बड़ा कठिन है । # 

४५ कृष्णा नदी के तीर पर-पीपल के वृक्ष के नीचे | यहाँ अनेक मायावादी 
ब्राह्मणों के साथ शास्रा्थ हुआ और उन्हें पराम्त कर वष्णव बनाया । 

% सं कल्पद्र म में - कनौज के पास कहीं इस दान फै लेने का उल्लेख है । 
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४६ पंपासगेवर--व्रट-बृश्ष के नीचे | 

४७ पद्मननाभजी- यहाँ आचार्यचरण ने श्रीनाथन्नी के प्राकट्य का समाचा 
सुनाकर आनन्दराम मुखिया को अपना सेवक बनाया | 

४८ जनादेन - “जनादनकुण्ड के पाम | यहाँ भी श्रीनाथत्री के प्राकृठ का 
समाचार सुनाया | 

४९ विद्यानगर--विजयनगर, विद्याकुण्ड के ऊपर | यहाँ आते समय मार्ग में 
वह्॑प्राचायं ने दामोदरदास को अपना सेवक ब्रनाया, और उन्हें साथ लेकर यहाँ 
पधारे | मामा के यहाँ भोजन न करने से उससे वेमनस्थ हैं। गया, जिससे उसने 
राजा कृष्णदेव की शाश्षा्थसभा में इनके जाने का प्रतिबंध कर दिया | पर बह 
कमण्डल ( शिष्य ) के द्वारा समाचार भेजकर सजा की सभा में गये, और शाख्ार्थ में 
विजय-लाभ किया | राजा ने आपका कनकामिपेक कर दीक्षा ली । मेंट के द्रव्य से 
सात मुहरें लेकर शेष से श्रीजगन्नाथसयजी को कटिमेखला बनवा देने का राजा को 
आदेश दिया । बाद में व्यासतीथ ने आकर आपको अपनी गद्दी सॉंपने का आग्रह 
किया । पर ब्रिस्वमंगल ने आपको विष्णुस्वाप्रि-सम्प्रदाय की आचाय॑ की गदी पर 
बेठाकर तिलक किया । 

५० त्रिलोकभानजी--यहाँ वल्लभाचार्य ने कई अन्यमतानुयायी विद्वानों को 
शास्त्र में परास्त कर अपने सिद्धान्त का अनुगामी बनाया | 

४१ तोतादि-वट-बृक्ष के नीचे | यहाँ झास्रार्थ हुआ, और अनेक पण्डितों को 
अपने शुद्धाइत मत का अनुगामी बनाया | 

५२ दर्भशयन--यहूँ। से वस्लभाचार्य सरत पधारे | 

+३ गर्त--ताप्ती नदी के किनारे, अश्विनीकुमार के आश्रम के पास | यहाँ 
फॉकरवाड़ से पाण्डरंग और पश्चदटी होकर आये थे | 

ि ५४ भरूच--नमंदा नदी के किनारे भृणुक्ेत्र में । यहाँ शात्ार्थ हुआ । यहां से 

रवी पधारे । द 

५५ मोखी--कुण्ड के ऊपर । यहाँ बाला और बौदा-नामक दो पृप्करणा भाइयों 
को सेवक बनाया और उनका नाम बालकृष्ण और बरादगयण ग्कावा | 


५६ नवानगर--नागमती नदी के तीर पर। यूँ के राजा (तमाची उपाधिघारी) 
ने शिष्यता ग्रहण की ! कर 
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५७ खम्भालिया--कुण्ड के ऊपर । यहाँ नवानगर से पधारे थे । 

५८ पिण्डतारक--दुवसा ऋषि का आश्रम । यहाँ से मूल-गोमती पधारे | 

५९ मूल-गोमती--नदी के किनारे | यहाँ एक संनन्‍्यासी ने आचार्यचरण से 
उद्धार की ग्राथना की, तब उन्होंने कहा क्रि--त अगले जन्म में गिरिराज में 
एक वजवासी के घर पेंद्ा होगा और तेरा नाम हरजा ग्वाछ होगा । यहाँ से द्वारका 
पधारे | 

६०? द्वारका “गोमती नदी के किनारे । यहाँ गोविन्ददास ब्रक्मचारी को फल-प्रकरण 
की सुत्रोधिनी की कथा सुनाई । चातुर्मास व्यतीत कर यहाँ अन्नकूट तथा ग्रवोधिनी 
का उत्सव किया । ( अंतिम बार सं० १५६८ का ग्रारम्भ ) 

६१ गोपीवर्लया--यहाँ से शंखोड़ार पधारे । 

६२ शंखोद्धार--शंखतलया के किनारे । यहाँ वेणुगीत के एक इलोक की 
व्याख्या तीन दिन तक की | यहाँ से नारायणसगेवर गये । 

६३ नारायणसरोबर -माकण्टेय ऋषि के आश्रम के पास । यहाँ से वब्लभाचाये 
सरस्वती-नदी का उल्लंघन न करने के निश्चय से मिथ-प्रदेश में नहीं गये । 

६७ जूनागदु--गिरिनार-पबत पर रेवतीकृण्ड के किनारे | यहाँ दामोदरकुण्ड' में 
वत्लमाचार्य को दामोदग्जी टाकरजी का स्वरूप ग्राप्त हुआ, जो आजकल जूनागढ़ 
में रघुनाथलालजी महाराज के यहाँ विराजता है | 

६५ प्रभासक्षेत्र --देहोत्मग के ऊपर गुफा में | यहाँ वल्लभाचाय ने प्चतीर्थी 
की । 

६६ माधवपुर--कदम्वकुण्ड के ऊपर । यहाँ माधवरायजी का मन्दिर बनवा 
दिया । यहाँ से गुप्त प्रयाग गये | 

६७ गुप्त प्रवाग--प्रयागकण्ड के ऊपर | यहा एक ब्राह्मण को नाम सुनाकर कहा 
कि आज के ८ द्विन बाद मृत्य होने पर तू अगछे जन्म में गिरिराज को तरहटी में 
जन्म लेगा, वहां तेरा नाम गोपीनाथद[|स ग्वाल होगा और श्रीनाथजी की गायों 
की ते सेवा करेगा । 

६८ तगडी--भन्धका ( प्रान्त )। एक गृहस्थ ब्राह्मण के घर के आगे चबूत्रा | 
प्र । 
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६९ नरोहा--गोपालदास के घर में। यहाँ लाहबाचाय तगडी से प्रभार थे। 
गोपालदास को सेवक बनाकर इयामलालजी टाकुग्जी पधग दिये, जो आजकल 
अहमदाबाद में विराजते हैं । 

७० गोधरा-राणा व्यास के घर में | इन्होंने दक्षिण तथा उत्तर देश में गास्त्राध 
के द्वारा बहुत-से विद्वानों को जीता था, पर काशी में हार जाने की स्लानि से गंगा 
में आत्मघात करने बेटे हुए थे कि वह्ठमाचार्य वहाँ पथ्रारे | सहसा क्रष्णदास ने आचाय॑- 
चरण पे आत्मघात का प्रायक्चत्त पछा, जिसे सुनकर गंणा व्यास को आन्गवान 
हुआ, प्रार्थना करने पर उसे सेवक बनाया और चतुझ्काकों ग्रन्थ पढ़ाया । तथा स्रेवार्श 
धालकृष्णजी ठाकुरजी पधरा दिये | वेणुगीत सुत्ोधिनी पर प्रवचन क्रिया और यहाँ से 
खेरालू पधारे | 

७१ खेरालू- जगन्नाथ जोशी के घर में | यहाँ जगन्नाथ जोशी ने युगल गीत की 
व्याख्या पूछी । यहाँ से सिद्धपुर पहन पधारे । 

७२ पिद्धपुर--बिन्दुसरोवर पर । यहाँ ब्िद्वानों के साथ गास्त्राथ कर विजय- 
लाभ किया | 

७३ अवन्तिकापुरी--उज्जेन, गोमतीकुण्ड के ऊपर, पीपल के नोचे । यहाँ पीपर 
की इंश लगाया । अनेक विद्वानों से शास्त्राथ कर उनका पगजय क्लिया | यहाँ से 
पुष्कर पधारे | 

3४ उुकर-वहुभमघाट के ऊपर | यहाँ से कुरुक्षेत्र पधारे | 

७५ कुरुक्षेत्र-कुष्ड के ऊपर । यहाँ युगल गीत की सुत्रोधिनी का प्रवचन किया । 

७६ हरिद्वार--कनखलक्षेत्र के ऊपर | सं० १५७६ की साल में यहाँ पधारे । उस 

सम्रय कुस्म के बृहस्पति होने से लक्षावधि जनता कुम्भरनान करने आई थी । यहाँ से 
बदरिकाश्रम पधारे | 

तीनों यात्राओं के बाद यहाँ कुम्भस्नानार्थ पधारे ऐसा प्रतीत होता है] 

(.* पेदरिकाश्रम--बामनद्वादशी के दिन बद्रीनाथजी के अ देश से वढ़भाचार्य 
ने उत्सवान्ते च पारणा' के सिद्धान्त से भोजन किया | 

क्लनक्््््जजज--->>न..........._ 


कान, 


हे 
आजम कक 


हे; ; 25४ 2 कप 3 4 मद न ' 
न / त० १३४६ में यहाँ पुरोहित को वृत्तिपत्र दिया था | दैकत्तिपन्र देना पअथम यात्रा | निश्चित 


कक हर 
जगदुगुरू श्रीवन्लभाचाय ७४ 





यदूनाथ दि० के आधार से यहाँ तीन बार पधारे | सं० १५६८ ज्येप्ठ भास का 
लिखा ब्रृत्तिपत्र मिलता हे | 

७८ केदास्नाथ - केदाग्कृण्ड के ऊपर । यहाँ से व्यासाश्रम पघारे । 

६०% व्यासाश्रम् - यहाँ वेदब्यास से मिलाप हुआ ओर उन्हें अ्मर-गीत सुबोधिनी 
सुनाई | यहाँ क्रण्णदास तीन दिन तक प्रतीक्षा करते खड़े रहे। यहाँ से हिमाचल 
पधारे | ( सं० १५६८ का वृत्तिपत्र ) 

८० हिमाचल--यहाँ से व्यासगंगा पधारे | है 

८१ व्यास-गंगा--नदी के तीर पर । यह वेदव्यास का जन्म-स्थान है। औए यहाँ 
ही उन्होंने भमाधिभाषा भागवत बनाई थी, ऐसा प्रमिद्ध है । 

८२ मुद्राचल-पवरत--पत्रत के ऊपर । यहाँ से त्ज् में आने पर श्रीनाथजी ने 
आज्ञा की कि--आप कुद ब-सहित यहाँ आकर मेरी सेवा करो । यहाँ से वललभाचाये 
काशी गये ओर बह से अक्वाजी को लेकर अड्ेल में जा बसे । « 

८३ अदेल--यहाँ कुछ समय स्थायी निवास किया | माता इल्लम्मागारू को ब्रह्म- 
सम्बन्ध नहीं हुआ था, सो नवनीत ग्रथ्नु ने स्वयं उनको त्ह्म-सम्बन्ध कराया और भेट 
में मोती की माला ली । यहाँ मायावादियों से शाख्राथे होता था | कुछ समय बाद 
यहाँ ज्येष्टपुत्र श्रीगोपीनाथजी का ( सं० १५६८ ) ग्राकट्य हुआ । यहाँ से 
अक्काजी--श्रीमहालक्ष्मी जी--पत्नी की लेकर चरणाट पधारे । 

यहँ। एक बार सं० १५५७ के लगभग कृष्णचेतन्य से सम्मेलन हुआ था | 

४ चरणाद्रि--चरणाट | गंगाजी के तीर पर एक ब्राह्मण नित्य विष्णुसहस्रनाम 
का पाठ करता और केबल दग्घाहार करता था। एक दिन उसे एक भगवत्-स्वरूप 
गंगाजी में मिला । जिसे वह गुसाइजी के ग्राकत्य के एक दिन पू्चे महाग्रभ्रुओं के पास 
चरणाट ले गया | दूमरे दिन सं० १५७२ पौष वदी ९ के दिन ट्वि० पुत्र गुसाइजो 
विट्वलनाथजी का प्राफट्य हुआ % | 


अलाप०आाआकसक सबक» पसा८ शा. पक >तडे.. शाकत#.. तिनेरिमनकक्‍ल५+सान-क आप 9: न मम न 


% उक्क बैठकों का ऋमिक इतिहास नहीं मिलता है, जहाँ २ का चरित्र मिला है. वहाँ २का लिख 
दिया गया है। इसमें भारत में सभी स्थलों की बेठकों का उल्लेख है। कहीं २ वल्लमाचाय दो-दो, तीन- 
तीन बार भी पधारे हैं| श्रतः सम्भव है, जो चरित्र कद्दे गये हैँ, वे एक बारे के न होकर दूसरी बार के दवों । 


# 4 ] है 
७६ फाॉकरोली का इनिहास 
न्‍ अमजिक किट कप ४2७७७७४७॥७॥७७॥७७७॥७॥७७७७७७॥७॥७॥७४७७७ण ०७४ 0 मा की पा न न क लल न वक्त अर ३लततार फक्शणदताह अरर॥व७ 8 उंफकावाथभागप # 22 
सइआभ्यानमरावकान+मगाभााह/कयवाम/;रताभमान पद पंधइकत।७ ० नाइहमाा का वानताशाकआअ बसा १०४, सा धकाकाभभनपंभ9 कम मन्वतााभ १३३० ज बन ५ ७ मम पशवद)७७१७१०५११३ ८ मानलका_तकभ। 


परिशिए्र-- ७ 


( अ्रनुसन्धान-पत्न, ४ ) 


अप्ल्ाप के चार भक्त रकि 

१, सूरदास?-- 

सरदासजी का जन्म सं० १५३५ बेशाख शु« ५ के दिन. दिल्‍ली के पास सीही- 
नामक ग्राम में हुआ | इनके पिता का नाम रामदास था, जो साग्ग्यत आाश्मण ओर 
सौदत्कुटुभ्य॒ व्यक्ति थे | मृरदासजी जन्मान्ध थे। कई लेखकों का मत है दि--यह 
जन्मान्ध नहीं थे, क्योंकि इन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन किये हैं, थे अँखों देखे बिना 
नहीं किये जा सकते | पर मेरा मत है क्रि--कवि और फिर महानुभायी भक्त करते 
के लिये उसकी आन्तरिक दृ६ ही पर्याप्त है। और वह उसी के द्वार अपनी कविता 
में चमत्कार और यशरर्थ वर्णन ला सक्कता है इसी विषय का एक कथानक सम्प्रदाय 
में प्रसिद्ध है, जिस पर साहित्यिकों का ध्यान अभी तक नहीं गया हैं | 

धरदासजी अन्धे होने पर भी श्रीनाथजी के आगे खड़े होकर उसी धंगार के पद बनाकर 
गाया करते थे, जो श्रीनाथजी के उस दिन हुआ करते थे | गोस्वामी श्रीविद्वलना थज्ी 
के पुत्रों को बरदासजी की अन्ध--दृष्टि पर आइचर्य हुआ ओर एक दिन उन्होंने उनकों 
परीक्षा लेने का विचार किया । विद्ठलनाथजी के दो पुत्र उनके पास खडे होकर | इस 
पात की देख-रेख करते रहे क्रि--कोई आकर इनकी शृंगार की बात तो नहीं कहता | 
इधर भीतर श्रीनाथजी का ऐसा थृंगार क्रिया गया, जो आज़ तक्क नहीं हआ था और न 
सेवा: णाली में था । दर्शन खुलने के पू बवरदासजी को श्रीनाथजी के समीप ले जाया 
गया, इस समय अपनी आन्तर-दृष्टि से दर्शन करते हुए सूग्दासजी ने पद गाया-- 

“देखे री हरि नंगम नंगा० 
पारतव में उस समय श्रीनाथजी को सब आभूषण तो घराये गग्ने थे, पर बम्त्र एक 


# ८४ वेष्णव की वार्ता में इनको बार्ता ८१ है। 


 $६ कल हरी जी कप अ १ 
+ “इनकी रचित 'साहित्य लहरी' का रचनाकाल १६०७ है| सूग्सारावली | कान अपनी बस ६७ 
पषे की लिखी है। यदि ग्रंथों की रचना ए 


उसमें ४-५ वर्ष हे आल की है तो उससे जन्म सं० १५४० आता है शरीर यदि 
* वष का अन्तर है,,तो उतना ही जन्मकल में'।” ' ४ भू 

&» ह नमक एससुघा )। इस द्विसाब से सं७७१५३५ ही 
ठीक जँचता है | ( / + इस दिसाब पल 





७ 
जवादबारस आकलन प्ाज्य (२ ७9३ 
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भी नहीं था, केवल स्वंदा की भाँति वह छोठा-मा मोती का तनिया पहिने छुए थे 
और ग्रीष्मकाल में अनासर हा जाने पर वस्त्र के भीतर का यही तनिया रहने दिया 
जाता है । 

इस वास्तविक वर्णन की सुनकर सत्रको आइचर्य हुआ, और उन्हें निश्चय हो 
गया कि-खरदासजी को अलोकिक दृष्टि श्राप्त है । अस्तु । 

अपने पूर्व पुरुप ओर पिता की भौति यह भी कई छोगों के मम्त्रोपदेष्टा शुरु थे, 
जिससे इनके शिष्य इन्हें 'स्वामीजी' कहां करते थे। अपनी प्रोढावश्था में सुरदासजी 
आगरा-मथुरा के बीच गऊबाट-नामक स्थान में रहकर भजन क्रिया करते थे। 
साधारण पटे-लिखे होने पर भी इनकी खझ और कविता-शक्ति अप्रतिम थी, और 
यह भगवान क्रृष्ण की भक्ति के कारण प्रमिद्ध हो गये थे। इन्हें सालुभावता ग्राप्त 

गई थी | एक दिन यह मा में चजने-चठते किसी कुएँ में जा पड़े, दो-तीन 
दिन बाद इन्हें एक्र बालक ने हाथ पक़करी निकाला । खरदब्गसजी ने उसे ताड़ 
लिया क्ि--यह उ्यामसुन्दर के सिवा ऑर कोई नहीं--चट से जोर से उनका हाथ 
पकड़ लिया, पर वह नटखटी बालक हाथ छुद्ठाकर भाग गया, जिस पर सरदासजी 
ने यह दोहा कहां।--- 


“५ हाथ छुड़ाये जात हो निबल जानि के मोहि । 
हिरदें ते जब जाहुगे, मद बदोंगो तोहि॥” 


सं० १५६६ में श्रीयक्ठभावाय से गऊघाट पर इनका परिचय हुआ, वे यात्रा 
से पार रहे थे | परिचय होने पर इन्हें इनके वास्तविक गुरु प्राप्त हो गये, तब 
अपना स्वामीयता छोइकर ये आचायचरण के दास ( बिना मोल को चेरो ) 
बन गये ओर उनके साथ गोकुल ओर गिरिराज जाकर मगवद्धक्ति में लीन हो गये । 
दुनिया की झंझटों से दर रहकर ग्रतिदिन क्ृष्णलीला के नित्य नये पद बनाकर 
गाना और भगवद्धाव में मस्त रहना ही इनका परम कतेव्य हो गया था । 

संगीत और काब्य-ग्रतिभा से यह अतिशय प्रख्यात हो गये। ऐसा प्रसिद्ध हे 
कि--वादशाह अकबर ने आकर इनके दशन किये थे । 

इनके रचित पदों में सा, साठ्याप्र सम्दारा और म्रस्वामी इस प्रकार की 
छाप प्रिलती है । 


ध्प कांकराली का इतिहास 


.. हं० १५९८ सार्मशीर्प मास में शरीवद्ध जा के द्वितीय पृत्र गोस्वाती 
श्रीविद्लनाथजी ने भाषासाहित्य के आठ उत्कृष्ट कंब्रियों । हक ) का म्थापना 
की और उममें श्ररदास को प्रथम स्थान दिया | इन आटों कियों की वा 
'अष्टसखा' की वात के नाम से प्रमिद्ध है | जा की 

महात्मा, भक्त सरदासजी ने अपने जीवन में जिन ग्रन्थों की ग्चना की, उममें में 
निम्नलिखित प्राप्त होते ह:--- 

“१ पूरसागर#, २ सर-साराबढी, ३ साहित्य-लदगी, ४ ब्याहलों, ५ नछ टमयन्ती, 
६ श्राणप्यारी, ७ हरिवेश-टीका, ८ पद-मंग्रह, ०" दशम स्कन्च टीका, 2० नागरीसा क्‍ 
११ भागवत, १२ सर-पचीसी ( मिश्र० बि० २३८ ) । ह े 

हिंदी-साहित्य पर सरदासजी का अत्यधिक उपकार है'। आपकी भाव पृ रचना, 
सरस पदावली, गम्भीर विवेचन, वास्तविक वण॑न आदि काव्य के गुणों का कोई 
बराबरी नहीं कर सका है, ओर इसीलिये हिन्दी-साडित्याकाण के ये सय माने जाते 
हैं। अपनी पद-रचना के द्वारा इन्होंने भक्ति-भागीर्थी का जो विमर सोत बहाया 
है, वह अनुपम है| और इस उपकार से साहित्य-जगत उक्रश नहीं हो सक्रता । 

सं० १६२० ( किसी के मत से ४७० ) में चन्ट्रसगेबर-पागमोली में सर दासती ने 
अपना इह-जीवन का कार्य पूरा कर भगवद्धाम प्राप्त क्रिया | उस समय इनके पास 
वल्लभाचाय के पृत्र मुसाईजी विराजमान थे जिनको लेक्ष्य कर ग्रस्दासजी 
ने पद गाया-- 


“भरोसो रह इन चरणन केरो०"” 
२, परमानन्द्दास [--.. 
परमानन्ददासजी के जन्म-काल का टीक पता नहीं चला है, पर अनुमान 
किया जा सकता है कि--वे सं० १५५० के लगभग जन्मे थे। ये ऋन्नाज-निवासी 
और कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | इनके पिता का नाम नहीं मिलता । यह शिप्यों को 
मन्त्र का उपदेश देते और स्वामी कहलातें थे | 
परलभाचार्य जब अडेल में स्थायी रूप से रहने लगे, तत्र यह सं० १०७५ के 


हा का तसाशग्ख# अप तदु्ध.॥] # आर) पद 2: 7 


मम ( समग्र ) विद्याविभाग, कांकरोली के सरस्वती-मगडार भें विशमान £ | 
८४ वैष्णव की वार्ता में इनकी वार्ता ८२ है । द 
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लगभग उनके शिप्प हुए | आचायंचरण के सेवक कष्र-नॉमक जलूघरिया के 
वातालाप और मंग का इन पर ग्रभाव पढ़ा और यह एश्ट-माग में दीक्षित हुए । 

इनकी कविता-शक्ति स्वाभाविक थी, आर उसमें ग्रेम ओर तस्लीनता का विशेष 
गण था । कहते हैं, एक बार इन्होंने वल्‍लभाचाय के सामने एक पद गाया, जिसे 
सुनकर वे ग्रेमोन्मत्त होकर कई दिन तक देहानुसन्धान-रहित हो गये थे । गोस्वामी 
श्रीविद्दलनाथजी ने जब अट्टछार्पा की स्थापना को, तो उसमें इन्हें भी स्थान प्राप्त 
हुआ | इनकी कविता का कार सं० १६०६ के आसपास माना जाता हे । 
प्रमानन्ददास' इनको छाप है । ह 

प्रमानन्ददामजी के रचित निम्न-लिखित ग्रन्थों का पता चलता है।-- 

१ पर्मानस्द्रसागर%#, २ परमानन्ददासजी को पद, ३ दान-लीला, ४ प्र व- 
चरित्र | | 

सरदासजी की तरह इन्होंने भी भागवत का अनुवाद किया है, जो 'परमानन्द- 
सागर' के नाम से प्रख्यात है । वल्‍्लभाचार्य के शिष्य होने के 'पहिले यह कीतेन 
करते, जिसमें अनेक व्यक्ति इनके साथ रहा करते थे | शिष्य होने के बाद यह 
वसलभाचार्य के साथ गोकुल और गिरिगज आये, और श्रीनाथजी के सम्मुख कीतन 
करने लगे | मं० १६४० तक इनकी स्थिति का अनुमान होता हे । 

हे, कुम्भवदास ॥“+- 

कुम्भनदासजी का जन्म सं० १५३५ में हुआ | वे जमनावत गाम के रहनेवाले 
गोखा क्षत्रिय थे | इनके पिता का नाम ज्ञात नहीं होता । 

सं० १५५० में जब बब्लभाचार्य गिरिराज पधारे, ओर वहाँ श्रीनाथजी का 
प्राकव्य कर एक मंदिर में उन्हें विराजमान किया, उस समय कुम्भनदास को कीत॑न 
की सेवा सौंपी गई, उसी समय थे आचायचर्णों के सेवक हुए । 

ये महानुमाव भक्त ओर पूर्ण त्यागी थे। पारसोली गाम में इनकी ज़मोन थी, 
जहाँ यह खेती-बारी की देखभाल करते और पद बना २ कर गाया करते थे | गो० 
श्रीविदृलनाथजी ने इन्हें अष्छाप में स्थान दिया । 


उलवक्‍ताननक-परत५+ तक लात _ता+ तलाक 
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हि. हक, 


% परमानन्द-सागर की दो प्रतियाँ विद्या-बिमाग, कांकरोली के सरस्वती-मण्डार में विद्यमान हैं । 
। ८४ वेष्णव की वार्ता में इनकी वार्ता झ्वरे है । 
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एक बार तत्कालीन बादआाह अकबर ने गायन सुनाने के लिये इनको सीकरी 
गाम में बुलाया | बादशाह के अदिश के कार हसहें वियश होकर जाना पदा, वहाँ 
पहुँचने पर जब बादशाह ने कुछ सुनाने का आग्रह क्रिया, तो इल्दोंनि अपनी 
स्व!भाविक निस्प्रता के कारग, उस की अशज्ञत' का कुछ थी खाट क्रिय बिना 
यह पद बनाकर सुनाथा-- 
भक्तन को कहा सीकरी काम । 
आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनास || 


गुणग्राही बादशाह इनकी त्गाग ठ्रलि देखकर नाराज नहीं हश्ना और उसने 
सप्म्मान उन्हें घर मिजवा दिया । 

एक बार राजा मानसिह ब्रज्ञ में आये, ओर वे कुम्मदश्स की प्रशंसा सुनकर 
इनसे मिले। इनकी दरसिद्रावम्धा देखकर उन्होंने सोने की आगर्सी, मुहरों की 
थेली, और माफ़ी में गाम लगा देने का विवार प्रगट क्रिया पर इन्होंने कुछ भी 
नहीं लिया । 

यह श्रीनाथजी के पूर्ण भक्त थे, अतः उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, यहाँ तक 
कि-गुसाई बविट्वलनाथजी भी इन्हें अपने साथ द्वारका नहीं छे जा सक्रे | 

इन पर श्रीवक्भाचार्य पूर्ण विश्वाम करते थे और श्रीनाथत्री की सेवा, प्रवन्ध 
आदि का भार इनको सोंपकर अठेल चले जाते थे । एक बार गोवर्धन पत्नत पर 
मुसलमानों के आक्रमण का समाचार फेला तत्र ये श्रीनाथत्री की एक मोटी भैंस पर 
विराजमान कर 'टोंड के घना'-नामक स्थान में छे गए, उग समय एक ओर राभदास 
चौहान ने और दूसरी ओर कुम्मनदास ने श्रीनाथजी को पकटा था । 

ऐसा सुनने में आया है कि--इस सम्प्रदाय में खतकी लोगों को ग्वाल में ठाकरजी 
के दशन कराने की जो प्रथा है वह इन्हीं के लिये प्रचलित की गई थी | हैं 

मिश्रचन्धुओं ने इनकी कविता का काल सं० १६०६ माना है, पर यह टीक नहीं 
है। इसके बहुत वर्ष पूर्व, वर्लभाचार्य की उपस्थिति में ही, यह रचना करने लगे थे । 
इनका रचित कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, केवल स्फुट पद प्राप्त होने हैं । 

इनके सात पुत्र थे, जिनमें चतु्न जदास की गणना अप्टछाप में हु॑ई है। एक बार 
गुसाईजी ने इनके पुत्रों की संख्या पूछी, तो इन्होंने अपना डेढ़ पुत्र होना व्तलाथा । 
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जब इसका रहम्य पूछा गया, तो बतछाया क्लि--गाम-मेवा और रुप-सेवा करने 
वाला चतुभ्ु जदाम एक पत्र, आर केवल नाम-सेवा करनेवाला क्ृष्णदास आधा 
है, अथात जो क्ृष्ण-भक्ति में लीन थे, उन्हीं पत्रों को यह अपना पत्र मानते थे । 
इनके अंतिम ममय का ठीक पता नहीं लगता हैं, फिर भी उसका अनुमान किया 
जा सकता हैं | ऊपर कहा जा चुका है कि--श्रीविद्ठ लनाथजी इन्हें द्वारका ले जाना 
चाहते थे | गुमाइजी ने व्जमंडल से सं० १६२३, १६३१ ओर १६३८ में द्वारका की 
यात्रा की थी, अतः कम-से-क्रम सं० १६२३ तक कुम्भनदासजी की उपस्थिति तो 
मानी जा सकती है । 
४, कृष्ण दास न 
कृष्णाासजी का जन्म सं० १०५८८ के लगभग हुआ । यह कणवी कायस्थ जाति 
के थे । इनके पिता अहमदाबाद जिला में चलोतर' के नम्बरदार थे । 
सं? १५६८ में जब कृष्णदासजी ?३ वर्ष के थे, तब इनके जीवन पर एक घटना का 
प्रभाव पढ़ा ओर यह पिता का घर छोड़कर व्रज में आ गये। वह घंटना इस प्रकार है-- 
एक सांदागर अपना माल बेचकर आ रहा था, उसके पास १४ हज़ार रुपया नगद 
था | रात्रि हो जाने के भय से उसने उसी चलोतर गाँव के बाहर अपना मुक्ताम किया 
जहाँ कृष्णदास के पिता नम्बरंद।र थे। क्रृष्णदास के पिता का मन ललचाया ओर रात्रि 
को उम्र सोदागर को लुटबाकर सारा द्रव्य अपने यहाँ रखबाकर उममें से 
१०००) चोगें की इनाम दे दिया । 
प्रातःकाल होने पर जब सौंदागर ने क्ृष्णदास से फरियाद की तो उन्होंने उसे 
डॉटकर कहा क्ि--हम क्या करें, तू गत्रि को गाँव बाहर क्‍यों टिका था? बेचारा 
सोदागर हताश होकर जाने की तेयारी करने लगा। कृष्णदास को जब यह माल्म 
पड़ा तो उन्होंने पिता से मोदागर का धन दे देने को कहा | पिता ने बालक को 
फ्टकार दिया, जिससे वह चुप हो गया पर उसे अन्याय से द्रव्य लेना ठीक न 
जँचा | अन्त में क्रृष्णटास ने जाकर ग्रौदागर से यह बत्त कहकर हाकिम के पास 
फ़रियाद करा दी । 
हाकिम के पास बुलाये जाने पर क्रृष्णदास ने इस प्रकार का वचन लेकर कि-- 


# ८४ वेष्णव की बाता में इनकी वार्ता ८४ है ।, 


७० 


रे कांकरोली का इतिहास 


हार 





उनके पिता को सज़ा न दी जायगी, समस्त बृत्तान्त कहे सुनाया । हाक्षिमर के आदेश 
से सारा द्रव्य सोदागर को प्राप्त हो गया और वह कृष्णदास की सराहना कर्ता 
हुआ अपने देश चला गया | 

अपने राजकमेचारी पिता की इस अनीति को देखकर क्रष्णदास का मन बिरक्त हो 
गया ओर वे गुजरात छोड़कर ब्रज में आये जहाँ श्रीवद्ध भाचाय से उनका परिचय 
हुआ | 
: बकुभाचाय ने इनका सत्र हाल सुनकर सं० १५८२ के लगभग इन्हें अपना 
शिष्य बनाया ओर कुछ समय बाद श्रीनाथजी के मन्दिर का अधिकार सौंपा | 

आचार्यचरणों के अनन्तर उनके दोनों पृत्र न्हें सम्मान की दृष्टि से देखते रहे | 
श्रीविद्वलनाथजी के समय जब बंगालियों ने श्रीनाथजी के द्रव्य का दुरुपयोग और 
सेवा में अव्यवस्था करना प्रारम्भ किया, तो क्रष्णदासत्री ने राजा टोडग्मल और 
वीरबल की सहायता से मन्दिर पर से. बंगालियों का बहिष्कार करा दिया और अपनी 
स्वविध सत्ता स्थापित की । 

एक समय गंगाबाई खन्राणी के साथ कृष्ण दास का अनुचित पश्षपात श्रीविद्वलनाथजी 
को सद्य नहीं हुआ, उन्होंने क्रृष्णास को सावधान क्रिया, पर इस समय उन पर 
अंधिकार का मंद चढ़ चुका था। भले-ुरे का विचार क्रियें बिना ही इन्होंने 
अधिकार का दुरुपयोग किया और विड्डलनाथओ के लिये श्रीनाथजी की ड्योदी बन्द 
कर दी | 

विट्वलनाथजी ने अपने पितृचरण के सेवक की आज्ञा को मान दिया और वे चन्द्र 
सरोवर पर रहकर भगवद्भजन करने लगे। इस प्रकार हे महीना व्यतीत हो जाने पर 
भी जब इसका कोई परिणाम न निकला तो गुमाइजी के ज्येप्ठ पृत्र गिग्धर्जी ने राजा 
वीरबल के प्रबन्ध से कृष्णदासको कद करा दिया | ग॒भाईजी को जब यह समा- 
चार मिला तो उन्होंने कृष्णदास को छुड़वाकर पुनः मंदिर का अधिकार प्रदान किया । 
इस सोजन्य से कृष्णदासजी अत्यन्त नम्र बन गये, और विट्लनाथजी पर पूर्ण आस्था 
. रखने ढगे। इस समय से कृष्णदास ने मंदिर का अच्छा प्रबन्ध कर गमाईजी की 
पेवा-पद्धति चालू कराकर उसकी श्रीवृद्धि की । हद 

पक बार एक वेण्णव ने कुछ रुपया, देकर कप्ण दासजी की देख-रेख में एक कुआँ 


' जगद गुरु श्रीवल्लभाचायें पे 





खुदवाया । कहते हैं, उस द्रव्य का पूरा उपयोग इसी कार्य में नहीं हुआ । यह एक दिन 
निरीक्षण करते समय उसी कृए में जा पढ़े, जहाँ इनकी मृत्यु हो जाने से यह अत 
हुए । गसाईजी को जब यह बृत्त विदित हुआ, तो उन्हें बढ़ा पश्चात्ताप हुआ । 
उन्होंने उत्तर क्रिया कवाकर इनको गति सुधारी । इनका अन्तिम समय सं० १६२० 
के लगभग माना जाता हे 

यह कविता ओर गायन के बढ़े प्रेमी थे। काव्य-शक्ति इनकी बढ़ी-चढ़ी थी । 
अत अष्टछाप में इनकी गणना की गई । काव्य में इनकी और खरदासजी को ग्रतिस्पद्ध। 
रहा करती थी । इतना होने पर भी इनके रचित किसी ग्रन्थ का पता नहीं लगता, 
हाँ, कितने ही पद मिलते हैं | यह जिस प्रकार कवि ओर भावुक-हृदय भक्त थे, उसी 
प्रकार प्रवन्ध-कुशल भी । इनकी प्रत्नन्ध-कुशछूता के कारण आज भी नाथहारा के 
अधिकार का कार्य इन्हीं के नाम से परिचालित होता चला आया हे | 





श्रीगोपीनाथजी 
और क्‍ 
तच्पुत्र श्रीपुर्पात्तम जी 


( प्रा० सं० १५६८, आा० १४८७, लि* १६०० ) 
स्कार-श्रीमोपीनाथजी का प्राकट्य सं० १५६८ ; चेत्रादि ) # के 
आश्विन कृष्ण १२ के दिन हुआ था | इनके पिवचरण वनूठभाचाय उस समय सोमयज्ञ 
का अनुष्ठान समाप्त कर प्रयाग के पास अडल नामक ग्राम में निव्रास करते थे | 
इनके जन्म के बाद वह्लभाचा्य ने तीन सोमयज्ञ और किये, तथा चर्णाट की अपना 
निवास-स्थल बनाया | । 

गोपीनाथजी एक संस्कारी बालक थे और इनके चरित्र पर वलछ्धभाचार्य-जैसे 
महा पुरुष के जीवन का प्रभाव पढ़ा था, अतः इनकी शिक्षा दीक्षा तथाच विद्यास्याम 
के विषय में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है | 

सं० १५७२ पोष क्रृष्ण ९ के दिन इनके भ्राता विद्रटनाथजी का प्राकृश्य हुआ, 
उनके जात-कर्मादि संस्कार हो जाने पर वहछभाचार्य गिर्गिज पारे और यहाँ 
दोनों बालकों को श्रीनाथजी के चग्णम्पर्ण कृसकर गोकुल में विद्ुुलनाथजी का कन- 
छेदन किया । गोकुल से आचार्यचरण पुनः अडेल आकर रहे और यहाँ उन्होंने पनः 
सोम्यज्ञ किया, ऐसा प्रसिद्ध है कि--हन्होंने कुल छे सोमसन्ञ किये थे । इस सोमयज्ञ के 
समय उनके भाई संन्यासी केशवपुरी भी आये थे । 

सं० १५७३ के चातुर्मास्य वाद वछभाचाय काशी पधारे और यहाँ उन्होंने 
गोपीनाथजी का विधिवत्‌ यज्ञोपवीत-मंस्कार कगया। उपनयन हो जाने के बाद इन्होंने 
वेद-वेदान्त और शास्त्रों का अध्ययन किणा । तथा आचार्यचरणों के पास साम्प्रदायिक 

# एक जगह जन्म-संवत्‌ इस प्रकार दिया हे... 

तिनके जेठे पुत्र हैं दीक्षित गोपीनाथ । 


संबत पन्द्रह सत्तरा आसो दसमी साथ | ६॥ ( सं० १९७० आ्राश्विन १० ) 
तिनके पुरुषोत्तम भये सत्या कन्या जानि |] 


पृनि आगे पूरन भयो अब दूजे को मानि || ७ || ( कवि जगन' दकृत बंशायली सं* १७८१) 


जन्म, शिक्षा भौर सं 
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श्रीगोपीनाथजी और तत्पुत्र श्रीपुरुपोत्तमजी प्‌ 


का अीियल्म बबली 


23. कलम ल लड लीला जी लरिक मलिक जक लि लि िलि किम सिम आल 
सुबोधिनी अणुभाष्य आदि ग्रन्थों का परिशीलन कर योग्यवय होने तक अच्छा 
पाण्डित्य ग्राप्त कर लिया । 
यहाँ इतना कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि--वहुभाचार्य के सरल, 
च्चिक और वदुष्सममस जीवन तथाच त्यागबृत्ति के साथ अनुपम अपरिग्रहभाव का 
जो प्रभाव गोपीनाथज्री पर पड़ा वह विद्वलनाथजी पर नहीं । क्योंकि विद्वलनाथजी 
की अपेक्षा गोपीनाथजी को वयरक होने के कारण आचायचरणों के रहनसहन समझने 
का अधिक अवसर मिला था | 
बछभाचाय ने गोपीनाथजी का द्विरागमन अपनी इहलीला का संवरण करने 
( सं? १०८७ ) के ग्रथम कर दिया था। इस हिसाब से इनका विवाह सं० 
१५८१ से ८४ के बीच दक्षिण-देश में इनके पितृव्य जनादन भट्ट ने किया था % 
जिससे समयानुसार इनके निम्नलिखित सन्‍्तति हुई)-- 
! पुरुषोत्तमजी ग्रा० स'० १५८८ आश्विन कृ० ८ (१) 
२ सत्यमामा बेटीजी स'० अज्नात | 
सास्पदायिक उत्तदायिव--मं० १५८७ में वल्॒भाचार्य ने अपना अन्तिम समय 
समीप आया जानकर गोपीनाथजी को आवश्यक उपदेश दिया ओर शु० सम्प्रदाय 
का भार सौंपा | । 

प्रयाग में संन्यास की दीक्षों छेकर आचार्यचरण जब काशी में गंगाजी की धार 
में अन्तवान होने के लिये पधारे, तब उनके दर्शना्थ गोपीनाथजी तथा बिट्ठलनाथ- 
जी काशी आये | इस समय आचार्यचरण वाकूसंन्यास ले चुके थे, अतः पुत्रों के 

क यदू ० दि० ४३ 

| यदु० दि० पत्र ५४ में इस विधय में जो लिखा है उसका अभिप्राय यह है-- 

“आ्रीवल्लमाचार्य के अ्रननन्‍्तर श्रीमोपीन' थजी उनकी मर्यादा का पालन करते हुए आचार्य-सिद्ासन पर 
विराजमान ओर बेष्णबों द्वारा पूजित होकर मागवत घर्म का प्रचार करने लगे। श्रीगोपालमन्त्र का 
पुरश्चरण करते हुए आपने श्रीनाथनी की सेवा की | इसके बाद अ्रपने पुत्र को पितृव्य के पास छोड़कर 
जगन्नायजी में जाकर उनके मुख्त में प्रविष्ट हो गये । उनके पुत्र पुरुषोत्तमजी को बालक जानकर वेंष्णवों 
ने श्रीविटुललननाथजी को आचार्य बनाया | इसते योपीनाथजी की स्त्री अ्रपने देवर से विरोध कर आचारय॑- 
चरण के पुस्तक, घन आदि क्षेकर दत्तिश में चली गई ।”” 


इसमें पुत्र से पहले पिता के गत हो जाने की बात कहाँ तक प्रामाणिक मानी जा सकती है, कहा 
ज़ु सकता | 





कांकरोली का इतिहास 





00॥0॥॥७॥॥0७0७७७७७७८ए७॥एशशाशाक 


विनय करने पर उन्होंने जो अन्तिम जिक्षा उस्हें लिखकर दी बह सम्प्रदाय में 
'शिक्षा-लो के! नाम से प्रख्यात हे | बलल पराचाय के निन्‍्य छोडाग्रवेश के अन॑तर 
गोपीनांथजी उनकी आवश्यक उत्तर क्रिया से निवृत्त होकर अपने छोटे भाई और 
माता के साथ काशी से अडेल आकर गहने लगे | 

ओ्रनाथज्ञी की सेवा का प्रबंध -- जब यह अड़ेल में निवास करते थे तब उनके पास 
कृषणदास अधिकारी के द्वारा इस प्रकार की शिकायत आई कि श्रीनाथजी की सेवा 
करनेवाले बंगाली वेष्णव श्रीजी के द्रव्य का दुरूपयोग करते हैं, और उन्होंने श्रीजी के 
पास वृन्दा नामक देवी को पधरा दिया है | इसकी जाँच के लिये गोपीनाथजी और 
विदुलनाथजी गिरिराज गये और वहाँ सेवा का ब्रिगद़ा हुआ क्रम देखकर दोनों ने 
बंगालियों को सेवा से हटाने का विचार किया | क्‍ 

सं० १५९० में गोपीनाथजी तथा विड्वलनाथजी ने नागय गभद से लेकर 
श्रीमद्नमोहनजी का स्वरूप कार्तिक शु> ९ के दिन बंगालियों को सेवार्थ प्रदान कर 
दिया और उनसे श्रीनाथजी की सेवा छोड़ देने का आग्रह क्रिया# | कहते हैं कि-- 
बंगालियों ने जब सेवा छोड़ना स्वीकार न किया तो क्रष्णशास अधिकारी इसके लिये 
कोई तरकीब सोचने लगे | सहसा एक दिन गिग्गिज के नीचे औप टिया में आग 
लग जाने के कारण जब बंगाली लोग श्रीनाथजी की सेवा छोड़कर अपने २ घरों 
की ओर दोढ़ पढ़े, तब इधर कृष्णदास के सिपाहियों ने मन्दिर पर अपना ऋछजा कर 
"लिया और सेवा में वेष्णब घुस गये | 


श्रीनाथजी की सेवा का नया प्रबन्ध बाँधते हुए गोपीनाथजी तथा विड्वलनाथजी 
ने अपने सजातीय व्यक्तियों को श्रीजी को पाकादि--सेवा करने का आदेश दिया 
पर उन लोगों के स्वीकार न करने पर इन्हें सांचीहर ब्राक्षणों को यह सेवा 
सॉपनी पढ़ी । कृष्णदास आदि को मंदिर की व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी सोपकर 
गोपीनाथजी गोकुल होकर सं० १५९० के अंत में अडेल बापिस आ गये । इन दोनो 
भाइयों ने अधिकांश ऐसा क्रम बाँध लिया था कि-- एक भाई श्रीनाथजी की सेवाथ 


हक. ( जतीपुण ) में रहता, तो दूसरा अपनी माता की सेवार्थ अडेल आकर 
था। 
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यात्रा ओर प्रचार“गोपीनाथजी ने श्रीनाथजी के लिये ग्राय। एक लाख के द्रव्य से 
चॉँदी-सोने के पात्र, आभरण आदि वबनवाकर भेट किये | एतदथ इन्होंने गुजरात, सिंध 
और द्वारका ग्रांत की यात्रा की और वहाँ अप वेष्णव सृष्टि बढ़ाकर उनके समर्पित 
धन से श्रीजी का वेभव बढ़ाया | 

सं० १५०७ के प्रारम्भ में गोपीनाथजी ने जगदीशपरी की यात्रा की। यहाँ 
उन्होंने मजातीय व्यक्तियों के कथनानुसार वल्लभाचाय के समकालीन बृद्धू पुरोहित 
'कृष्णास गुच्छिकारं को अपना वंश्-परंपरा का पुरोहित स्वीकार किया और उसे 
बेशाख की अमावास्या के दिन वृत्तिपत्र लिख दिया | इनके मुख से गोपीनाथजी ने 
वल्लभाचाये के सं० १५४५ में जगदोश पारने और मन्दिर में शास्त्रार्थ होने का 
पूर्व वत्तान्त भी सुना, जिसका वृत्तिपत्र में उल्लेख किया गया हे # । 

जगदीश की यात्रा कर अन्य स्थर्वों का परिभ्रमण ओर धर्मे-गचार करते हुए 
ब्रज होकर गोपीनाथजी अडेल आये ओर यहाँ आकर उन्होंने सं० १६०१ में सोगयज्ञ 
ओर तदनन्तर विष्णुयज्ञ किया | सं० १६०५ चत्र शु० ५ के दिन काशी में 
श्रीविद्लनाथजी के ज्येष्ठ पत्र गिरिधरजी का यज्ञोपवरीत हुआ, उस समय ये आपने 
शभ्राता के आग्रह से काशी पधारे | यहाँ से जाकर गिरिराज में श्रीनाथजी की सेवा 
की और ८४ कोम की व्रजपरिक्रमा सविधि सम्पन्न को 

सें० १६१८ के लगभग गोपीनाथजी ने पुनः गुत्ररात, सिन्ध, दारका आदि 
प्रान्त का प्रदेश किया जिसमें उनको ग्रायः दो साल का समय लगा । 

इनके प्रदेश चले जाने पर विद्वलनाथज्ी के साथ एक घटना घटी । बात यह 
हुई कि--ऋष्णदास अधिकारी के ओर गंगाबाई नामक श्रीनाथजी की एक सेविका के 
बीच किसी प्रकार के अनुचित सम्बन्ध की शिकायत पहुँचने पर विद्वलनाथजी ने 
गंगाबाई का मन्दिर में आना-जाना बन्द कर दिया | थह बात क्ष्णदासजी को ठीक 
न लगी और उन्होंने इसे अनुचित हस्तक्षेप समझा | 

# गोपीनाथजी की इस यात्रा और वल्‍्लमभाचार्य के जगदीशपुरी के शास््रार्थ के विषय में गुजराती? 

( सं० १६६५, दीपावली-अ्ंक ) में कई लचर शंकाए शास्त्री रेवाशंकरजी का प्रकाशित की हैं, परंतु जब 
तक ऐतिहासिक प्रवल प्रमाणों द्वारा उनकी पृष्टि नहीं को जाती तब तक गोपीनाथजी के हस्ताक्षरित उक्त 


पत्र अप्रामानिक नहीं माना जा सकता | 
( यह पत्र बल्लमाचार्य के जगदीश यात्रा-चग्ित्र में अ्काशित हो चुका है। 





८८ कांकरोली का इतिहास 


> अह # घड़े भा ## के कक... + + 
७७७७७आ॥७७७७७/७७०णशाधाााा अंग अल अल 


एक दिन गुमाईजी श्रीनाथन्ी की सेवा करने के लिये जब गिरिसन मन्दिर में 
जाने ढगे तो क्ृशादाम अधिकारी ने उचित-अनुलित का कुछ भी विचार किये बिना अपने 
आद्ियों के द्वारा उनको गेक दिया | उन दिन से गुसाइजी चठ्र ततीयर पर खने लगे | 

विट्वुलनाथजी के ज्येष्ठ पुत्र गिर्धिरजी के पत्र द्वारा प्रदेश में जब गोपीनाथजी 
को यह वृत्तान्त माल्ूप हुआ तो उन्होंने पत्र लिखकर हमसे अन्यवस्थ। की दर करने 
का आदेश दिया | जिसके फलस्वरूर गिरिष्रग्जी ने मे पूरा केहाकिम से सनिक प्रबन्ध 
लेकर कृणादास को केंद्र करा दिया और अबने पितचरण के छिये श्रीनाथज्ी की 
सेवा का अन्तराय दूर किया | 

सन्‍्तति--यह ग्रथप ही कहा जा चुका है कि--गोपीनाथ भी का विवाह बत्ठभाचार्य 
की विद्यमानता में ही हो चुका था | समयानुसार उनके निम्न लिखित सम्तनि हुई-- 





१ पुरुषोत्तमजी ण़[ || मद ४ है हट हर ह गांकुल 
र्‌ सत्यभ्ामा बेटीजी हि ह से ५ हे कक ८ कातिक प्रा » ७9, भअड्ेल 
३ लक्ष्मी बेटीजी ५ सें+ १६०८ 


पुरुषोत्तमजी के विषय में कुछ विशेष बृत्त नहीं मिलता  कैयोंकि इनका देहाल 
छोटी अवस्था में पिता के सामने ही हो गया था। हाँ, इतना अवय विद्वित 
होता है क्ि--जब कभी गोपीनाथजी इनकी अपने भाई विद्वलनाथर्जी के पास 
गिरिराज में छोड़ जाया करते थे औएः वे इनको श्रीनाथजी की सेवा सिखाया करते 
थे | गोपीनाथजी जब प्रदेश करने द्वारक्ता | गुजरात ) गये तब भी पुरुपोत्तमजी 
विद्वलनाथत्री के पास ही रहे थे, और पिता के आने के प्रथम ही सं० १६२० के 
लगभग इनका देहान्त हो गया था | इस प्रसंग से विद्रलनाथन्ी को बढ़ा दुःख 
ओर पह्चात्ताप हुआ रा 

न एक प्राचीन वंशावली में इनका जन्म पं» १५९७ भाद्र बंदी ८ मिलता है | 


 सं० क० (पत्र ६२ और ६४ ) में पुरुषोत्तमजी का जनम सं ० १६०८ और यज्ञोपवीत का सं० 


(२१९ ( यदुनायजी के जन्म बाद ) दिया है | इत विषय में सं० कल्पदुम को प्रामारि[क मानने पर यह 
वीकार करना पड़ता है कि पुरुषोत्तमजी का देहान्त १२वें बर्ष हुआ । 


हर के साथ गोपीनाथजी श्रोर पुरुषोत्तमजी का जो चित्र दिया जा रहा है वह प्राचीन है | 
उ ने से पुरुषोत्तमजी की अवस्था पन्द्रइ-सोलह वर्ष की प्रतीत होती है | श्रतः भित्र के हिसाब से 


तमय ( १६२० ) में अज॒तार ही माना जा सकता है | सं« १४८६ में जन्म मानने से श्रंतिम 
२७० ) इनकी अवस्था ३१ वर्ष की होती हे, जो 'सित्र से विरुद्ध पड़ती है | 


श्रीगोपीनाथज्ञी और तत्पुत्र श्रीपुरुषोत्तमजी 2 

व्यवहार और ब्यक्तिव-गोपीनाथजी ओर विट्वलनाथजी दोनों' भाइयों में परस्पर 
अच्छा सौंहाद था । यह इनके पत्र ओर पारस्परिक व्यवहार से विदित होता है | कहते 
हैं, ये पत्र नाथद्वारा में रक्खे हुए है। ये दोनों महालुभाव संस्कृत-भाषा में पत्र 
लिखा करते थे, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि---इनकी लिखा-पढ़ी ओर 
पत्र-व्यवहार संस्कृत अथवा तेलगू में हुआ करता था#। विट्ठलनाथजी भी ज्येष्ठ 
श्राता को बडी आदर की दृष्टि से देखते थे, जेसा उनके रचित “यदनुग्रहतो जन्तुः 
इत्यादि मंगलाचग्ण से ग्रतीत होता है | 

यद्यपि गोपीनाथजी की विद्वत्ता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है, क्योंकि उनका 
अध्ययन पल्‍्लभाचार्य के निरीक्षण में हुआ था, फिर भी सम्प्रदाय में इनके रचित 
“साधन-दीपिका नामक ग्रन्थ को छोड़कर अन्य कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, यह बढ़े 
आइचर्य की बात है | इनकी पत्नी अपने देवर श्रीमुप्ताईंजी से विरोध हो जाने पर धन 
के साथ प्राचीन समस्त ग्रन्थ भी अपने साथ ,दक्षिग ले गह जेसा कि--परम्परा से 
प्रख्यात है --। सम्भव है, इन्हीं में हनके रचित अन्य ग्रन्थ भी रहे हों । 

जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, गोपीनाथजी सरल ओर साच्िविक जीवन के 
आग्रही व्यक्ति थे | इन पर वल्लभाचार्य के त्यागभय जीवन और तपस्या का ग्रभाव 
अधिक पड़ा था । ये जब कभी गिरिराज जाकर श्रीनाथजी की सेवा कर आते थे और 
अधिकांश अडेल, चरणाट अथवा गोकुल में एकान्त निवास किया करते थे। इनको 
उपस्थिति तक श्रीनाथजी की सेवा का सातत्य और बेभव इतना नहीं बढ़ा था जितना 
ब्रिट्वुलनाथजी के उत्तर जीवन और विशेषतया उनकी सन्‍्तति के समय बढ़ा । 


अल 
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# विद्वलनाथजी ने जो पत्र स्वकीय ज्येष्ठ भ्राता को लिखे थे, उनमें से एक इस प्रकार है-- 

स्वस्ति श्रीमज्ज्येष् प्रातववरणकमलेघु यबीयसो विद्वलस्‍््य प्रणामकोटि--निवेदकोडर्य पत्रदूतः | श्र 
भगवदाज्ञया रासोत्सवर्षर्यन्त भीगोवर्द्धनचरणारविन्दनिकटे स्थितोउर्मि । हरिद्वार प्रत्याज्षा न जातेति न 
गतं। अ्रत्र मम्ास्‍्वास्थ्यं बहू जातमासीत्‌ | उपवासदशर्क कृतम्‌। अ्रधुना भगवरल्कावा च नरुज्यं जात- 
मस्ति, कापि चिता न कार्या। अक्ा श्रम्मा श्रत्तांचरणेषु नतयः | श्रक्का यथा दुःख न करोति ममास्वास्थ्यं 
श्रत्वा ताहक कर्तव्यम्‌ | भवतावि कापि चिता न कार्या मम, भगवति सवंत्र । यादवेन्द्रपुरिष ब्रह्मानन्देष 
दीज्षितेपु दरिहर नागनायथ चुूड़ादिषु नमस्काराः | द० विष्णु दासादिष्वाशिषः । अनत्रत्य वेष्णावानां नतयः । 

( आुद्घाद्वोत! वर्ष २ अंक ६ ) 
य यदु० दि० पत्र ५४ 


० कृकिरोक्ी को इतिहास 
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यह सब देखते हुए यह निविबाद कहां ज्ञा सकता हैं कि->यटि गोपीनाथजी का 
ही इस सम्प्रदाय पर आवायत्य कहा होता तो झुद्वाईल प्रश्ठिताग सम्पदाय की घाग 
ही कुछ दूसरी ओर होती | 

कहते हैं --वल्लभाचायचरण ने गोपीवाथ्ती से कहां था कि- मेरे अनन्त 
तुम्हारा ओर तुम्हारे पुत्र का मगबद्धाम में प्रवेश हो जायगा और तुम्हारे वंश की 
समाप्ति होकर विट्वेलनाथजी का बंझ चलेगा # | सम्भव हैं, वल्यनाचाय की हम 
भ्रविष्य-बाणी के कारण गोपीनाथजी का वि सांसारिक वानावरण में तटस्थ हो गया 
हो ओर वे प्रत्यक्ष रूप में भाग न लेकर प्रत्येक कार्य में अपने छोटे भाई बिद्भठनाथजी 


की ही आगे रखने लगे हों | यही कारण है कि उन्होंने विशेष थिष्वरगंग्रह नहीं किया, 
अन्यथा विट्वलनाथन्नी के २५२ श्रिष्यों की वातां के समान इनके भी कुछ श्रिष्यों की _ 


वातो प्रख्याति में अवश्य आई होती .. । इस प्रकार की परिस्थिति होने से हो 
है दाय- दी ट जैसे 4 के ग्रन ्े | 74072 नि मा टकरा ट्र्यि गया 
सम्प्रदाय अदाप जैसे ममसामयक्त ग्रन्थ में भी इनका प्रायंगिक निर्देश कर दिया गया 
है ओर विट्वलनाथजी को सम्प्रदाय का शासक लिखा गया है | 


निव्यलीज्ञाठवेश--प्रदेश में पत्र द्वारा अथवा घर पर उपस्थित होने पर इन्हें खब 


अपने एकमात्र पुत्र के निधन का समाचार मिला तो यह प्रत्यक्ष रूप में भी संसार से 
विरक्त हो गये । इन्होंने घर आकर सम्प्रदाय का उत्तरदायित्व श्रीविद्रटनाथप्री को 
सपा और सं० १६२० में यात्रार्थ चले गये । और जगदीयपुरी में जाने पर यह 
ओषलदेबजी के मुखारविन्द में लीन हो गये | मं० १५०५ में भी इनका निल्य- 
लीला-अबेश माना जाता हे, जो उक्त ग्रन्थ से विरुद्ध पढ़ता है | 
इनके बाद श्रीविदूडलनाथजी सम्प्रदाय के आचार्य पद पर विगजमान हुए और 
उन्होंने इसमें कुछ नवीन परिष्कार किया | 


््ल्कऋपफिाआ टन लनन>««>9»न-«»सन तन न« 39 +ना»5५०५५०५५........ ५ खा ७4५ 
क& स० आअ० पत्र ८६ 


| देवाकपूर की वार्ता में उसके पुत्रों 





को गोपीनाथजी की दीत्चा होने का उहलेस्य है। श्रागें चल 
कर लिखा गया है कि जब देवाकपूर और उसकी स्नीके गत.ह हल ञ १२ भा दे कार्य उसके पूत्रों ने 
सभालना ४ तो ललितशरिभंगी ठाकुरजी अ्रस्तर्धान हो गये, क्‍योंकि वे आपीनाथजी के शिष्य होने 
कक सर्यादा-मार्गीय वेष्णबों ( देवाकपूर के पुत्रों ) द्वारा सेवा े ही काना चाहते थे | ( पाटन भें 

(हे प्राचीन ८४ देष्णव ढ़ बातो के श्राधार पर 2 स्मरण रहे, पढहिले से है हो था पीछे ते) 


मप्रदाय . में 
लिखित वात हक 8 बलदेवजी का स्वरूप माना गया है | सं १८६२ की 
& गापोीनाथज खसम्रचन की ८: ता पे उपलब्ध होंत॑ हे 
६ सं० पर« संगलाचरण रलोन मु हा बातों उपलब्ध होती हैँ । 


ड़ 


हर की जवान. 


7 द हे | 
हे (00 (३ +। ++ ४७७ या, 
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ततीय प्रकरण 
( सं०१६२० से १६४२ ) 
न जि 
श्र हर थ्‌ जं के जी 
श्रीविटठलनाथजी गुसाइईजी [ प्रभुचरण ] 
( फ्र० सं? १५७२, आ० १६२०, नि० १६४२ ) 
निवशीकिलनिजल लक हि अकन+००००१० ०० 


प्राकद्थ--श्रीविद्लनाथजी का जन्म, सं० १५७२ पोष कृष्ण ९ # को, काशो के 


पास चरणाट नामक आम में हुआ था, इनके पिंतचरण श्रीवरूभाचार्य उस समय 
अडेल से आकर वहीं निवास करते थे। पंढरपुर के श्रीविद्वलनाथजी ठाकुश्जी की 
आज्ञानुमार पिता के द्वारा इनका नाम विट्वलनाथजी ही रखा गया । इनके ज्येष्ठ आता 
का नाम गोपीनाथजी था । वल्लमभाचार्य ने अपना उत्तर जीवन अडेल ओर चरणाट में 


बिताया था, अतः गुसाइजी का बाल्यकाल भी वहीं ओर प्रारम्भिक शिक्षाक्रम उन्हीं 
के पास हुआ | 


किक की हा कमाए, 


# इनके जन्म के विपय में निम्नलिखत श्लोक प्राप्त होते हँ--- 
ब्षे नेत्राश्यभूत द्विजपति( १५७२ )गणिते पौषझष्णे नवम्यां 
दस्तक्षे. तैतिलेहन्यधिक्ररमुगुज शोभने.. गोविलग्ले, 
स्प्रस्थेडर्क सचान्द्रो कविकुजशनिषु चललगेष्वात्मजस्थे 
सोमें. जीवे - घनस्थे _तमसि सहजगे विटुलः प्रादुरासीत्‌ ॥ १॥ 
शुक्राराकिंपु. सप्तमेष.. धनगे जीवे च कके तम- 
स्थकें. धन्विनि चान्रिणा सद्द सहस्याशुक्लपक्षे जृषे। 
अब्दे. नेत्रमुनीषु चन्द्रगशिते हस्ते . नवम्यां भृगों 
विश्वोद्धारकृते.. स्फुटोड्मबदिद श्रीविटुजनेशों इरिः ॥ २॥ 
सं० १५७२, शाके १४३७ पौषकृष्णे ६- शुक्र इस्तनक्षत्रे शोमनयोगे तैतिलकरणे एवं पद्माज्ञे 


ध्र कांकरांती का इतिहास 





४७७७७७७/एेरओी, की मम आप नमयवकल सकल 


उपनयन और अध्ययन--० १७५८० नचश्र 2० ० के दिन काझी में 


"रन अ शत कल >य जरा फ/न्‍यु- ५४3७ १०छ॥ाह+भ वा 


इनका अन्ोपबीव- 
संस्कार वहभाचार्य ने सम्पन्न क्रिया ओर इनका झआाखीय अध्ययन प्रारम्भ हुआ | 
यथासमय इन्होंने वेद-वेदान्त और आख- पुराण आदि का जान अधिगन कर सिद्गधाल- 
ग्रन्थों का भी परिशीलन किया | 
सम्प्रदाय में कथानक प्रचलित है क्रि---विद्वलनाथती अपनी जाज्याथ स्था में पहने- 
लिखने ओर स्वमार्गीय सिद्धान्तों के परिशीलम में विशेष मनोदीग नहीं देते थे । इनका 
अध्ययन वह्भाचायजी के आदेशानुसार काशी के प्रसिद्ध थि दान संन्‍्यासी म्राष़य 
सरस्वती के पास हुआ था पर वहाँ भी ये विशेषतः भे गबत को ही परिशीटन किया 
फरते थे। क्रीडा की ओर अधिक अभिरुनि देखकर पास रहनेवा ले दामोदरदास जी-नामक 
वध्णव ने इनको श्रीकृणलीा की ओर आकर्षित किया और खेल खेलने के बहाने 
साम्प्रदायिक सेवाप्रणाली के प्रति इनकी विशेष रुनि पंदा की । इसका प्रन्यक्ष फह 


श्रीसूयेदियात्‌ गत घटी २१ पलानि २५ वृपलग्न भीविटलनव । प्राकख्यम । रियनि: अर्थ ७७ दिन २८, 
सं० १६४२ माषझ्ृष्णे ७ दिने अन्तर्धान । इनका जन्म लम्त-यव इस प्रकार है 

( बू० सती सब् सागर दि भाग ) 
फि्ज्जञग््ज्ज्िििओआपीज-++++ 





श्रीविद्रलनाधजी गुसाइजी [ प्रभुचरण | ६३३ 


यह हुआ कि--इन्होंने अपनी विशेष अभिरुचि के फलस्वरूप आगे चलकर सम्प्रदाय में 
ऐसी सेवाप्रणाली प्रचलित की जो वेभव, कला ओर भाव-भावना में अपना उपमान नहीं 
रखती । 

विद्वलेश्वरजी के साम्प्रदायिक ज्ञान प्राप्ति के विषय में इस प्रकार भी विदित 
होता है क्ि--इनको बहुत कुछ उपदेश चाचा हरिवेशजी भी दिया करते थे, ओर 
समय-समय पर दामोदरदासजी विद्वलनाथजी से यह कहा करते थे कि--यह मार्ग खेल 
खेलने का नहीं है । इसी प्रकार इस सम्प्रदाय को अलुश्रुति में प्रख्यात है किए 
गुसाईजी ने इस मार्ग का रहस्य दामोदरदासजी से श्राद्ध की दक्षिणा में प्राप्त किया थाक। 

जो कुछ भी हो, वल्लभाचार्य की विद्यमानता में विद्ुलनाथनी का ठोस अध्ययन 
नहीं हुआ था और वे प्रौढ न होने के कारण इस विषय की उपेक्षा भी किया करते 
थे । परन्तु समय आने पर विद्ठलनाथजी ने जो सतत ग्रन्थ परिशीलन के बाद अपना 
पाण्डित्य प्रकट किया वह बहुत उच्चकोटि का था। कहना पढ़ेगा कि--पछछमभाचार्य 
के सिद्धान्त का वास्तविक रहस्यज्ञान यदि किसी को हुआ था तो वे प्रशुचरण 
श्रीगुसाइजी ही थे । क्‍ 

विवाह और सब्तति--अध्ययन के अनन्तर विद्वलनाथजी का प्रथम विवाह सं० १५८९ 
के लगभग इनके ज्येष्ठ आता गोपीनाथजी ने किया | इनके खशुर का नाम बागरोदी 
विश्वनाथभट्डजी और पत्नी का नाम श्रीरुक्सिणी बहूजी था। इनका दविरागमन ग्रायः 
सं० १०९३ में हुआ था । । 

प्रथम पत्नी से इनके १० सनन्‍्तान ओर द्वितीय पत्नी से केवल एक पुत्र घनश्यामजी 
का जन्म हुआ था । | 

सं० १६१६ में प्रथम पत्नी के दिवंगत हो जाने पर श्नका दूसरा विवाह रानी 
दुर्गावतीं के आग्रह से सं० १६२४ में मध्य प्रान्त के निवासी पं० रामकृष्णभट्टजी तेलंग 
की पुत्री श्रीपज्रावती के साथ हुआ । पद्मावती का जन्म सं० १६१६ ओर दूसरा 
विवाह सं० १६२४ माघ शु० ५ को विजयनगर (१) में चतुर्थ पुत्र गोकुलनाथजी 
के आग्रह से हुआ, ऐसा माना जाता है ।। क्‍ 

चतुर्थ पुत्र गोकुलनाथजी के जन्म का समाचार किसी व्यक्ति ने गुसाईजी को सेवा 
के कह 5 आह 0, किसकी कक र किक क ला पक जल 
+ सं० कप ० ३४, ७१ 


६४ कांकरोली का इतिहास 





के समय सुनाया, जिससे पिंडरू के कारण उनको सेवा छोड़कर सहसा बाहर आजा 
पड़ा। अतः उस समय उन्होंने कहा क्रि--इस बालक के जन्म से सेत्रा में अन्तराय 
आया है, अतः इसकी सेवक-सृष्टि भगवत्स्वरूप सेवा से बरढ़ि पर खब होंगी | इनका यह 
वचन आगे चलकर सत्य सिद्ध हुआ | गोकुलनाथजी की सृष्टि । भटची ) सम्प्रदाय 
को स्वरूप-सेवा को न मानकर गोकुलनाथजी की गादी को ही सत्र कुछ समझती है | 

विट्लनाथजी ने अपने पुत्र, पुत्रियों के उपनयन तथा विवाहादि मंस्कार 
समय-समय पर बड़े उत्साह और वेभव के साथ किये | जब्र तक ( मं: १६२०) 
गोपीनाथजी विद्यमान रहे तब तक प्रत्येक संस्कार-प्रस्ताव में प्रभुचरण ने उनसे आज्ञा 
प्राप्त की और उसमें उन्हें ग्रधान रूप से सम्मिटिन क्रिया | 

पम्परदाय कर्पहुम के आधार पर घटनाक्रम से यहाँ जन्म और संस्कार का 
समय दिया जाता हे | यह ध्यान रखने की बात है कि उक्त ग्रन्थ में जो सं० दिया 


गया है वह कार्तिकादि है, अतः फातिक के बाद के सं० को छोड़कर शेप को यहाँ 
चत्रादि बतला दिया गया है-- 


सं० नाम जन्म-सं ० प्रस्ताव ध्यान 


प्रस्ताव-समय 
१ गिरिधरजी १५९७ चोल गोकुल १६५०१ चत्र गु० ९ 
का० शु० १२ 
२ शोभाबेटी जी १९५९७ विवाह 9 


ध 
रे गिरिवरजी (देखोनं० १) उपनयन काशी. ? ६०५ चेंत्र शु० ५ 
४ ग्ोविन्दरायजी (५९९. , / »  गोकुल. १६०८ ने 

मुग० कू० ८ 


कैमलाबेटीजी १६०१ विवाह. ,, /». १६०८ मार्ग० के बाद 
६ देवकाबेटीजी हि ६०३ कल है १६११ 
क्‍ चं० कू० ६ 
ही बालकृष्णजी २ ६०६ उपनयन 2 ? हू । ३ 
आ० कृ० १३ 


८ गिरिधरजी ( दे० नं ० १ ) विवाह 


१६१४ लगभग 
गोविन्द्राय जी ( दे०नं० 3 /) ९ 


९ 
जी )) 


“रि 


६ 
६ 


इंजी 
श्रीविद्ल्‍क्षनाथजी गुसाइंजी [ प्रभुचरण ] ६४ 


वरकरसिक भिकााी पिन केला खा, पक के कह के ५ | 78 जे का के 





सं० नाम जनन्‍्म-सें ० प्रस्ताव स्थान प्रस्ताव-समय 

१० गोकुलनाथजी १६०८ उपनयन  गोकुल १६१६ गंगादशहरा 
मार्गं० शु० ७ 

११ खुनाथजी १६११ "जा १६१८ लगभग 
का० शु० १२ 

१२ यमुनावेटीजी १६१३ विवाह , , १६२१ ,, , 

१३ यदुनाथजी १६१ उपनयन  ,, , १६२३ ,, ॥ 
च्‌० शु० ६ 

१७ बालक्ृष्णजी (दू०नं० ७ ) विवाह )) . )) १६२३ ,, ।॥) 

१५ खुनाथजी (देग्नं०११),, ,, + + १६२६ से २७ 

१६ यदूनाथजी (दे०्नं०१३) ,, !) । १६२६ ,॥ 

१७ गोकुलनाथजी (दे०्नं०१०),, , . काशी अल 55 

१८ घनव्यामजी १६२८ उपनयन  गोकुल १६३५ माघ शु० १० 


मागं० क० १३ 

गुसाइजी ने अपने पुत्रों को ठोस अध्ययन कराकर ग्रकाण्ड' पण्डित बनाया 
था । यह उन सबके रचित ग्रन्थों ओर निर्मित टीकाओं के परिशीलन से विदित होता है । 
साम्प्रदाग्रिक सेवाप्रणाली, व्यवहार ओर प्रवन्ध-विपय में भी गुसाईजी समय-समय 
पर उन्हें शिक्षा दिया करते थे ओर इनका यह क्रम प्रदेश में भी जारी रहता था। 
अपने घर की व्यवस्था के लिये ये कितने सतक रहा करते थ, यह बात पुत्रों के प्रति 
लिखे गये पत्रों से स्पष्ट जानी जा सकतो है। इनका यह पत्र-व्यवहार संस्कृतभाषा 
में होता था # | 

# आत्मसुतेभ्यः पत्रम! मे से एक पत्र को प्रतिलिपि-- 

/स्वध्ति श्रीविट्लदीत्वितानां गिरिषरस्य च...... गोविन्द बालकृष्ण श्रीवललभ यदुनाथ रघुनाथ- 
बनश्यामेप गिरिघरस्य च भवतां पुत्रेष्वाशिपः शमिह भावत्क॑ मद्रमाशासे । टोडाग्रामपर्यन्तं श्रीगोकुल- 
नाथेन कुशलं नीताः स्मः । अन्रेब दोलोत्मवश्व कारितः । श्रीगिरिधरविषयिणी अस्मद्विषयिणी च कापि 
चिन्ता न कार्या, श्रीगोबद्ध नेश एबावितासिति। उभयत्रापि सेवा सम्यक कार्या कारणीया च । स्वस्व देंह- 
रक्षा सत्र: प्रकारे! कार्या | सेवका स्वस्व्र््यादायां रक्णीयाः। बालकानां रक्षा सबै: प्रकारेंः कायों । 
द्रव्यमा गमिष्यति तन्मथ्ये तत्कालानुरूप व्योपयोगि यावद्‌ भवति- तावत्स्थापयित्वा शेपेणावःयक्मणशोधन 
कायम, व्ययश्च साव5घानतया करणीयः निशि यारमिकाः-सावधानाः स्थापनीयाः । 
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६६ कांकरोली का इतिहास 

जहाँ तक अनुमान होता है, यवन-माम्राज्य काल में यही एक ऐसा पत्र-व्यवहार 
है जिसमें संस्कृत भाषा प्रयुक्त की गई है । 

वैदुष्य और अन्थनिर्माण--गुपाइ जी ने अपनी विद्वत्ता के द्वारा साम्प्रदायिक साहित्य की 
जो श्रीवृद्धि की है उप विषय में यह अत्पुक्ति न होगी क्रि--सदि इनका प्रदुर्भाव न 
हुआ होता तो सम्प्रदाय में इतना साहित्य दृष्टिगोचर होता था नहीं, यह सन्देहास्पर 
ही था । अस्तु इन्होंने वल्लभाचाय के ग्रन्थों का गम्भीर, विशदद विवेचन क्षिया और 
साथ में नवीन ग्रन्थों के निमाण द्वारा आवश्यक विषय की पूर्ति भी । जो ग्रन्थ प्राप्त 
होते हैं उनके पर्यवलोकन से इनके अगाध पराण्डित्य का परिज्ञान होता है | अधिकांग 
यह अपने पुत्र गिरिधरजी को समीप बेठाकर उनके द्वारा पू्वेपक्ष करवाया करते थे 
ओर स्वयं उसका शास्त्रीय समाधान किया करते थे | हम तिपय में ऐसी भी क्िंवदन्ती 
है क्ि--गिरिधरजी को नास्तिक पक्ष-लेने के कारण विवादानस्तर प्रतिदिन यह बन्न- 
सम्बन्ध दिया करते थे | विद्वन्मण्डन की रचना इसी प्रकार से हुई मानी जाती है । जो 
सिद्धान्त-ग्रन्थ इनके रचित मिलते हैं वे निम्न श्रेणी में विभाजित किये जा सकते हैं। 


१, बविद्वन्मण्डन २. निबन्ध-प्रकाश टीका 


३, अगुभाष्य का अन्तिम डेढ़ अध्याय ७, सुवोधिनी-टिप्यणी 
५, भक्तिहंस ६. भक्तिद्वेतु 
७, भक्ति-निणय 


८, पोडशग्रन्थ-टी का 
१०, शद्जार्सस-मण्डन 
४ (५ रॉ 
१२. संस्कृत आयाए और पद 


९, विज्ञप्ति 
११, निणंय ग्र'थ 
१३, स्फुट स्तोत्रादि ग्रन्थ और टीकाएँ 








/(छए नर०९३४५३ एए। 





इतः श्रेषितोश्वो गोविन्द मट्टेम्यों दत्तोस्तु, अस्मामि स्त॑ विक्रीय तद्द्॒व्य तेग्रह्म, पत्र भुद्दुः प्रेपणीयम, 
ज्त्पः सर्वापि वृत्तान्तों लेखनीय/ गिरिधरापत्यानां बिशेषतः कुशल लेख्यम्‌ , थिन्‍्सा कापि न कार्या, 
'गोवद्ध ननाथोस्मत्कुलपतिरस्मद्वितमेव करिष्यति, किमघिकम्‌ , चैत्र वदि ४, ( संबत्‌ उपलब्ध नहीं द्वोता 
'थापि सातों पुत्रों का नाम निर्देश होने से वह सं० १६३० के बाद दोना चाहिये ) 

गोविन्द भट्टेषु गणेश भद्टेषु चाशिपः, पदकृदू गोविन्ददासेपु भगनत्ममरगंं वाज्यम , अनादिधु कृष्शु- 
शसादिष्वाशिषो वाच्चा[:, वासुदेव भद्टेः स्वगददे गन्तव्यं पुरोद्दित गृद्मत्‌ , बंकट प्र मुति ं कण रायादिष्वा- 
शिष: $ द्व्ति कर ( वू, स्तोब. सं. सागर ) ॥॒ हे 


इन हा डॉ 
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एकत्र मिल/कर इनके रखित ग्रन्थों कीं संख्या ५० के लगभग हे, जिसमें छोटे- 
मोटे सब ग्रन्थ आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि--शराइी ने सम्प्रदाय के 
प्रत्येक विषय पर लिखा हैं और छाटी-ऐे-छोटी बात को सिद्धान्त के अनुरूप समझाया 
है, किमी प्रकार की शंका की ग॒ जाइश नहीं रक्‍खी है । 

गीनाथजी तथा उनके पुत्र के निन्यदील: में प्रविष्ट हो जाने के कारण गोपीनाथजी 

की बहजी बहत-ती सम्पत्ति एवं आवायबरण्शों के बहुत कुछ ग्रन्थ लेकर अपने पितृ- 
गृह में चली गह । इस कारण जब आचायचरणों के कई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुए तब 
गुसाइजी ने कंष्णनों के यहाँ से उनका संग्रह किया और अपूण अशों की पूति की । 
इस प्रकार के ग्रस्थ अणुभाष्य और सुबोधिनी हैं जिनमें सुसाईजी द्वारा आवश्यक अंश 
की पूति को गई हैं| ग्रन्थों के अनुशीलन से बल्लभाचाय और गुसाइजी को लेखन- 
शैली स्पष्टत। पृथक ज्ाव हो जाती हैं | विड्वल्मण्ड- ग्रन्थ की रचना सं० १६१९ के पूव 
अडल में हुई है, क्योंकि इस समय की एक «हस्त-लिखित अतिलिपि मिलती है । 
सं० १६११९ के लगभग अडेल पर अकबर बादशाह ने आक्रमण किया, तब से 
गुसाइजी को सबदा के लिये उसे छोड़कर अपना मुकाम गोकुल में छाने का विचार 
करना पढ़ा, जिसका वणन आगे होगा । 

मस्पदाय में इस प्रकार का भी वाद प्रचलित है कि--अ्रइम्भिक अवस्था में इन 

श्रीकृष्णचतत्प भझड्ाप्रयु! के मिद्धान्त की कुछ छाप पड़ी, जिसके कारण 

सम्प्रदाय में भी राधिकाजी किंवा स्वामिनीजी की उपासना का भाष श्रचलित हो 
गया, ओर इसी से एतह्विवयक स्तोत्रों का भी निर्माण हुआ । श्रृद्भर-रस-मण्डन-नामक 
ग्रन्थ की शेली इसी प्रकार की है | तात्पर्य यह कि--इस सम्भदाय में जो कुछ भी 
स्वामिनी-माव की उपासना है, वह इसी कारण है । आगे चलकर यह चेतन्य -- 
साम्प्रदायिक प्रभाव विगत हो गया और विड्ठलेश्वर्जी अपने पित्चरण के सिद्धान्त के 
अनुप्तार उपासना करने लगे, पर एक बार जो भाव ग्रविष्ट हो गया वह फिर सवाश 
में नहीं निकाला जा सका |... * 

यात्रा और प्रचार -- जब बब्लमाचार्य ने संन्यास लेकर काशीधाम में अपनी ऐहिक 
लीला का संवरण क्रिया उस समय (सं० १५८७) में विद्ुलनाथजी की अवस्था १५, 
और उनके ज्येष्ठ आता गोगीनाथजी की २० वर्ष की थी। आचादचरणों के अन्तिम 

मय में यह अपने बड़े भाई के साथ काशी पधारे और इन' दोनों ने आचायचरण 


ध्प कांकरोली का इतिहास 
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का अन्तिम उपदेश ग्रहण किया | वल्लमाचाय के बाद निवरमानुवार सम्प्रदाय के 
संचालन का भार गोपीनाथजी पर पढ़ा, अतः अपने बड़े भाई की संसक्षकता क्र 
कारण वि्वलनाथत्रों को उस समय कोई चिन्ता नहीं हुई । 

सं० १५९० में जब्र अडेल में गोपीनाथजी के पास श्रीनाथजी के मन्दिर की 
अव्यवस्था ओर बंगालियों की श्विकावत पहुँची, तब विद्वलनाथत्री भी उनके साथ 
गिरिराज ( गोपालपुरा--वर्तमान जतीपुरा ) गये । वहाँ पहुंचकर उन्होंने बढ़े भाई के 
साथ श्रीनाथजी की सेवा का प्रबन्ध किया | इस प्रबन्ध में श्रीनाथजी की सेवा से 
बंगाली वेष्णवों का सम्बन्ध हटा दिया गया और सतातीय व्यक्तियों के निषेध करने पर 
सांचीहर (सांचोरा) ब्राह्मणों को अंगीकार किया गया । अनुमान होता है क्रि-- सजातीय 
तेलंग भइ--सम्रुदाय इसी समय से सदा के लिये पुश्टिमा गीयू मन्दिरों की सेवा से वंचित 
कर दिया गया,और विजातीय ब्राह्मणों की प्रविष्ट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । अस्तु | 

श्रीनाथजी की सेवा की सुव्यवस्था हो जाने पर गोकुछ, मथुरा आदि बज के स्थवों 
की यात्रा करते हुए विद्वलनाथत्री अडेल आये | संवत्‌ १५०२ में उन्होंने पुनः ब्रज 
में जाकर श्रीनाथजी की सेवा की | इसी वर्ष पत्नी का द्विगगमन हों जाने पर उन्होंने 
अडेल आकर सोमयज्ञ किया # | 

सं० १६०० भाद्र कृष्ण में गुमाइंजी ने अपनी मातुश्री को साथ लेकर व चौंगसी 
कोस की यात्रा की, और वहाँ पर उजागर शर्म चतुर्वेद को अपना पुरोहित बनाया। 
इसका वृत्तिपत्रक इनके हस्ताक्षरों से लिखा हुआ विद्यमान है )८। 

इस यात्रा के बाद आगे चलकर एक या दो बार पन; ब्रज्ञ चोगसी कम की यात्रा 
करने का उल्लेख मिलता हे | है 

आचाय॑त्व भर प्रचार--गोपी नाथजी के अनन्तर सम ०) 9 ५ २० के लगभग गुमा ह्ज़ी नें पुष्टि 
80५8 की डोर अपने हाथ में ली और उसे सुदृद करने के लिये भाग्त-अमण प्रारम्भ 
किया | तीथयात्रा तथा देश-अ्रमण करते हुए उन्होंने सर्वत्र अपने अगाध पांडित्य 
डरा इस मार्ग का प्रचार किया और अनेक विद्वानों के संशर्यों को दर करते हुए 


की 





१७७७७एएाा,। ३४० पा कलनानो १0७8५. 38०8०क/ल४ पक ३ 


 #( सं० क०७ ५४--५७ ) 
| श्रीः 
“ जस्ति श्रीमदिवृल्नदीक्षितानां मधुराज्ष तीर्थ ुरोदित उजागरक्षर्मा माथरो८म्त” 
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उन्हें अपना शिष्प बनाया । यात्रा में कई राजा इनके शिष्य हुए | कई प्रसिद्ध सेठ- 
साहकार तो ऐसे अनन्य भक्त हो गग्रे क्रोि-उनकी गणना उच्चकोटि के भक्तों में 
की जाने लगी । इन शिष्यों में से २५२ बेष्णव ऐसे आदशंपूर्ण जीवन व्यतीत करने- 
वाले हुए क्रि--उनका उपमान नहीं है। आगे चलकर इनके पत्र श्रीगोकुलनाथजी ने 
इनकी वाता का संकलन किया । 

श्रीविद्वलनाथजी ने अनेक बार भारत का भ्रमण किया जिसमें वह गुजरात 
में विशेष पधारे। गुजराकन्यात्रा सर्वप्रथम सं० १६०० और दूरी 
बार सं० १६१३ में अडेल से प्रारम्भ हुईं। सं० १६१९ में तीसरी बार गढ़ा से 
तथा चोथी बार सं० १६२३ में मथूरा से गुजरात होकर दक्षिण-यात्रा्े पधारे | यहाँ 
से मथुरा आकर उन्होंने उत्तर भारत की तीथयात्रा की । पाँचवों बार सं० १६३१ 
ओर छटी बार मं० १६३८ में वह गोकुल से गुजरात गये। 

हमसे विदित होता हैं कि--विड्ठ लेशबरजी लमभग ४० वर्ष तक मारत में परिभ्रमण 
कर पितचरण द्वारा मंस्थापित श॒द्भाइत पश्टिमाग का प्रचार अविच्छिन्न रूप से करते 
रे | इसके प्रथम इनके श्राता गोपीनाथजी का गुजरात तथा द्वारका के प्रदेश 
में अच्छा सत्कार हुआ था, अतः इनको भी उत्त ओर जाने की रुचि उत्पन्न हो 
गई थी। विद्वुलनाथज़ी के समय गजगत मिद्धपुर में वस्लभाचार्य के शिष्य समर्थ 
विद्वान राणा व्यास और नरोडा में गमाईजी के शिष्य गोपालदास विशेषतया इस 
सम्प्रदाय का प्रचार किया करते थे | यह गोपालदास भाइला कोटठारी के जामाता थे । 
कहते हैं--प्रथम यह गूंगे थे पर सं० १६२३ के लगभग विद्वलताथजी के अहमदाबाद 
पधारने पर उनकी ग्रसादी बीडी खाने के कारण इनकी वाणी खुल गई ओर यह एक 
अच्छे कवि हुए । इन्होंने वल्लभाग्यान-नामक ग्रन्थ बनाया | 

सं० १६१६ के अन्त में गुमाइजी ने जगदीश की यात्रा की# और वहाँ से एक 


क४विटुलेश्बर प्रभुचरण का अपने शिष्य के प्रति-एक संस्कृतयन्न ( शुद्धाहत' ) 
श्रीगोपीजनवब्लभाय नम 

स्वस्तिश्री विटलदीलितानां नागजीप्रभतिप्वाशिपः, शमिह भावत्कमाशास्महे 

सतत गापिकाघीशपदां +्मोर्ज सुभावितम, हदि काय तदीयत्व तत एवं फलिध्याते | १ ॥ 

निवेदितात्मभिन्ने पु सदोदासीन्यमाचरेत्‌, प्रावाहिकास्तेअपि चेत्स्युरुपेचौबोचिता तदा ॥ २ ॥ 

पुरुषोत्तमात्कुशलिनः समागताः सम, गिरिघरादयः कुशलिन:, किमधिकम्‌; श्रीकृष्ण: शरण मम । 


१०० काकरोली का उलिशस 


जीन ह+ मी कक हक को. | +$ 





9 ४७७७७ ७०७७७०७६ 205 ४000 ७38० इक आल आम] सयोषि/जहलका-अंभेदका। 49000 /+शन-म९१कपला$)| "सोम फकयी जेब्धसास्काहक जीप उजडत 


कुशल बढ़ई को लाकर अडेल में जगदीश के समान रथ ४।नवाहर नगर में टाकाजी 
की रथयात्रा का उत्सव शुरू किया। कहते हैं किन शाहप्रशाय में उसी समय मे 
यात्रा का उत्सव प्रारम्भ हुआ । गढ़ा तथा मधुर में भो बी थ्रमथाम के साथ के 
उत्सव किया गया पर आगे चलकर यवनों के उपडठ्व के भय से मे थुग में इन्होंने 
इस उत्सव को शुप्त रूप में करना शुरू क्रिया । 


सं० १६१८ के आमपात श्रीविदृलनाथरी अठेल से चलकर बान्थव गद। बाँदा १) 
पधारे। यहाँ के राजा रामचन्द्र बाघेला ने इनका और इनके प्त्त श्रीसिग्धिर जी का अच्छा 
सम्मान किया । गिरिषरजी के साथ राजा गमचस्द्र का अच्छा साहूवगाव हो गया था। 
ऐसा सुना जाता है कि- - वानगेन इन्हीं राजा का दग्बारो गायक था जो बाद में अकबर 
बादशाह के आह्वान पर दिल्‍ली चला गया। जब गाजी ने अपना स्थायी 
निवास गोकुल में कर लिया तब गजा रामचन्द्र भी कुछ समय वहां जाकर रहा था | 


रानी दुर्गावती दवा सककार-- सं० १६१० के लगभग विड्वलनाथन्ी गनो दृगावती 


की राजधानी गद़ा ( मध्यप्रदेश ) पधारे । गद्ा के पास उन्होंने 'जमुनिया' तालाब 
( रानीतालाब ) के किनारे अपना डेग डाला। गनी ने इनके साथू चरित्र 
प्रबल प्रताप और बिद्वत्ता की जब रूपाति सुनी तो वह अपने सामस्तों के साथ इनके 
पास आईं । दुर्गाबती ध्र्मनिष्ठ, नीतिकुशल, ब्राश्मणभक्त एवं भारत की एक आदश 
रमणीरत्न रानी थी # | 


रानी ने विह्वलनाथजी का अच्छा सम्मान क्रिया और उन्हें कुछ समय तक्र अपनी 


राजधानी में रक्खा । उसने यह सुनकर कि--सुमाई जी की पत्नी का देहास्त हो गया 
है, उनसे द्वितीय विवाह 


बबाह करने का अतिशय आग्रह किया | फलतः आगे चलकर 

यह पत्र गुसाइजी ने गुजरात के निवासी 
मिती नहीं लिखी मिलती है, 
लौट श्राने के बाद यह लिख 
में की थी। अतः यह पत्र सं 


अपने शिष्य नागजी भाई को लिखा था । इसमे संबत तथा 
परन्तु वृत्तान्त स बिदित द्वाता है कि. मऋतग भर £ अगदीशयाक्ना ) से 
! गया है | प्रथम यात्रा सं० १६१६ के आसपास श्रीर दूसरी इन्दोंने उत्तर बय 
० १६१६ के बाद का होता चाहिये । 

* रानी दुर्गावती के पति का नौम दलपति शाह था। यह सं० 
१३६१ के आसपास उसका असमय ही देहान्त हो गया 
बल कारण दुर्गावती ने राज्य का भार सँभाला। सं०१६२४मे ब दाद अकबर ने गंदा राज्य पर 
असफन्ों द्वारा चढाई करा दी जिसमें रानी दुर्गावती लड़ती हुई बीरगति को प्रात हुई | बादशाह 
की फ़ोज ने गद्ा की राज्यसत्ता को तहस-नहस कर डाली | € मध्यप्रदेश का इतिदास ४५ ) 


कप हि & 
८ण में गटा का राजा हुआ, श्र सं० 
| अपने एकसाब पुत्र लस्नारावग की छोटी 


गैविट्रलनाथेजी गुसाइंजी [ प्रभुचरण ] १०१ 





सं० १६२४७ मे इनका ट्वितीय विवाह हुआ, जिसका वर्णन पहिले किया जा 
चुका है | 

एसा भी प्रसिद्ध है क्ि- रानी दगज़ती ने सीमवती अमावस्या पर१ ०८ ग्राम दान 
कर गुसाइजी को भंट किये, पर उन्होंने वे सब अपने सजातीय व्यक्तियों को दिला 
दिये थे। पर इसके लिये कोई प्रमाण नहीं मिलता है| जो भी सेलंगजातीय ब्राह्मण 
मध्यप्रदेश में सम्प्रति आरसों की आजीविका का उपभोग कर रहे हैं उनके पूवपुरुषों को 
वे ग्राम बहुत पहिले से ही मिल चके थे | अतः कहा नहीं जा सकता कि---उन ग्रा्मों 
का क्या हुआ १ सम्भव हैं गहनतिक उथलू-पुथ्ल् में वह अस्त-व्यस्त हो गये हों 
ओर उनके उत्तराधिकारियों से छिन गये हों | फिर भी इस अलुश्रुति से विद्वलनाथजी 
की दानवीरता ओर त्यागवत्ति का खासा परिचय मिलता है । 

जिस समय गसुसाइजी गढ़ा की ओर आये, उस समय अडेल के आसपास 
प्रयाग में शुसलमानों का उपद्रव बढ़ रहा था। अतः इनका "विचार अडेल और 
चरणाट छोड़कर किमी अन्य स्थल में स्थायी निवास करने का हो रहा था। रानी 
दुगवती की जब यह माल्म पढ़ा, तो उसने गुसाइत्री की आज्ा लेकर मथुरा 
में एक विशाल ग्रह बनवाने का उपक्रम कर दिया, जो आगे चलकर गुसाइजी के 
सातों पुत्रों के नाम से सतघरा' ऋदछाया। यहाँ से गमाइजी यात्राथ गजरत चढ़े 
गये, ओर सं० १६२२ भाद्रपद में गोकुल आये । 

सं० १६२३ में विद्वलेग्यरजी ने गजरात की यात्रा के अथ मथुरा से पुनः प्रस्थान 
किया । इधर जब यह प्रदेश-पर्भ्रिश्ण कर रहे थे, सं० १६२३ के अंत में, इनके ज्ये्ठ 
पुत्र गिरिधग्डी ले शीनाथजी को मथुरा लाकर पघराया, और इसी 'सतथरा' में श्रीजी 
को विराजमान किया | मथरा में श्रीनाथजी सं० १६२७ के बेशाख शु० १३ तक 
विराजे | इस समय गसाईजी का आगमन सुन गिरिधरजी को उनके नाराज़ होने का 
भय हुआ, अतः उन्होंने चतुईशी के दिन श्रीनाथजी को पुनः गिरिराज के मन्दिर 

थूग से छल जाकर पदिगजमान किया । गसाहजी नहीं चाहते थ क्ि--श्रीनाथजी 

को इस प्रकार शिरिगाज़ से अन्यत्र कहीं पधराया जाय, फिर भी मिरिपरजी ने उन्हें 
प्रराया था । सस्यदाय कस्पदुम ( ७८ ) में श्रीवाथंजी के मथुग जान का 
सं० १६३३ दिया गया है | फिर भी फाल्गुन बदी ७ से वेंशाख छु० १३ तक की 


| 
है 
है 


१०२ कांकरोली का हलिहार। 
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मिती में कोई फरक नहीं है। घटना क्रम की देखते सं> 2६०२३ अधिक संगत 
जँचता है । अस्तु । ़ 

गोकुल्वास-इसी समय के लगभग गुमाहजों ने अपना स्थायी निवास ग्थल गोबृत 
को बनाना, ओर अडेल तथा चरणाट की यवनीपद्ल के कारण छोड़ देना ही श्रेयस्कर 
समझा | 

मधुसदनभट्-कृत वेशावली' में हम विषय पर हस प्रकार प्रकाश पदता है-- 

'आ्रीविइलेश्वरजी कुछ समय तक गद्गा में रन के बाद । यात्रा करते हुए 
स० १६२१ के लगभग ) प्रयाग आये | वहाँ यबनों का उपद्रत होने पर अग्रना-तीर 
( सम्भवतः अडेल में ) उन्होंने निवास क्रिया | अहत व तक | सं७ १६२१ से २३ 
के लगभग ) अडेल में निवाम करने के बाद उनकी ब्रज मेंरहने की इच्छा हुई जहाँ 
गिरिराज, वृन्दावन और यम्ुनाजी का साम्रीष्य हों | थस विचार से वे अपने 
कुठुम्ब को लाकर मधुरा में रहने लगे | कुछ समय बाद वहाँ भी सुसलमानों का 
अत्याचार शुरू हो गया, जिसके सबब धामिक मर्यादा-परियाटन में बाधा आने लगी | 
अतः गुसाइजी ने मथुरा छोड़कर क्रिसी शाम्तिमय स्थान की खोज शार की | 

इसी समय ग्रर॑गवश गुसाइजी का अकबर वादा से परिचय हआ । बादशाह 
इनके वात|लाप ओर धार्मिक आचरण से प्रभावित हुआ, जिससे उसने इनकी इच्छा 
जानकर महावन के समीप की भूमि स्थायी निवास के लिये प्रदान कर दी 

बादशाह से इजाज़त मिल जाने पर गमाइजी ने सं० १६२८ फाल्मन मास में शुभ 
मुहृते देखकर गोकुल-ग्राम की स्थापना की, और सजानीय तथा इतर समुदाय को 
यथायोग्य निवासार्थ भूमि दी | बिद्व लेश्बरजी गाकुल में आ बसने के कारण 
सब लोग वहीं आकर बस गये# | 


वेशावली के उक्त कथन की पुष्टि बादशाही फ़रमानों से भी होती है, जो इसी 
समय के आसपास प्राप्त हुए हैं । 


220 >सनकततक शक" साकाा+० ४० न का. परफव ० ॥#3४ककाए० ९३५० 


# गठायां पूव॑मबसन्‌ विदुलेश्वरदीक्षिताः, तेटपि प्रयाशमाजगा: तवीपढ़त-गम्मा ही 
यमुनातीरमाशभित्य तत्र वास प्रच्नक्तिरे भ्रक्षप्णुसबानिस्ता: सोगवाग विधा यिन: || २ ॥ 

। हैण तवत्सरात््‌ तत्र निवसन्‌ परया सुदा, अ्रथ तेपा अज वास का छोगलन्विल ॥ ३ | 
गोवद्ध नो गिरियत्र श्रीमदू उृन्दावनं तथा, मथुरापि हरसियन्न नित्य संक्षि हता 4४] || 

तंत आगल्य अथुर कुट्म्बसहिता इह, कंचित्कालं मुंदावासुममुनाहरिसबन ॥ ४ || 


& 
श्रीविट्रलनाथजी गुसाइंजी [ प्रभुचरण | १०३ 








बादशाह से परिवश्र--यझ्प्रदाय कल्पद्रम ( पत्र ५४ ) में लिखा है कि--एक बार 

गोकल में यम्मुनातट पर बिगज्सान होकर यह संन्ध्यावन्दन कर रहे थे | आपाततः 
नोकाविहार करते हुए वहाँ साइणशाद की कोई बेगम आ पहची | उसने तेजस्वी 
चेहरा और मब्वनाहइम्त जेंसा ठाठ-बाद देखकर नोकर के द्वारा इनका परिचय 
छवाया | यह मालुम पहन पर क्ि--पह एक चमन्कारों धर्म गुरू हे ओर हज़ारों 
शिष्य इनको मानते हें, वेगम के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई ओर उसने पति को वज्ञ में 
करने के लिये कछ 5ंत्र-मंत्र'ं गुमाइजी से चाहा | गुमाधजी ने आग्रह देखकर एक 
पत्र पर कछ लिखकर उसे बॉबन को दिया। कछ समस बाद बादशाह बेगम पर 
प्रमन्न हो गया, पर इस बात को भंडाफोड़ हो गया कि--बेगम ने कछ “जंत्र-मंत्र 
किया है । अन्त में बादशाह ने क्राध में आकर एक दिन ब्रेगस के हाथ पर बंधा 
हुआ ताबीज तोद़ ढाला आर उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें यह लिखा हुआ था।--- 

यंत्र, मंत्र अरू तंत्र को भूलि करो जिन कोस । 

पती कहें सो कीजिये पति आपहि वश होय।। १ ॥ 


इसको पढ़कर बादशाह अत्यन्त प्रसक्ष हुआ और उसने आकर श्रीशुसाइंजी से 
धर्म के विपय में कई ग्रशन पूछे | बातचीत चलने पर श्रीगुसाईंजी ने बादशाह से 
कहा कि--- 
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धरा नगरे विलॉक्य बाल, यवनादिगप्रसरेश भूरिब्राधम्‌ ; 

अधथ बिटलदीज्िता विविक्त, स्थलमात्मस्थितय व्यचारयंस्ते | ६ || 
कदाचित्‌ भूम॑४न्द्रे ग॒ परमानाविनिश्, प्रष्टास्तदीय सन्देद्ानपाकुबन्‌ सदुक्तिमिः ॥ 
प्रसन्‍्नेनाथ तेनोक्ता। क्रिमपि प्राध्ववामित:, तस्थाग्द्ठमथालोक्य ह्ृदि सम्यक विचाय चे ॥ ८ ॥ 
झपत्मनः सुवबासाथ मदाबनसमीपत:, यमुनातीरमाश्रित्य स्थल रम्यमबाचिपुड ॥ ६ ॥॥ 
अथ स्वाधिकृतेमगः पत्र संलेख्य भूपति।, स्वनाममुद्रासदितं दीक्षितेम्यस्तदापयत्‌ || १० ॥ 
ततो मोहर्निका दिप्ट मुहतविधिपूर्नक, ग्रा् गोकुलनामान स्थले तत्र न्यवासयन्‌ ॥ ११ ॥। 
ग्ब्देउप्रनेत्राहूमरटी- -प्रम!ण (्‌ सन श्ध्रप्र ) तपस्य मांसस्य तामसपत्त 
दिने दिनेशस्थ शुभे मुहूर्तें श्रीगोऋुलग्रामनिवरास आसीतू ॥ १२॥ 
व॒तान्तमिममाकण्य सजातीयाः द्विजोत्तमाः, क॒दुम्बसह्तास्तत्न वासा्थ समुपागमन्‌ ॥ १३ ॥| 
ब्राह्मणाः, ज्त्रिया, बेश्या), शुूद्राश्च बहवस्ततः, स्व स्व॑ कुठुम्बमादाय निवासात्का३ रुूमाययु ॥ १४॥ 
समागतेम्य: सर्वेभ्यो निवासाय सथायथम, स्थाना ने दापयामासुः विटलेश्वरदीजिता: | १२ | 

( 'बंशावली' संवत्‌ १७१७ ) 
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मोटा से थी बाडित साख टन बह भर । 
गंमीकरन यह मंत्र है लज हो बचने ॥$ठझ॥ .। - || 
कृछ भी हो इससे यह मिड हीना है 4 7 वालो थे के जाद दाना के बिग 
और वास्तविक उपदेश देने के पक्षवाती थे ; थे चरण का बाएआह अकबर ही 
से जो फरमान मिले हैं उनसे सह रपष्ठ विदित होता है कि बंद शाह पर इजक्ा बच्चा 
प्रभाव पढ़ा था। उसने अयने फरमानों मे गसाह ही की हक उच्ता "्ाजन्‍नर प्रात 
है | यह संभव हो सकता है कि गाइड में बसने को धरवम मोरिक आओ डे दी गई है 
ओर बाद में फरमान निकाले गये 2 | 


बादशाही फरसान-- ,[ गेजट इसे का अबर रात हज! रा उसने उनके हि 
गोकुछ और गिरिगज की भूमि मंद कर दे! । थह वा ड़ अकबर | ससज्य कार 
सं० १६१२ से १६६२ । था और हगयी उपाधि...  . महम्मद थी । बादशाह 
ने चाकदार बाग और कुल नामक जझबनी रातकाब पीशाक परहिनने की वृज्ञत 
गुस्ाईजो को दी | इसके बाद गूसा जी ने गाहुड में अपने सग्पटाल के मंदिरों की 
नींव लगाई । ॒ 


पं० १६३४ से गुमाईजी को स्थायों और लिश्रय झूप से गाल में खनेका 
आज्ञापत्र मि्रा, सं० १६३८ में बादशाह जो उसकी पूर्वी 5४ :ै। न बेगम की ओर 
से दो फरमान अजमं हर में गा पचगने, आदि किसने ही करों की मा़ी का आादझ्ाही 
हुक्म गुसाइजी को प्राप्त हुआ # | 

सा भी सुनने में आता है कि वाई: (४ का और से आनरेरी व्याग्राधोग्न 
निवाचित होने पर इन्होंने अपने परान्त में कई पंप तक उसे पद भर रहकर काम 
ऊया। इन सब बातों से विद्ित होता है कि गुमाह वी देखकाल और परिस्थिति के 
अनुसार चलकर अपने धरम का प्रयार करेगा | में से एक थे। स्यायाध्रीश की 
वेशभूषा बाला इनका प्राचीन चित्र भी मिलता है | 


््मड 


अत 


के , वलक्ृष्ण शु« सभा सूरत द्वारा प्रकाशित उतल्तन य खिका सेल है. जी आदिशादी फरमान 
. अकाशित हुए हैं वह अनुवाद डुय में और गुजराती भावा मे # | सना परानालाव है श्भाव में कारण 
“हैँ हिन्दी प्रत्य-नुचाद दिया जा रहा है.,...... 
शाही फरमान १...गोकुल में निवास करने के बाबत | 


जल शक्र 2 । न व डा ह हा 2: / 
शुद्दौन महम्मद अ्रक्रवर बादश गाजी का पर्मान, नंद सवेस >बतनव है । व।लदास जो निःशंक 


अपर फककटीकी. हों पक करन ही मे. हट भा छान 4. हे 


श्रीविट्टलनाथजी गुसाइजी [ प्रभुचरण ] १०४ 
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केशवपुरी का अभिशाप हि 
और जातीय व्यवहार पि्ेनाथजी ने गिरिराज पर एक वार श्रीनाथजी के 


साथ सातों स्वरूपों को पथरराकर अन्नकूट का उत्सव किया और आगे के 
लिये अपने पुत्रों को सेवा का मार्ग बताया । सं० १६२९ के आस- 
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हमारा भला चाइनेबाले हैं ओर जो कस्बा गोकुल में रूते हैं उनको ओर उनके साथियों को ओर नौकर- 
चाकरों को, इस समस्त दुनिया का रक्षक बादशाह ओर दूसरे राज्य-कमचारी किसी प्रकार सतावे गे नहीं, 
ओर उनके पास से किसी प्रकार की कोई चीज माँगंगे नहीं। इनको अपने स्थान में अपनी जगद्न में 
निश्चिन्त रहने देना कि जिससे यह हमारी हमेशा बदनेवाली कीति ओर उन्नति के लिये सदा ईश्वर से 
शुम कामना प्रकट करते रहं। यह जो लेख लिखा गया है उसके मुताबिक राज्य-कमचारियों को बर्ताव 
करना चाहिये, इसके विरुद्ध किसी प्रकार का बर्ताव करना नहीं । 
लिखा गया, २ जमादी मद्दीना की २६ तारीख ह्वि० सन्‌ ६८५, शुक्रवार १३ वीं सितम्बर ई० 
सन्‌ १५७७, वि० सं० १६३४ | 
शाही फरमान २--- गाये चराने बाबत )। 
नलालुद्दीन महम्मद अकबर बादशाह गाजी का फरमान, वह स्वयं स्व॒तन्त्र है, ईश्वर महान है । 
इस समय हुकुम किया गया है क्रि--इमारा निःशंक भला चाहनेवाले, पवित्र जनोई पहिरनेवाले 
विटुलराय की गारये जहाँ हो वहाँ चरने दी जावे । खालसा अथवा जागीर किसी भी प्रकार की जमीन 
में उसको कोई भी किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाबे, और न हेरान करे. उन्हें चरने दिया जावे । बिट्ुलराय 
इस बाबत गोकूल में निश्चिन्त द्ोकर रहे | इस हुकुम के विरुद्ध कोई बर्ताव न करे क्योंकि सभी इस हुकुम 
के अनुसार चलने ओर इसको काम में लाने के लिये बंधे हुए हैं। 
लिखा गया, माह सफ़र की तारीख ३े द्वि: सन्‌ ६८६, गुरुवार & मार्च ई० सन्‌ १५८८१, 
वि० सं० १६३८ । 
शाही फ़रमान ३े---अ--( गायें चराने बाबत ) 
हमीदा बानुबेगम का हुकुम । वह स्वयं महान्‌ है । ( हमीदा बानु अली अकबर की पुत्री । 
शाहनशाहत की राजधानी आगरा की सरकार में आये हुए महावन के करोडी दुशयार अमलदारों 
ओर दूसरों को मालूम हो कि महान्‌ और न्यायी शाइनशाह के फरमान के मुताबिक निःशंक भल 
चाहनेवा ते, पवित्र जनोई पहिरनेवाले बरिटुज्शेशराय की गायों को खालसा अथवा जागीर की किसी भी 
जमीन में जहाँ होय वहाँ दुखी नहीं करनी ओर न चरने से रोकनी । विद्चलराय इस बाबत निश्चिन्त 
रहे | सबकी फरज है कि वह इस हुकुम के मुताबिक बर्ताव करे ओर इसके विरुद्ध न चले । 
लिखा गया, रमजान उलमुबारक माह की १० तारीख हिं० सन्‌ ६८६, रविवार ता० ८ अक्टूबर ई० 
सन्‌ १४८१, वि० सं० १६३८ | 
शाही फ़रमान रे---आ--(€ गायें चराने बाबत । ) 
खान बहादुर सिपहसालार खानखानान अकबर शाह के चेला का फरमान । 


१०६ कॉकरोली का इतिहास . 
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पास यात्रा करते हुए श्रीवत्लभाचाय के श्राता केश बपूरी संस्यासी इनके पा 
आये | गुसाश्जी ने उनका आतिश्य क्रिया और भिक्षा माँगने का क्राग्रह किया । 
केशवपुरीजी ने आगे के लिये अपना श्रिष्य बनाने के लिये उनके सात पत्रों 
में से एक्‌ पुत्र माँगा | किसी पत्र क्र तेयार ने होने पर गमाइजी ने स्रयं 
शिष्य बनने की ग्राथंना की | जिम पर केशत्र परीती की कुछ क्रोध आ गया और 
उन्होंने शाप-रूप में गुमाइजी से तीन बातें कहीं --१ आपके वंश की पुत्रियां 
पिता के घर पर ही रहा करेंगी, २ आपके वंश की प्रदेशाटन कर अर्थसंग्र 
करना पड़ेगा, ३ आपके कुल में व्यपिचार का सम्पर्क होने पर कूल का ह्वात 
प्रारम्भ हो जायगा । 
हंस अकार शाप देकर केंशवपुरीजी चके गये। इस शाप के प्रतीकार हे 
विषय में जब गिरिधरजी ने प्राथना की तथ गुमाइजी ने आज्ञा दी क्रि--यदि 
अनन्यभाव से तुम सब भगवस्सेवा में लीन रहकर दूःसंसर्ग से अछग रोगे, तो 
श्रीप्रभु अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करेंगे । 
. एक बार विट्वलनाथजी श्रीनाथजी की सेवा अपने भतीजे पुरुषों चमजी को सँभला- 
कर माता के पाप्त गोकुल गये और वहाँ से क्रिसी जातीय कार्य में वह अपने माप्रा 
ताथ भथुरा में अंगा रंगा' नामक सजातीय व्य क्ति के घर गये | जाति में 
के समान आदर-भाव होने के कारण इनका वहाँ विशेष ध्यान नहीं रखा 
जो सका, जो विट्वलनाथजी के मामा को असछ्य हो गय | | इनके मामा ने 
इसकी विट्वुलनाथजी का अपमान समझा और वे इन्हें लेकर कुछ लोगों के साथ 
पंक्तिसे उठकर चले गये | विदवलनाथज्जी के मंग जो वेलंगभट गोकुल चले गये 
वे से समय ह से 'गोकुरुस्थमट ! कहलाने लगे , और जिन्होंने साथ नहीं दिया 
पें मधुरास्थमट र्प में प्रख्यात हो गये । हम प्रकार हनके मामा के कारण जाति 


ओड परगना के वर्तमान और भविष्य के अमलदारों को-मालूम हो कि साथी वगैरद गामों में गाय 
श्रौर बैलों की चरागाह है, इससे उस पर निगरानी रखने और कर लेने अथवा गायों की गिनती करने 
कै बहाने कोई भी उन्हें अ्रटकावे नहीं हैरान करे नहीं | कारण यह कि यह गास सराणग-सोचकर बत्नीत 
कया गया है। इस बड़ी आज्ञा के मुताबिक सबको बर्तना चाहिये और हर साल नया परवाना नहीं 


मैगिना चाहिये। लिखा गया रोज आज़ुर उन रेरे तारेख ११ मोर आअउलदराम माद्द द्वि० सन्‌ ६६७, 
ग० १ दिसम्बर ई० सन्‌ १८८, वि० सं० १६४५। ..« 
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में उससमय से एक ऐसी तडबंदी हो गयी जो आज भी अपना विपला प्रभाव फेला 
रही है । % 

प्रीनाथजी का सेवा-प्रबस्ध-गुसाईजी समय-समय पर गिरिराज पधारते और 
यथासमय अपने पत्रों को सेवामार्ग समझाया करते थे । यह स्वयं गोकुल में विराजमान 
श्रीनवनीतग्रिय की सेवा करते थे । स॑० १६१४-१५ के लगभग गिरिराज आकर 
इन्होंने छप्पन भोग का मनोरथ किया, जिसे हम सम्प्रदाय का प्रथम छप्पन भोग 
कद सकते हैं | शुमाईजी ने पितुचरण द्वारा स्थापित श्रीनाथजी की सेवा का यथावस्थित 
क्रम बाँधा और उसे पुष्टिमा्गीय सेवा का रूप प्रदान किया । 

सं० १६१८-१९ के लगभग श्रीनाथजी के अधिकारी कृष्णदासजी के साथ 
गुसाईजी का झगड़ा हो गया । कहते हैं करि--कुष्णयास और गंगाबाई-नामक किसी 
सी का पारस्परिक अनुचित सम्बन्ध गुसाइजी को ठीक प्रतीत नहीं हुआ, जिससे उन्होंने 
गंगाबाई का मंदिर अवेश रोक दिया । इस पर कष्णदासजी ने भी अपने अधिकार 
के मद में आकर श्रीगुसाईंजी का भी श्रीनाथजी के मंदिर में आना-जाना बंद कर 
दिया । वछमभाचार्य द्वारा अधिकारि-पद पर नियुक्त होने के कारण कृष्णदास को आज्ञा 
को गुसाईजी ने मान्य दिया ओर वहाँ से जाकर वह चन्द्रसरोवर पर रहने ओर 
श्रीनाथजी के फूलघर की सेवा करने लगे । इसे भगवदिच्छा जानकर विरह-भाव की 
सिद्धि के लिये यह एकान्त निवास करने ओर यथासमय विज्ञप्ति बनाकर श्रोनाथजी 
की सेवा में भेजने लगे | इस अवधि में रचित इलोक-संग्रह ही “विज्ञप्ति! के नाम से 
प्र्यात हुए । 

छः मास तक चन्द्रसरोवर में रहने के बाद इनके पुत्र गिरिधरजी ने अपने काका 
गोपीनाथजी को प्रदेश में सव समाचार लिख भेजे । उन्होंने इसको कृष्णदासजी का 


अत अा 8: इरेककत+»+ तलकनसर॑पोअमंग्तन/ बाल िेमसनतिक्मतमपथक्ानऑशामंज आग 











# सं० कल्पद् मं ( पत्र ६७ ) में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
अंगा रंगा भटु यह कृष्णपुरी मधि ज़ाय | लखि मरियादाभंग प्रभु निज मातुल मन पाय | है ॥ 
धोडश गदहयुत पंक्ति सों उठ बिट्टूल ह्विजराय । ज्ञांति भेद किय पत्र नुप * श्रीमद्‌ गोकुल आय | ४ ॥ 
बहुर जाय गोपालपुर चढ़त सुगिरि विठलेश | कृष्णदास गंगा हित हें श्रटके तुरत नरेश +॥ ५ ॥। 

इससे विदित होता है कि यद जाति की तडबंदी की घटना उस समय के पूर्व हुईं, जब कृष्ण दास- 
जी ने श्रीविद्ठ ववायजी हो श्रीवायती की सेवा से बंद कर दिया था। इससे इसका समय सहज 


ही सं० १६१८-१९ के लगभग क॒ता जा सकता है 
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सवंधा अनुचित हस्तक्षेप समझकर राजकीय कायवाही करने की आज्ञा दी । अपने 
काका का आदेश पाकर गिरिघरजी मथुरा गये ओर वहाँ से हाक्रिम का पत्र लागे | 
गिरिराज आकर उन्होंने मिप्राहियों के द्राग कृण्दासत्री को केंद करवाया और 
अपने पितृचरण गुसाइजी की श्रीनाथजी की सेवा खासा की । परम दयालु श्रीगुसाई 
जी ने कृष्णदासजी की कृति पर ध्यान न देते हुए उन्हें बंधन से छुद्ाकर पुनः मंद्रि 
का अधिकार सौंप दिया । 

सात स्वरुप-अपने लोकिक जीवन का ध्येय पूरा हुआ जानकर गुसाईजी ने अपने 
सातों पुत्रों को सम्पत्ति का बटवारा कर दिया | इस सम्पत्ति के बटबारे के साथ 
उन्होंने अपने सातों पुत्रों को सात सेब्य स्वरूप भी पधरा दिये, जो आगे चलकर 
सम्प्रदाय में 'सात घर' अथवा सात पीठ! के नाम से प्रख्यात हुए | इस समय 
सातों स्वरूपों का एकत्र एक विशाल मनोरथ क्रिया गया था | 

वह्भाचायजी ने अपने समय में' सेवकों की सेवार्थ कई भगवन्स्वरूप पधरा दिये 
थे । कालान्तर में उन शिष्यों के वंश न चलने अथवा सेवा की सुकरता न होने के 
कारण सातों स्वरूप गुसाईजी के पास पीछे आ गये | यह बटवार मोकुल में निवास 
होने के बाद सातों पुत्रों में किया गया था। कहीं हसका सम्तय स॒० १६३५ 
भी मिलता है ओर सं० कत्पद्र मं के आधार सं० १६४० अस्तु । 

गिरिधरजी को गुसाईजी ने श्रीनाथजी और नवनीतपश्रियजी की सेवा इस रूप में 
प्रदान को कि--सातों बालकों का उस पर समान भाव से सेवा -धिकार और भार रहेगा । 

जिन सात पीढों की स्थापना की गई | वे इस प्रकार हैं-- 


पुत्र स्वरूप आजकल कहाँ विराजते हैं 
१, गिरिधरजी श्रीमथुरेशजी कोटा 
२. गोविन्दरायजी श्रीविद्वलना थजी नाथद्वाग 
२. बालकृष्णजी श्रीदारका धीशजी कांकरोली 
४, गोकुलनाथजी श्रीगोकुलनाथजी गोकुल 
५ रघुनाथजी श्रीगोकुलचन्द्रमा जी क्रामवन 
६. यदुनाथजी श्रीवालकृष्णजी श्न्रत 


७, घनव्यामजी .. श्रीमदनमोहनजी कामवन 


न] 
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गुसाइंजी ने अपनी पृत्रियों को भी सेवा के लिये कुछ स्वरूप पघरा दिये थे, 

जो अद्यावधि यत्र-तत्रविराजमान हैं % । 
अष्टछ्ाप की स्थापना--श्रीगुस।इंजी जहाँ धर्म के आचाये, मुगलशासन के न्यायाधीश 
ओर शा्रों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे, वहाँ वह व्रजमावा के उन्नायक स्वयं भाषा के कवि 
और कवियों के आश्रयदाता भी थे । आज व्रजभाषा को जो महत्च प्राप्त हो रहा हे, 
उसका खत्रपात अपने पिता की इच्छा देखकर श्रीगसाइईजी ने किया था। उन्होंने 
अपने ओर अपने पितचरण के ८ परसभकत, कवि शिष्यों को मिलाकर व्जभाषा की 
'अश्टछार्प स्थापित की । अप्टसखा' द्वारा रचित पदों को ही सेवा के समय विशेष 
गाये जाने का अवसर प्रदान कर इन्होंने भाषा को अजर-अमर जीवन प्रदान कर 
दिया । यदि ऐसा न होता, तो इन महालुभावों की मधुर वाणी केबल पुस्तकों में ही 

रकखी रह जाती । 
अप्टसखा के विपय में एक दोहा प्रसिद्ध हे-- 
कृष्ण जु कुम्भनदास हे, सर हि परमानन्द । 
नन्‍्द, चतुभु जदासजू , छीतस्वामि, गोविन्द ॥ 
# इस विषय में श्रीत्रजभूपणजी ने कवि जगनंद-रचित वंशावली ( २० सं० १ पु ८१ माघ व० 

२ सोम ) से इस प्रकार लिखा ह--अव स्वरूपन की बाँट श्रीगुसाइजी करि दिये 

दीक्षित श्रीविदुलेशनी बॉटि दिये सुत सात। श्रीगोवद्धननाथजी सब मिल्लि सेबत प्रात ।। ३६ ॥ 
नवनीतप्रिय सबन के हुते बाँट में जानि। गिरिघर दाऊ को दिये सब मिल्नि कीनी कानि ॥ ३७ || 
गिरिघरजी के बाँद में श्रीमशुरेश गुपाल | ठाकुर बिटुलनाथजी गोविंदजी प्रतिपाल || रे८ ॥ 
बालकृष्णजी को दिये द्वारकेश प्रभु रूप। गोकुलेशनी बाँट में गोकुलनाथ अनूप ॥ २६ ।। 
दीने श्रीघुनाथ को जे श्रीगोकुलचंद | महाराजजी बाँठ में बालकृष्ण सुखकंद | ४० ॥ 
महाराज लोने नहीं तब श्रीविदुलनाथ | बालकृष्णजी को दिये बालझृष्ण प्रभु हाथ ॥ ४१॥ 
बालकृष्णजी ने कही मेरे मन यह आस | पलना भूले मन यहे द्वारकेश के पास ॥ ४२ | 
तब भ्रीविदुलनाथ ने घस्थो सीस पर हाथ | बालकृष्ण प्रभु, पाडुका ढ पघराये माथ ॥ ४३ ।॥। 
श्रीवल्लभ की पादुका सेवत .विटुलनाथ | बालक्ृष्ण प्रभु-पादुका दौने है भरि बाथ॥ ४४॥ 
गिरिधरजी के पुत्र है दामोदरजी नाम॑। तिनको भीनवनीतपिय सौंपे अपने घास || ४५॥ 
दूजे गोपीनाथजी सेवत नटवर साथ | सौपे मथुरानाथज्ञी श्रीगिरिघर निज हाथ ॥ ४६ ॥ 
जे जे श्रीपनश्याम को गोस्वामी बिटुलेश | मदन सुमोहनजी दिये उनके बॉँट विशेष ॥ ४७ ॥ 
इ॒ढि विधि बाँटे सुतन को श्रीविटुल निज हाथ | सातों सुत के बॉँट में श्रीगोवद्धननाथ ॥ ४८॥ 
पुरानी युस्तक में ते, देखि लिख्यो हे | सं० १८२० फाल्गुन शुक्ल ६ शक्रे 
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उक्त अष्टछाप के कवियों में १, खरदासजी, २. परमानस्ददासजी, ३, कुम्भनदासजी, 
४. कुंष्णासजी ये चार भक्त कवि कव्शाचारज़ी के, एवं ७, ननन्‍्ददासजी, 
६, चतुओ्ठ जदासजी, ७, छी/स्वामी, ८. गोविन्ददामडी विट्टछनाथी के शिष्य थे । 
इन आठों कवियों ने आत्मानन्दर में लीन होकर मक्तितिवयक जो सरस रचना की है, 
वह वास्तव में साहित्य के लिये एक अनुपम देन है, और हिन्दी साटिस्य इसमें क्री 
भी उक्रण नहीं हो सकता । 

सम्प्रदाय की इस भक्त कवि की परिपाटी ने अन्य सम्प्रदायों पर भी प्रभाव डाला, 
जिससे उसके बाद अनेक व्जभापषा के भक्त कत्रि उन्पन्न हुए | जिनका मौलिक रचना 
ने हिन्दी-साहित्य में भक्ति की भागीरधी बहाकर तन्कादीन प्रय ताप तप्त जनसमदाय 
फी आत्मिक शान्ति प्रदान की | 

चअह्िब--विट्ठलनाथजी जहाँ शास्त्रीय वर्णाश्रम-धर्म के संस्थापक थे, वहाँ साम्प- 
दायिक भक्ति में जाति-पाँति की कट्टरक को महत्त्व नहीं देते थे | उनके सम्मुख यदि 
भक्ति का कोई योग्य अधिकारी आ उपम्थित होता था तो वह उसे शग्ण लेकर भक्ति 
का उपदेश देते, ओर सन्मार्ग का अनुयायी बना देते थे। तानसरेन , र्मखवान और 
अछत मोहन आदि इसके उदाहरण दिये जा मकते हैं | 

गुसाईजी चित्रकला में भी बढ़े प्रवीण थे | इनका बनाया हुआ अ्रीवाठकष्णजी का 
चित्र आज भी सम्प्रदाय में विद्यमान है । इस्दोंने अपने पाणिडल्य द्र|ग जहाँ विद्वानों 
को अपने मार्ग का अनुगामी प्रनाया, वहाँ स्रकीय प्रधाव से बद़ें-बढे राजाओं 
को भी अपना शिष्य बनाया था। राजा मानविद, राजा आशुकरगगा, राजा गमबन्द्र, 
रानी दुर्गबती आदि इसके प्रमाण हैं | सर्ब-साधारण का उद्धार करना तों उल्नाँने 
पे जीवन का कर्तव्य ही समझा, और जनता को सेवा-मार्ग का रमिक बनाने 
के लिये ही पुष्टि-सम्प्रदाय एवं उसकी सेवा-पद्धति का प्रसार किया था । 

मलबे जीवन का कर्तव्य समाप्त कर गुसाईजी सम्प्रदाय 
कै सेव्य-स्वरूप सम्पत्ति अपने सातों पुत्रों को सौपकर श्रीनाथजी के राजभोग कर 
भध्याह में श्रीगिरिराज की एक गुहा के द्वार पर पधारे । यहाँ उन्हों अपने कण्ड 
की माला गोडुलनाथजी के गे में पहिनाई ओर स्वयं कन्दरा के भीतर पधारे | जब 
ज्येष्ठ पूत्र गिरिघरजी ने इनके नित्यलीला, में प्रधारने का समाचार सुना तो वे दौद़े 
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:. हुए आये और आकर उन्होंने गुसाईजी का उत्तरीय बख्र खींचा। अपने उत्तरीय बस्र 
हारा ही अपनी उत्तर क्रिया करने का आदेश देकर गुसाईजी सबेदा के लिये भगवान्‌ 
के नित्यलीला-विहारस्थल गिरिराज में सदेह छीन हो गये । तृ० पुत्र बालकृष्णात्मज 
पुरुषोत्तमजी के जन्म-ममय तक गसाईजी के विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है, 
अतः सं० कत्पद्रम के आधार पर सं० १६४४ के फाल्युन शु० ११ को इनका 
निव्यलीला-प्रवेश मानना चाहिये । इसके विरुद्ध सं० १६४२ के माघ ( व्रज-फाब्गुन ) 
मास के कृष्ण ७ के दिन भी नित्यदीला-प्रवेश का उल्लेख मिलता है । 

गिरिधरजी ने गुसाइजी के उत्तरीय वस्त्र द्वारा समस्त उत्तर कमे किया | 
इनके अन्तिम समय सं० कल्पद्र म के आधार पर सात पुत्र और सत्रह 
पौत्र तथा चार पत्रियाँ विद्यमान थीं, गोपीनाथजी की दो विधवा पत्रियों 
भी इनके समीप ही रकर भगवस्सेवा में अपने जीवन को साथक करती थीं । 
इस प्रकार गुमाईजी के समय उनका पशल्वार खूब फला-फूछा था और इन सब- 
के द्वारा एक रूप में पृष्टिमा्ग के द्वारा भक्ति का प्रचार हो रहा था। 

गुसाईजी के अनन्तर उनके ज्येष्ट पुत्र गिरिधरजी इस सम्प्रदाय के स्वामी 
और आचार्य हुए | उन्होंने अपने पित्चरण के बाद भक्तिमार्ग का प्रचार किया । 





परिशिष्ट--२ 
शव केठरक का खाचिफ फरियय+: 


? गोकुल-श्रीनवनीतप्रिय के मंदिर में है, जो गोकुलनाथजी के मंदिर में 
विद्यमान है । यहाँ मन्ध्यावन्दन करते थे | 

२ गोकुल-शीमहाप्रशुनी की बड़ी बेठक के सामने । यहाँ नवनीतप्रिय को 
पालना झुलाया। आज्ञाजुमार यादवेन्द्रदास ने यहाँ नवनीतग्रिय के मंदिर की नींव 
खोदी । बाद में मंदिर बनाया गया । 

३ बृन्दावन-वंशीवट में महाग्रश्ुजी की बेठक के पास । यहाँ महन्त हरिवंश को 
चमत्कार बतलाया | 


कफ कमर क5कल७३ एन ७00 एाभापापपाभरफमकाागक रह # 432050332 हक 
के 0५4 कर सं ॥उानी ४ + अदररमकाओडासोमकीे पक नमकाभ्न»थाक/तरेशनेर नव कलम ेक न पका पे पक १९+ ७० मभका5 सभा ज भा. 


# लल्लूभाई छु० देसाई द्वारा प्रकाशित “नि वार्ता' आदि से । 


११२ कांकरगोली का इतिहास 


"3 रनलरातनाारकता किक “करके मसल कसर कमर कर कपल कर पैक किन करन तप प तर रजत कक िमकरनीत तक तक एक मल न्‍/क्‍0४547% 0/%+ ७७७७७७७७॥ 


५३७४७७॥७७॥७७७४७७७७४७७॥७७॥७॥७॥७७७७॥७॥४र/॥ छत 

४ राधा-कृष्णकुण्ठ दयामतमाल के नीचे | यहाँ ग्पुनाथदास ( गोडिया मम्प्रदायी 
से वा्तालाप हुआ | 

५ चम्द्रमरोवरः श्रीमदाप्रभज़ी की बेठक के पास । कर गादास अधिक्कारी के द्वारा 
श्रीनाथजी के दर्शन बंद कर देने पर यहाँ ६ मास रहे और विश्रप्तियाँ लिखीं | 

६ चन्द्रसगेवर फूलघर को बंठक यहाँ 4 म्रास तके फूलघर की सेवा की । 

७ गोपालपुर गिरिगज श्रोमथ्रेशओं के मंदिर में | यहां शाभा बेटीजी और 
गोकुलनाथजी को अन्नकूट के दर्शन कगये | 

८ कामवन-भरीकुण्ड ( सुरभीकृण्ठ ) पर। यहाँ मथुसदनदास को महाप्रभुजी के 
दर्शन दिये | यहाँ से गोकुछ गये । 

९ प्रेममरोवर-यहाँ गोविन्दस्वामी की ओऔटठावुरजी के युगछ स्वरूप के दर्शन 
कराये और स्फुरत्कुणाप्रेमामृत' की टीका बनायी | एक मास रहे | 

१० संकेत-बट-संकेत देवी के पास । यहाँ गुजराती ब्राक्षण रेंढा ( कपदवेज- 
बासी ) को भगवत्म्वरूप के दर्शन कराये | 

११रीठोरा-यहाँ तीन दिन की भागवत प्राशयग की, और 'दानलीला' ग्रन्थ 
बनाया । 

१२ करहला-शीनाथजी के जलधरा के पास तीन दिन रहें । रानपश्चाध्यायी: 
सुबोधिनी पर टिप्पणी की रचना की । 

१३ कोटबन-कदमखंडी में शीतलकृण्ठ के ऊपर । यहां गोविन्द्स्वामी को 
लीला के दर्शन कराये। उन्होंने यहाँ “कदम बन बीधिन करत बिहार पद 
बनाकर गाया | 

१४ चीरघाट-यहाँ व्रतचय-ग्रन्य बनाया । तीन दिन सहे 
१५ वत्सवन -छोंकर के वृक्ष के नीचे , यहँ। वेणुगीत - सुबोधिनी पर टिप्पणी 
प्रनाई । 

१६ बेलवन-यमुना-किनारे पर | यहाँ भगवानदास को दर्शन कगये । पुरुषो- 
त्तम उल्लास ग्रन्थ बनाया | तीन दिन पारायण किया 

१७ चरणाट-यहा जन्म होने पर ( सं० १५७२ ) छट्टी - पूजन, एक मास बाद 


गगापूज़न हुआ । गंगाजी का पूर चढ़ा | यहाँ से अडेल आये | 
१८ अडेल-यहँ बालकालय बीता |. 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
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१९ गोड़ देश की बेठक-नगर का नाम प्राप्त नहीं है। दीवान नारायणदास 
के घर में इनके द्वारा बादशाह (१) दशन करने आया और दस हज़ार रुपए भेंट 
किया । 

२० सोस्सक्षेत्र-महाप्रभुजी की बेठक के पास । यहाँ सप्ताह पारायण किया । 

२१ गोधरा-नागजी भाई के घर में | यहाँ युगल गीत-सुबोधिनी का व्याख्यान 
किया । 

२२ अली आणा -नरहर जोशी ने यहाँ पधराया | महोघरजी फूलवाई के घर 
बिराजे । मदनमोहनजी ठशकरजी सेवार्थ पघराये । 

२३ असारा ( अहमदाबाद )-भाइला कोठारी के घर | यह कोठारी चार भाई 
थे, भाइला, हरजी, कृष्णदास और जेता कोठारी । हरजी कोठारी ने 'विद्वल-सहस्र- 
नाम ग्रन्थ बनाया । यहाँ लाछबाई भाट के दीक्षा लेने पर उसके भाई ने शिकायत 
की, सो हाकिम ने गुसाइजी का परिचय ग्राप्त का दर्शन किये और द्वस हज़ार रुपया 
भेंट रकखी । ( २५२ वें० वारता में भाइला कोठारी की वार्ता । ) 

२७ खंमात-नारायणमर तालाब के ऊपर । यहाँ मुरारी आचार्य नामक एक प्रसिद्ध 
पंडित को वाद में निरुत्तर किया | चाचा हरिवंश साथ थे । 

२५ नवानगर-बाला बादरायण के घर में | यहाँ राजा जाम ( जामनगर ) 
तमाँची (१ ) को दीक्षा दी | सप्ताह की । 

२६ गंगागोडगढ़-नागजी भाई साथ थे। तोन दिन कथा की । ( गुरगढ़ ) 
यहाँ से द्वारका गये । 

२७ द्वारका-जगत देहरा के और दाउजी के मन्दिर के पास । 

२८ द्वारका-राम-लक्ष्मणजी के मन्दिर में । यहाँ नागजी भाई को भगवत्स्वरूव 
में दशन दिये। यहाँ से राजनगर ( अहमदाबाद ), गोधरा, उच्जेब होते गोकुल 
पधारे |# 


किक ++ भें 





अनितनिलकनन्ननक तन मकनरननन 


# उक्त स्थानों में से कई स्थानों पर गुसाईजी दो-दो, तीन-तीन बार पधारे | गुजरात तो विशेषकर । 
बंठकों में संभवतः भागवत कीं पारायणें कीं। महाप्रभुजी की ८४ बैठकों की तरह गुसाई जी को २८ 
बठके प्रसिद्ध हैं । 


चलुथ प्रकरण 
( सं+ १६३५ से मं० ४५१८ अनु> ) 


जम पा 


अकाली 
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आशिन कृ० १३ बुधवार को हुआ ४ । इनके बिता, जगदगुझे बह्लभाचार्यजी हे 
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के गोलोकवास हो जाने पर सं० १६२० के लगभग शझु० सम्प्रदाय के आचायपद पर 
आसीन हुए थे | जेसा पहिले कहा जा चुका है, बालकृष्णजी अपने छः भाइयों भें 
से तीसरे थे। इनका शरीर मेघइ्या सवर्ण, हृष्ट-पुष्ट और सु दर था, विशालनेत्र होने के 
कारण यह 'राजीवलोचन' नाम से भी प्रख्यात थे | बेसे तो समस्त भाइयों में आपस 
में खूब प्रेम था, पर छठवें भाई यदुनाथी के साथ अतिशय गाद़ प्रेम होने के कारण 
यह दोनों साथ ही खाते-पीते, खेलते और भगवत्सेवा किया करते थे। बाल्यावस्था से 
ही विशालबुद्धि होने के कारण यह अपने पिता के मुखारबिन्द से प्रतिदिन उच्चारित 
छोटे-मोटे स्तोत्रों को सुनकर कण्ठाग्र करने लगे थे । श्रीगुसाइंजी की सेवातत्परता के 
प्रभाव से यह छुटपन से ही सेवारसिक और शुद्ध द्वेत सिद्धान्त के ज्ञाता बन गये । 

सं० १६१४ में आठवें वर्ष प्रयाग के एस अडेल में इनका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ। 
उपनयन-संस्कार हो जाने पर इनको कुशाग्र बद्धि शाणोल्लीह मणि की कान्ति के 
समान और भी अधिक चमक उठी, जिससे पिता: के पास ही वेद, वेदाज्ञ, पुराण आदि 
ग्रन्थों का अध्ययन कर थोढ़े ही समय में इन्होंने शास्त्रों में अच्छी मति समधिगत 
क्र ली | प्रारम्भिक शास्त्रीय अध्ययन के अनन्तर वरलभाचारय-प्रणीत अणुभाष्य, 
सुबोधिनी, निवन्ध आदि समस्त प्र न्‍थों के परिशीलत्त कर लेने से इनका सम्प्रदाय- 
विषयक अगाध पाण्डित्य और भी चमक उठा।। समय-समय पर भारतवर्ष के प्रतिद्ध- 
प्रसिद्ध स्थलों की यात्रा, वेष्णवसृप्टि को उपदेश-प्रदान एवंच पण्डितों के साथ होनेवाले 
विविध शास्‍्त्रार्थों ने इनके जीवन पर जो प्रभाव डाला, उससे यह आगे चलकर 
वोग्य पिता के योग्य पुत्र और शद्घाहवैत-सम्पदाय के तृतीय पीठ के समर्थ 
तिलकायित हुए । । 

विवाह भौर सन्‍्तति-सं० २६२३ के पूर्व योग्य वय हो जाने पर बालकृष्णजी का 
विवाह हआ । इनकी धर्मपत्नी का नाम श्रींकमावती बहजी था, जिनसे समयाजुसार 
निम्न-लिखित सन्‍्तान हुई--# 
१ शोपदेवी बेटीजी प्रा० सं० १६२६ (अलुमान) २ द्ारकेशजी १६२५ वैशाख शु० १४ 
३ ब्जनाथजी. ,, १६३१शकातिकशु० ९ ४ त्र जभूषणजी १६३६ चेत्र शु० ९ 
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# बालकृष्णजी का मूल पुरुष' से अभ्यदास्‌ ( अज़चरदास ) कृत । 
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5 ३ मम लीन है! कि 
५ पीताम्बर्जी ,, १६३९ चंत्र कू० £ दवतालकारताी १६४१ 
७ पुरुषोत्तमणी ,, १६४४ ज्येप्र शु० ६ 





करकाअमका 


भाद्र शु ०१! 


श्रीद्वरकाधीश की सेपा-योपवीत औरिडयराग्पन्ध टी | हो। जाने के बाद ही गुसाईः 

ने इन्हें भीनाथजी आदि स्वरूपों की सेवा करना लिरोटाया । अड्ेस में रहकर र 
श्रीद्वारकाधीश की# सेवा करने लगे | हम स्वरूप में इनका प्रतिदिन प्रेम बढ़ने लग! 
प्राचीन काल में राजा अम्बरीप ने श्रीद्वासकाधीश पभु की बहुत समय तक सेवा-य्‌ 
की थी । कालान्तर में यह स्वरूप वछभाचा। के सेवक दासोहर संग भी को प्राप्त हुआ 
ओर उन्होंने आचार्यचग्णों की अतछायी हुई सेवा प्रणाली के अनुसार कई वर्ष तक प्र 
की सेवा की | अन्तिम समय ( सं० १५७६ के ठगभग ) उन्हेंने अपने प्रत्न की आस्तिः 
भावना न देखकर अपना द्रब्य और द्वाग्काभीश का स्वझथ नाथ में पधगकर कब्नो 
से बलमाचाय के पास अडेल भिजबा दिया/ | उस्ती समय से श्राप्रश्चु॒ वल्भाचा 
द्वारा सेवित होकर अदेल में विराजयान रहे | इनके बाद उनके पत्र विदुलनाथः 
ने सेवा की ओर यहाँ सं० १६२८ तक भ्रीप्रभु बिगज़े । सप्तम पत्र घनइयामजी 
जन्म के बाद जब श्रीगुसाइजी ने अडल छोड़कर सं» १६२० के प्राग्म्भ में गोकुल 

अपना स्थायी निवास किया तब श्रीप्रश्ु भी गोकुल पधारे 

प्रारम्भ से लेकर बालकृष्णजी को जसा-जता सेवा-ग्स का आस्वाद आता गे 

प्रश्न के प्रति उनका आन्तरिक भाव भी उसी प्रकार बढ़ना गया । इसी सेवा के अ 


शय सातत्थ ने इनके हृदय को अत्यधिक भावुक और साक्षात्‌ लीला का अलु! 
भी बना दिया । 

स्वामिनीजी की उपकब्धि-पक दिन बालकृष्णलालजो को सहसा गत्रि में श्रीयप्रर 
स्वामिनीजी के स्वप्न-दशन हुए | दर्शन करते ही उनकी निद्रा खल गई, और वे अर 
भावाविष्ट होकर उसी समय से स्वामिनीजी को प्रत्यक्ष स्वरूप में थ्ीद्ाग्काथीश के र 


पभराने का रह संकरप कर बेंठे । उन्होंने उसी समय मंस्कृत इलोक रचकर स्वामि: 
की एक स्तुति की जो 'स्वप्नच्ण स्वामिनीःस्तोत्र नाम से प्रख्यात हुई 


प्रातःकाल इन्होंने समस्त दृत्तान्त पितिचरण गुसाइंजी को सुनाकर स्वामिनीज 
# प्रारम्भिक ऐतिहासिक विवरण के लिये प्रस्तुत विषय का परथक प्रकरण देस्ों 
"हवा प्रा० वार्ता ६ से ११ उल्लास । , 


कु 
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आप का उपाय पूछा | गुसाईजी ने इनकी निष्ठा और स्वामिनीजी की प्राप्ति के लिये 
अति उत्कट आतुरता देखकर कहा कि--यदि तुम्हारा सच्चा प्रेम होगा तो मनोरथ 
अवश्यमेव सफल होगा | किसी भी मनोरथ की सिद्धि के लिये पक्तो लूगन होना 
आवश्यक है, और यह विरहाधिक्य से ही हो सकती है । बालक्ृष्णजी उसी समय से 
दारकाधीश की सेवा और अनवमसर के समय में भी उन्हीं की सतत चिन्तना करने लगे । 

कुछ समय बाद उनका दृढ आग्रह देख और अन्न जल छोड़ देने का भी विचार सुन- 
कर गुमाइजी ने वालकृष्णछालजी को अपने समीप बुलाकर सान्त्वना दी, ओर रत्न- 
जटित सोने के दो छोटे कंक्ण निकालकर उन्हें देकर कहा कि-- यग्नुना-तटवर्ती 
किसी प्राचीन स्थल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा | यह दोनों ककण जिस स्वरूप 
के श्रीहस्त में टीक बेंठ जायेंगे वही स्वामिनीजी दवार्काधीश के पास पधारेंगी । 

हस सान्त्वनापूर्ण वाक्य को सुन ओर मनोरथ-पिद्धि का द्वार उन्सुक्त देखकर 
बालकृष्णजी का हृदय गद्गद हो गया, वे अपने को अधिकांश ऋतकृत्य मानकर 
प्रसन्न हो गये | कंकण-ग्राप्ति के दिन से ही वे द्वासकताधीश की राजभोग -पर्यन्त सेवा 
करने के बाद व्रज के प्राचीन स्थलों में गवेषणार्थ जाने लगे । 

सं० १६३८ माघ कृ० ४ रविवार के दिन# वह गुजावन गये, और वही उन्होंने 
सस्‍्नानादि कर अवशिष्ट भागवत का पाठ किया । जब वह यम्ुुनाजी की स्तुति करने 
के लिये ध्यानावस्थित होकर तट पर खड़े हुए थे, तव सहसा उनके हंदय में एक 


कप । 


नवीन प्रकार के उल्लास का उदय होने लगा। थोड़ी देर में ही सम्मुख तट पर 


अतिशय मनोहर एक यय्मुनाजी के स्वरूप के उन्हें दरशन हुए । समीप जाकर बाल- 
कृष्णजी ने साश्टांग दंडबत्‌ प्रणाम कर स्तुति की, और साथ में लाये हुए दोनों कंकण 
स्वरूप के हस्तकमल में पहिनाये । स्वरूप-प्राप्ति की इच्छा को सफल होते देखकर वे 
आनन्द-विह्वल हो गये । 

बालकृष्णलालजी अपने साथ प्रतिदिन आवश्यक सवारी ओर सामान ले जाया करते 
थे । अतः यमननाजी के स्वरूप को सुन्दर पालकी में पधराकर वे सायंकाल होने के पू्चे 
गोकूठ आ पहुँचे। । उनके आने का समाचार सुनकर नगर में सर्वत्र हप छा गया । 


«2:22... िसलर«>>>स«>»>«»भ+»>> मनन» अिजजीच्यर | 
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७ द्वा० प्रा० वार्ता पत्र ४५ । 
+ गुब्जावनात्‌ प्रियां प्राप्य तदुद्धाहप्रवर्तकः ।- 
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विट्लत्नाथजी गुसाइजी तथा उनके पुत्रों ने आगे आकर बदे आनन्द के थाथ यग्नुना 
जी को द्वाग्काबीय के समीप खंडबाट पर विगतमान किया । गसाहजी ने वालकृण्जजी 
को समझाकर स्वामिनीज़ी की आवश्य 5 सेवा प्रशाठी प्रचलित की । उसी समय से 
प्रतिवर्ष माय क्रृष्ण ४ के दिन स्वामितीलों को पाटार्मत् मनाया जाने छगा 

आज से द्वारकाधीश के साथ स्थामिनीशी और वालफृष्णयों ठाकुरजी की भी सेवा 
गुसाइजी के आएं शानुसार होने लगी | इस प्रकार बालक जता ने अपने सच्चे प्र, 
आमक्ति आर व्यसन के द्वारा स्वातिनीजी को प्राप्त कर गसाइजी की कथा से अपने 

भीष्ट मनोरथ की पूर्ति की | 

कुछ समय के अनन्तर गोकुल में द्वारकाथोशा का नवीन मन्दिर बनकर तेगार हो 
गयाऋ | स० १६३७ माघ शु ० १० की अन्य मच्ििर् के साथ इसका भी बनवाने का 
पुहृते गुसाईंजी ने किया था। | इस मंदिर के बनकर लेयार हो जाने पर बड़े उत्माह 
ओर मनोरथ के साथ गुसाईजी तथा “बालकृष्णओं ने प्रभु को इसमें पं्रसकर सेवा 
प्रचलित की । 

सेवाभावना-बालक्ृष्णनी सेवा में मद्रा अतिशय अनुरक्त रहा करते थे। ऐसा 
प्र्यात है कि--सेव के समय इनको अलौकिक भावावेश हो जाया करता था। 
एक दिन जब मन्दिर में नन्‍्द-महोत्मव हो रहा था, साम्पदाधिक प्रणाली के अनुसार 
छोटी वय होने के कारण बालकृष्णजी यश्नोदाजी का स्वरूप भरकर उउनीतप्रिय को 
पालना झुला रहे थे, मन्दिर के प्रांगण में जयजयकार, उत्साह, नन्‍्त गीत और बादित्र 
से आनन्द मानो मूतिमान्‌ होकर नाच रहा था, दर्नाथी, भक्त विहल, मोदमस्त 
उपस्थित समाज दशन में साक्षात्‌ क्रष्णजन्स का अनुभव कर रहा था । इलने में सहसा 
बालकृष्णलालजी को अपने स्वरूपानुसार वात्मल्य-माव का उदय हो आया और उन्होंने 
नवनोतप्रिय को करकमलों में उठाकर अपने वक्ष)स्थल से लगा लिया | हसे देखकर 
गुसाइजी ने उनकी इस दशा की बहुत सराहना की और इस घर में इसी प्रकार आनन्द 
से सदा नन्दमहोत्सव होते रहने का आशीर्वाद दिया | 
& गोकुले यमनातीरे प्रासादस्थापको गुरु: | 
! नवनीतग्रियास्थे “ क्र... दुग्ध प्रपूरणम्‌। मातृभाव-प्रदर्गेश लौकिकानसस्द-विस्णति: ॥| 
00% «903 ( भ्रीद्वारकेशनी रचित नामासृतस्तोत्र) 
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तृतीय पाठाधीरवरत्व--सं ० १६३५ के लगभग वृद्धावस्था में गोस्वामिविद्वलनाथजी 
ते अपनी सम्पत्ति का य्रथायोग्य वितरण अपने सातों पुत्रों में कर दिया, औरर 
अपने पास की सातों निया ( प्रभु के स्वरूप ) सेवामार्ग के प्रचाराथे पधराकर 
गुद्धाइत-सम्प्दाय के सात पीठ स्थापित किये | यही आगे चलकर पुश्िमार्ग के 
पात घर या सात पीर्ठा कहलाने लगे | 

श्रीद्वास्काधीश प्रभु के प्रति श्रीवालकृप्णन्नी की गाढह आसक्ति थी । अतः 

उन्होंने इस विभाग के समय उनका ही स्वरूप अपने लिये पधरा देने की प्रार्थना की । 

गुसाइजी ने भी प्रश्ञु के प्रति इनकी दृढ सेवा-रसिकता देखकर वहीं स्वरूप पधरा 
दिया | उसी समय ( सं० १६३५ ) से श्रीद्वारकाधीश पुष्टि-मार्ग के तृतीय पीठ 
के प्रभु ओर बालक्रृप्णछालजी तृतीय पीटठाथीदवर के स्वरूप में प्रख्यात हुए । 

बालक्ृप्णजी ठाकुरजी की श्राप्त--उक्त दायविभाग के समय एक घटना ओर घटी । 
गोस्वामिविददुलनाथजी ने जब्र सात स्वरूप अपने सातों पूत्रों के पास पधराये, तब 
श्रीवालकृप्णजी ठाकुस्ज़ी अपने छठे पुत्र यदुनाथजी को ग्रदान किये । यह स्वरूप 
अत्यन्त ही छोटा था, अतः उन्होंने उसे छेना स्वीकार नहीं किया | फलतः बालकृष्णजी 
ने गुसाइजी से माँगकर उनको द्वारकाधीश के आगे पधरा लिया । बड़े भाई से 
अतिशय सोहाद होने के कारण यदुनाथज्ी ने भी इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, 
क्योंकि वे उनके साथ ही द्वाग्काभीय की सेवा क्रिया करते थे । 

विट्वलनाथजी ने भी बालकृप्णजी ठाकुरजी अपने तृतीय पुत्र को यह कहकर 
सोंप दिये कि--आगे चलकर जब कभी यदुनाथजी अथवा इनके वंशज अपने सेव्य 
स्वरूप बालकप्णजी को अपने यहाँ पधराना चाहें तब वह पधरा दिये जायेँ । अपने 
पितुचरण की इस आज्ञा को मानकर बालकृप्णजी ने दोनों स्वरूपों की सेवा स्वीकार 
कर ली, और दोनों भाई माहात्म्यज्ञान-पुरस्सर महती अ्रद्धा-सक्ति के साथ दोनों 
स्वरूपों की प्रतिदिन सेवा करने लगे । 

मक्तिअचार और ग्रन्थ-रचना--बालकृष्णजी जिस प्रकार सेवा के अनुभवी और पूर्ण 
प्रेमी थे, उसी प्रकार शाद्रों में भी उनका अच्छा अभिनिवेश था । इन्होंने भारत के 
स्थलों की यात्रा कर वेप्णव-समाज को उपदेश दिया और कई विद्वानों के साथ 
शास्धा्थ कर सम्प्रदाय की विजय-बेजयन्ती फूहरायी | स्व-साधारण जनता के उपकार के 
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लिये भक्ति-मार्ग का प्रचार क्रिया, और कई व्यक्तिर्णा को उपदेश देकर सन्माग 
कर्अधिकारी बनाया | इन्होंने कई ग्रन्थों की रखना की जिनमें से सम्प्रति ये 
उपरुब्ध होते हैं-- 

"--स्वभदष्ट स्वामिनी-स्तोत्र, २--गुप्त स्वामिनी-स्तोत्र विश्रति 

३--भक्तिवद्धिनी स्तोत्र-विशृति, ४-प्रशादवागीय-माष्य विवग्ण # 

५--सर्वोत्तम स्तोन्र-विश्वति 

इन ग्रन्थों के पर्यंवलोकन से बालकष्णजी के अगाघ पाण्डिस्य का पता चलता 
है, ओर ज्ञात होता है क्ि--यह न केवल सेवा ही के रसिक थे, अपितु साथ ही विद्वत्ता 
में भी पारंगत थे । 

नित्यकीज्ा-प्रवेश--बालकष्णजी ने अपने जीवन में नाम सता और रूप-सेवा का 
अधिकांश ग्रचार कर मं० १६४५ में अपनी इहलोंकिक लीला संबरण की 2८ | इनके 
अनन्तर श्रीद्वास्कंशजी इस ततीय पीठ के अधीव्वर हुए | 

बालकृष्णजी के स्मृतिचिह्न-स्वरूप नीचे लिखी वस्तुएँ कांकरेली में अद्यापि बर्त- 
मान हें । 

१--श्रीभागवत ( नित्यपाठ की, शोध-समेत ) | 

२--बलने का लकड़ी का पालना | ३--खेलने के लकड़ी के खिलोंने । 

४--कमर में पहिनने की सोने की करघनी | ५--गले में पहिनन का सोने का 
ताईत और सोने की दुगदुगी आदि । 


४७७७७ दा अर ह 


% ( स्वपिश्रोदितग्रन्थस्य भाष्यकर्ता? श्रीद्वा० रचित नामामृत ) 
) ऐँसा प्रसिद्ध है कि यह भीद्वारकाधीश की पीठिका में अन्तु्दित हो गये । 
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परिशिष्ट---१ 

श्र “कि, काक्तकप्णाः शा जञुः लि अल 

कहते राज का ऋएत्तभ सससय 
( अनुसन्धान-पत्र १२० ) 


तृ० पीठ के प्र०«_ विलकायित श्रीवालकृष्णजी महाराज का नित्य-लीला-प्रवेश 
मं० १६४५ में प्रसिद्ध था, और इसी कारण पत्र-सं" १२० पर वहीं लिखा गया 
है, पर इसमें संशोधन की आवडयकता है--- 

कांकरोली में मन्दिर में सेवा के साथ श्रीवालक्ृप्णनी के नित्य-पाठ की भागवत 
विद्यमान है | जिस पर उनके हम्ताक्षर ओर उन्हीं के द्वारा निबन्ध-प्रकरण के अनुसार 
अध्याय-समाप्ति का निर्देश एवं आवश्यक पाठ-मेद है | 

प्रस्तुत पुस्तक की अन्तिम पुष्पिका इस प्रकार हे--संवत्‌ १६४९ वर्ष फाब्णुने 
मास्यमलपक्षे ब्रयोदह्यां तिथों भुग्रवामरे श्रीमदहमदाबादपत्तनान्तवर्तिनि हरिहर- 
पुरे रचितास्ग्रेन (१) मेदपाटास्ववायोत्यत्व्यासश्रीजयरामात्मजेन रघुनाथेन 
लिखितमिदं श्रीभागवर्त सबंमिद्धये । 

पुस्तक के ऊपर-- बालक्ृष्णस्थेद पस्तकम्‌ | विभागानत्तरं श्रीद्वारकेश्वराणाम्‌ । 
गिरिधरस्थ च ।” लिखा है। अतः पुस्तक-लेखन-ममय जब सं० १६४९ फाल्गुन 
गुक्कु १३ है, तो उसके पाठकता और संशोधक उक्त महाराजश्री की सं० १६५० 
तक विद्यमानता में कोई संशय नहीं रहता | इसलिये संवत्‌ १६५० के छगभग उनका 
'नित्य-लीला-प्रवेश| माना जाना चाहिए । 

इस हिसाब से पत्र-मं० ११४७, १२१, १२२ में उछिखित “'स० १६४५ के 
स्थान पर “सं० १६५० के लगभग” यह संशोधन कर लेना चाहिये । 


अधिक पं केक 0 ५४ घी क्री 
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परिशिए- - £ # 
अछलाप के आानतम न 


( अ्नुसस्धान-पत्च ११० ) 





4. गोविन्दस्वामी | --- 
गोविन्दस्वामी का जन्म सं» १५६० के लगभग होना चाहिए | इनके पिता 
का नाम विदित नहीं होता पर यह जाना जा सका है क्रि->यह दक्षिण के आँतरी 
नामक ग्राम के निवासी मनाह्य ब्राक्षण थे, और बाद में वहाँ से आकर महावन में 
रहे लगे थे | जनता को मन्त्र-दीक्षा देने के कार्ग यह स्वामी ( गुरु) 
कहलाते थे | 
सं० १५९८ के लगभग गो० अ्रीविड्रलनाथनी के शिष्य हुए और इनकी 
गणना अष्टछा्प में की गई | पद-रचना और गायन करा में यह अद्वितीय थे | ऐमा 
प्रसिद्ध हे क्ि-- तानसेन' जेंसे प्रख्यात गायक्र भी इनके गान पर मोहित हो गये 
थे, और उन्होंने गायन-कला की कुछ विश्ेपताएँ इनके पास सीखी थीं | 
गोविन्दस्वामी अपने पद गुमाईजी को ही सुनाते और उनके तथा टाकुरजी 
के आगे ही गाया करते थे । 
एक बार इनको इस कला का चमन्कार देखने के लिये बादआाह अकपर हिन्दू-वेश 
में आया और जन-समूह में ब्रेंटकर गाना सुनने छगा | तत्काल गाई जानेवाली 
भेरवी को सुनकर बादशाह चुप न रह सका और उसके मुँह से 'चाह-वाह' निकह 
गया। 'वाहबाह' की ध्वनि से ध्यानाकृष्ट होते ही गोविम्टस्वामी ने बादशाह कों 
पहिचान कर कहा क्रि--आज से यह पैर रागिनी छी गई है, अतः टठाकुस्जी के आगे 
इसे अब न गा सकूगा । 
कहते हैं, उस दिन से 'भैख्री! गाना उन्होंने छोड़ दिया, और उसी समय पे 
सम्प्रदाय में भी ठाकुर॒जी के सामने इसका गाना बन्द कर दिया गया, जो आज भी 
यथावस्थित है । द द 
_ # प्रेस-कर्मचारियों की असावधानी से रह जाने के कारस्णु इस गगशि ; को यहाँ देगा पढ़ा है। यथाथ 
ह पड पत्र १११ के परिशिष्ट २ के पहिले चादिये। पाठक दसका आनुसन्‍्चान कृपया बह्दों लगा लें। 
| ९३३ वेष्णव की वार्ता में इनकी वार्ता श्रथम है । ' | 


( पत्र १११ का अवशिष्ट ) | १२०। ग 
इनके रचित २५२ पद अनुपम्त भक्ति-भाव से भरे हुए हैं। कीतेनावली' नाम 
पे इनके रचित पदों के संग्रह विद्या-विभाग कांकरोली में विद्यमान हैं, जिनमें से एके 
का लेखन-काल सं० १८५९३ दिया हुआ हे । 
सं० १६७२ में यह अपने गुरू श्रीविटठलनाथजी के साथ गोवर्धन की कंदरा 
में जाकर लीन हो गये | कंदरा के आगे मुन्दरशिला के पास एक चबूतरा स्मारक- 
रूप में वतमान है । 
२, छीतस्वामी (8--- 
छीतस्वामी का जन्म सं० १५७५ के लगभग हुआ था। यह मथुरा-निवासी 
और चतुर्वेद ज्ञाति के ब्राह्मण थे। कहते हं--यूबावस्था में पहिले यह गु डॉ के प्रसिद्ध 
नेतारूप में छीत नाम से- प्रसिद्ध थे। अपनी दृष्ट संगति के प्रभाव से एक बार यह 
गो० विद्रलनाथजी की परीक्षा लेने गोकुल आये, और वहाँ सड़ा नारियल और 
खोटा रुपया भेंट किया | गुसाइजी इनकी बात ताड़ गये, उन्होंने छीतू” के देखते- 
देखते नारियल फुट्बाकर सबको बॉँटा जो ताज़ा और अत्यन्त स्वादिष्ट निकला | इसी 
प्रकार उस खोटे रुपये को--जो कहीं भी नहीं चलता था ओर छीतू” के पास मुदृदत 
से पढ़ा हुआ था--बाज्ञार में भिजवाकर मिठाई मँगवाई | 
गुसाईजी के इस चमन्कार का छीत्‌! पर प्रभाव पढ़ा ओर उसने अपने अपराधों 
फी क्षमा माँगकर गुमाइजी से कंटी बँधवाई । सं० १५९८ के लगभग इनको गणना 
'छीतस्वामी' इस नाम से 'अप्टछाप' में होने लगी ओर यह परम भक्त हो गये । 
अपनी इस दश्शा का वर्णन इन्होंने इस पद में किया और गुसाईजी की स्तुति की-- 
“भई अब गिरिधर सो पहिचान | 
कपट रूप धरि छलिबे आयो पुरुषोत्तम नहिं जान ।* 
सत्मंगति के श्रभाव से यह भक्त, त्यागी और कवि बन गये | राजा 
बीरबल के यह पुरोहित थे, अतः उनके द्वारा इन्हें वार्षिक आय अच्छी हुआ 
करती थी । ' 
एक दिन का प्रसंग है, छीतस्वामी गोकुल में पालना के दशन के समय यह पद 
गा रहे थे--- 


२ह2 रोकता ,पपमक+ 
कैप; कफ आ+ 3... स्यतकक 


# २४२ वेष्णव की वार्ता भ॑ इनकी वार्ता द्वितीय है । 


१२० । घ द कांकरोली का इतिहास 
“ग्रिय नवनीत पालने झ्लें श्रीव्रि्ठगननाथ बझलाप्रें हो | 

कबहुँक आप संग मिल्ि झूले, कब्ईक उ्तरि शुलावे हो ।' 

गुरु और ग्रभ्चु की अमेद-बृद्धि से यह पद गाया जा रहा था जिसे सुनकर पाम 
में खड़े हुए राजा बीरबल को शंका हुई, और उन्होंने छीतस्वरामी से पूछा क्रि-- 
स्वामीजी | आपके इस पद के अनुमार मैं तो गुसाईजी और टाकृसजी को एकरुप 
मान छू गा, पर यदि बादशाह आपसे पूछेगा तो आप क्या समाधान करोगे ! 

इस प्रश्न पर छीतस्वरामी का मिज्ञाज़ बिगढ़ गया और उन्होंने उत्तर दिया क्षि-- 
बादशाह का समाधान हो जायगा, पर मेरे जाने में तुम म्लेच्छ हो, जो हम प्रकार 
की शंका करते हो | अब तुम्हारे साथ मम्मभापण करना भी योग्य नहीं है | यह कहकर 
उन्होंने बीरबल से बोलना छोड़ दिया और उनकी ब्त्ति को भी ठुकरा दिया | 

इनकी कविता का काल सं० १६१३ माना जाता है | इनके रचित स्फूट पदों के 
अतिरिक्त कोई ग्रन्थ नहीं मितता |... 

सं० १६४२ में गो० श्रीविद्वतनाथजी के तिगेधान का समाचार सुनकर गोवधन 
में इनका भी देह छूट गया। ' पृ छरी' नामक स्थान में इ्यामतमाछ के नीच श्नका 
स्मारक बना हुआ है | 

गुसाइंजी की शिष्पता प्राप्त करने पर इनका स्वभाव सरझ और सात्तिक हो 
या, तथा क्ृणा-भक्ति में लीन होकर इन्होंने भक्ति द्वार अपने जीवन को कृताथ 
किया | 

३, चतुभु जदास%--. 

चतुभ्नु जदासजी का जन्म सं० १५७५ से ८० के बीच माना जाना चाहिये। 
इनके पिता का नाम कुम्भनदासजी था जो श्रीवक्षभाचाय के शिष्य ओर 'अप्टछाप' के 
भक्त कवि थे । इनकी जाति गोरवा श्षत्रिय थी | यह सात भ। इयों में सबसे छाट थे। 

एक दिन श्रीनाथजी ने कुस्मनदासजी को चतुभु जि-स्वरूप से दर्शन दिये। इसके 
कुछ ही दिनों बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, इस कारण पिता ने इनका नाम 
चतुश्चु जदास रक्‍्खा | 
कल किक 





असल पद कक 
+ २१२ वेष्णव की वार्ता भें इनको वार्ता तृतीय है ।' 


( पत्र १११ का शअ्रवशिष्ट ) १२०। हः 


छोटी अवस्था से ही इनकी काव्य-शक्ति जाग्रत्‌ हो गयी थी। अतः गो० श्रीविद्ठ ल- 
पाथजी ने इन्हें अपना शिप्य बनाकर अ'्छाप' में इनकी गणना की । कृष्ण भक्ति 
का इन पर अच्छा प्रभाव पढ़ा, और इन्होंने भक्तिस्स में निमग्न होकर सरस पदों 
की रचना को | 

इनके निम्न-लिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं-- 

? चतुभ्नज की्तन-संग्रह | २ कीतनावली । ३ दानलीला । ४ मधुमालती-कथा । 
५ भक्ति-प्रताप । 

प्रथम तीन ग्रन्थ विद्या-विभाग, कांकरोली में विद्यमान हैं, जिनमें सं० १ और २ 
एक ही प्रतीव होते हैं । 9 और ५ का उल्लेख मिश्रवन्धुविनोद ( पत्र २४२ ) में 
किया गया है | सं० 9 छा ग्रन्थ इसी नामधारी अन्य कवि का रचित है, जो भ्रम 
से इनके नाम पर लिखा गया है| इनके अन्तिम समय का ठीक पता नहीं लगा । 

४, नन्दृदास&-- े 

नन्ददासजी का जन्म सं० १५७० के लगभग अनुमान किया जाता है। इनका 
मूल नाम मंगल था, पर काव्य में 'नन्‍्ददास' नाम की छाप रखने से यह साहित्य- 
जगत्‌ में इसी नाम से प्रख्यात हो गये । 

यह सनाक््य ब्राक्षण और रामायणकर्ता तुलमीदासजी के लघुश्ाता थे। मिश्र- 
बन्धुओं ने इन्हें किमी अन्य तुलसीदास का भाई होना लिखा है पर यह ठीक नहीं 
जँचता | इस समय रामायणकर्ता तुलसीदासजी को छोड़कर अन्य कोई कवि तुलसी- 
दास नहीं हुआ । कवि तुलसीदास के समकालिक होने से तथा सं० १७२८ में 
रचित सम्प्रदाय-कल्पद्र॒म में उल्लेख होने से वार्ता के अनुसार हमारा उपयु क्त कथन 
ही ठीक जँचता है | 

अपने भाई के समान यह भी प्रथम रामभक्त थे, पर अन्त में सं० १५९८ के लगभग 
गोकुल में आकर यह गो० श्रीविद्वलनाथजी के शिष्य हो गये, ओर भक्ति में आसक्ति- 
पूर्ण कृष्ण-कविता करने के कारण 'अप्टछाप में इनकी गणना होने लगी । 

इनके विपय में ऐसा प्रसिद्ध है कि--यह एक बार द्वारका की यात्रा करने जा रहे 
थे, पर मार्ग भूल जाने के कारण कुरुक्षेत्र के पास 'सीनन्द -नामक गरम में जा पहुँचे, 


# २५२ वैष्णव की वार्ता में इनकी वार्ता चतुर्थ है। 


१२०। च फकाॉकरोली का इनिहास 


ऋफक कऋ + कक्ष कक 
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और वहाँ एक क्षत्री की स्लो पर अत्यन्त आसक्त हो गये | इनकी इस छागलगत पे 


पिण्ड छुड़ाने के ठिग्रे क्षत्री-दम्पति ने यात्रा के मिय्र से अन्यत्र चछे जाने का विचार 
क्रिया, पर नन्‍्ददास उमके साथ ही पीछे पीछ चछ दिये | कुछ समय बाद यह तीनों 
गोकुल आये, ओर उस क्षत्री ने गो शीविद्रलनाथती से नन्‍्ददात को कुछ भदूपदेश 
देकर पीछा छुड़व्रा देने की प्राथना की | सुसाह जी के उपदेश से नन्ददामजी 
की सख्री-विषयक्र आसक्ति हट गयी, और उन्होंने अपना मेन क्रष्णाभक्ति में हगा 
लिया | # 
एक बार ( स॑ं० १६२६ के लगभग ) तुलमीदासजी बज में आये और उन्होंने 
नन्ददासजी से ग़मभक्ति करने का आग्रह क्रिया, परन्तु उन्होंने उनकी 
एक न सुनी ओर “कृष्ण नाम जबतें श्रवण सुन्यो री आढी'' यह पद गाऋर अपनी 
आन्तरिक इढ़ भावना का अपने भाई के सामने खुलासा कर दिया । 
एक दिन नन्दृदाज्जजी तुलमीदासजी को दर्शन करने के लिये श्रीनाथजी के 
मन्दिर में ले गये | द्शन खुलने पर जब तुलमीदासजी ने अपनी अनन्यता के 
कारण श्रीनाथजी को मस्तक नहीं नवाया तब्र नन्द्रदासजी ने यह दोहा ओ्रीनाथजी 
के सम्मुख कह सुनाया-- 
“कहा कहों छब्रि आज की भले बने हो नाथ | 
तुलसी मस्तक जब्र नम प्रनुपयान छो हाथ ॥!' ' 
ननन्‍्ददामजी की इस ग्रारथना को स्त्रीकार कर श्रीनाथप्री ने गमनन्द्रजी का रूप 
धारण कर दशेन दिये । जिस पर यह दोहा प्रसिद्ध है--- 
“मुरली मुकुट दृराय के घनुप बान गठि हाथ | 
राम-भक्ति हिय जानि दृदू नाथ भये रघनाथ ||! 
तुलसीदासजी नन्ददासजी के भाई थे, इस विषय में प्रमाण-स्तव्रर्प उनका एक 
पद ग्राप्त होता है-- 
'श्रीमतुलसीदास स्व-गुरु-भाता-पद बंदे | 
( कल्याण, मानसांक ) 


के धगक 





मिश्रबन्धुविनोद पत्र २४८। 
_* कसद्ू मे पत्र ७३ में तुलसीदासजी ने स्वयं यह दोहा कहा है, एसा उल्लेग्त है | 


€ पत्र १११ का अवशिष्ट ) १२० । छु 
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जो लोग इस पद से तुलमीदामत्री ओर ननन्‍्ददासजी को एक ही गुरु का शिष्य 
होने से गुरु-भाई कहते हैं, और उनके ओग्स आतृत्व का निषेध करते हैं, उन्हें निम्न- 
लिखित अंश पर ध्यान देना चाहिय्े-- 

इस पद में करृप्ण-स्वरूप का राम-सखरूप स देने का उब्लेख होने से यह 
विदित होता हैं कि--इस की रचना से १६२६ की इस घटना के बाद हुई हे । ओर 
अनुमान होता है क्रि--ननन्‍्ददासज्री ने यह पद तुलसीदासजी के ग्रति सम्मान 
दिखाने के लिये तब गाया हैं जब श्रीनाथजी ने उन्हें राम-स्वरूप में दशन देकर 
उनकी अनन्यता की रक्षा की थी | इससे यह भी एक ध्वनि निकलती हे क्रि-- कहा 
कहों छव्ि०' दोहा स्वयं तुलसीदासजी ने ही प्राथना-स्वरूप में कहा हो । इस 
प्रार्थना के स्त्रीकत हो जाने का प्रभाव नन्ददासजी पर पड़ा ओर उन्होंने तुलसीदासजी 
की भी महानुभावता स्वीकार की, और पद गाकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया । 

इस समय नन्ददासजी पृण क्रष्णभक्त थ, ओर व बातचीत .चलने पर पहले ही 
“बरनों शीअवध गोकलघाम' तथा “'क्रृष्ण नाम जबतें” आदि पदों के द्वारा राम- 
भक्ति की अपेक्षा क्रष्णभक्ति ओर उनके लीलास्थ्लों को ही ग्रधानता दे चुके थे, अतः 
अपनी करता के कारण सम्भव नहीं था क्वि--वें राममक्ति का प्राथमिक सम्बन्ध 
बतलाकर तलसीदासजी का ऑर अबना गरु-भाईपना बतलात | 

यद्याप अथमावस्था में सतोथ्य होने के कारण वे गरु-भाई भी थे / पर जहां तलसी 
दासजी की अनन्यता पर विश्वास किया जाता हैं, वहाँ नन्‍्ददासजी को अनन्यता को 
स्वीकार कर यह भी मानना चाहिये क्रि--उन्होंने इस पद में गुरु-शब्द से ज्येष्ठत्व 
का विशेष सम्पोधन किया है| “कहा कहीं छण्रि० ” के दोहे को घटना और नन्द- 
दासजी के उक्त दोनों पदों की एकवाक्यता लगाने के साथ नन्ददासजी को 
अनन्यता पर यदि ध्यान दिया जा सकता है, तो कहना पड़ेगा .क्रि--गुरु-आता 
पद में ज्ये्टत्व का अर्थ मुख्य है और इतर गौण । 

इस कारण मानना पढ़ता है कि--नन्‍्ददासजीं और तुलसीदासजी छोटे-बड़े भाई 
थे, और प्रथम एक गुरु के शिष्य होने के कारण उनमें गुरु-भाईपने की पुट भी 
लगी हुई थी %। 


ताकत .७५७०क+॥ करधनकलम सनम ० 


' 200 8206५ पे ' +; * मै धि हा असल ये हु न हा नह ते अनिल 
# इसका विद्यद विवेचन बिद्या-विभाग द्वारो प्रकांशित के ग्रार्तारहस्य? में किया जाय॑ंगा । 
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नन्‍्ददासजी को अनन्यवा का प्रभाव तलसीदासजी पर भी पढ़ा और उन्होंने 
बाद में “क्रृप्णगीतावी ! की रचना की | उक्त घटना से तुझसीदासज्ी गम और 
कृष्ण को एक रूप ही मानने लग गये थे । 

नन्ददामजी का अवसान-काल सं? १६४० के लगभग माना जाता है | 

इनके बनाये कितने ही ग्रन्थ हैं, जिनमे इनकी भक्ति-प्रवणता, कराब्य-गक्ति ओर 
भाव-प्रवीणता विदित होती है। ऐसा कहा जाता हे कि तुलसीदासजी के गमचरित- 
मानस के समान इन्होंने भी भागवत का अनुवाद करने का जिचार क्रिया, पर श्री 
विट्वलनाथजी गुमाई जी ने इन्हें निषेध क्र दिया। इस पर केवछ दशमस्कन्प का 
अनुवाद इन्होंने किया | 
सम्प्रति इनके रचित निम्न लिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं--- 


१, भागवत दशमस्कन्थानुवाद ०, गस पंयाध्यायी 
३. रुक्मिणी हरण / मंगल ) ह 2, गोबघन लीला# 
५, सुदामा चरित्र# ६. जांगिन लीला# 
७, ग्याम सगाई ८, ननन्‍्द सागर: 
९, विरहमंजरी १०, रूपम॑जरी 

११, मानमंजरी ४२, ग्ममंत्ररी 


१३. नाममंजरी ( नामान्तर-नामचितामणिमाठा, १४. श्रमर गीत, 
अनेका्थनाममाला, अनेकार्थ मंज़री # ) 

इसके अतिरिक्त हितोपदेश, ज्ञानमंजरी और नामिकतपास््थान नामक ग्रन्थ भी 
इनके रचित सुने जाते हैं। भागवत दश्ममस्कंथ्रानुवाद के ? से २८ अध्याय तक 
2॥&/ आह में उपलब्ध हैं | इसके प्रारम्भ में इन्होंने गिर्धिग्जी को अपना गुर 
लिखा है । 


7... __ जार अकालकण ४ १ ०ज ऋषल्माक. कप आम ब्ओफक 9 9. 88 मर 
० जवाइरलालजी चतुर्वेदीजी द्वारा शात । 
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श्रीद्वारकेशजी महाराज ( ह्वि० ति० ) 


( प्रा? संः १६३८, ति> सं: १८४७४, मि० ५१६७० ) 


जन्म, शिक्षा-संस्कार 
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श्रीद्वारकेशजी महाराज जगदगुरू बलल्‍लभाचाय के पोत्र पालकृष्णु- 


जी महराज के ज्येप्ठ पूत्र थे, इनका जन्म सं० १६२९ वेशाख कृष्ण १४ शुरु के दिन 
हुआ # । नृमिंह-जयन्ती के दिन जन्म होने के कारण इनके पितामह ग़ुसाइंजी 
इनकी वागधीशलालजी”" इस नाम से भी बुलाया करते थे। यह छोटेपन से 
बुद्धिमान ग्रतीत होते थे, अतः आगे चलकर इनका यह नाम आशीवाद-रूप में 


चरिताथे हुआ । 


>हभतरन्क्कश५क.+428श कक तर फीकी धवितण कान. कक ५4% ४७४$/४४५४ ९७ 


88 जन्म-कुग्डली--- 


श्रन्दे विन्दुहुताशभू१(१६३०)गर्णिते 


राघे सिते शेपके (१) 

इज्ये सिद्धि गरानिले दि बृकगे 

ज्याकीॉर सोमात्मजे | 

चन्द्रे क्मणि भागवे सदृजगे 

केती व्यये, . लाभगे- 

मन्दे, चारि बिधुन्तुदे, जनिरभू- 

च्वीद्वारिकेशप्रभो: ॥ १॥| 

पं० १६२६ वर्ष वेशाख शुक्ल 

१४ गुरो रात्रिगतबटी १४ समयें 

भीबालकृष्णात्मज श्रीद्वारिकेशजी 
जन्म-- 


१२ शु० 
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मा मल न कि लिन 

सं० १६३७ में मोकूल में द्वाग्केशत्ी का उपनयन-संम्कार ओर गोपदेवी बेटी 
जी का विवाह गुसाइज़ी ने बालकृष्णनी की इच्छा देखकर किया | यतोपवीत हो 
जाने पर पिता और प्रितामह के पास झाम्त्रों आर साम्प्रदायिक ग्रन्थों का अध्ययन 
तथा परिशीलन कर इन्होंने युवावस्था तक अच्छी विद्गत्ता प्राप्त कर ली । यज्ञोपबीत 
के अनन्तर ज्यों ही इनकी वद्मसम्बन्ध एवं गोपाल मन्त्र की दीक्षा दी गयी, उसी 
समय से इन्होंने उन दोनो की नियमित उपासना आरम्भ कर दी | गोौपाल-मन्त्रानुष्ठान 
के नियमानुसार पीतवस्न धारण करने की विशेष अभिरुचि देखकर गुमाइजी इनको 
. 'केसरिया लालजी' कहकर भी पुकारने लगे थे | 

उक्त संवत्‌ में माघ शु० १० के दिन गाकल से गुसाटत्री ने सातों स्वरूपों के 
पृथक-पृथक मन्दिर बनवाने का मुहतें क्रिया | कछ बष बाद उनके तेंयार हो जाने 
पर मथरेशजी आदि सातों स्वरूप मन्दिरों में विशजमान हुए, आर सातों बालक 
अलग-अलग रहकर सेवा करने लगे | अपने पिता के साथ द्वाग्केशजी को भी 
द्वारकाधीश की सेवा करने का सोभाग्य समधिगत हुआ | 

तित्रकायितत्व और मन्दिर-निर्माण >मं ० १६४५ में पितचग्ण बालकृप्णजी के गोठोक- 
वासी हो जाने पर द्वारकेशजी द्वासरकाघीश के घर के तिलकायित हुए, और तीसरे 
पीठ की वेष्णव-सुष्टि का भार उन्होंने अपने ऊपर लिया । 

सं० १६४७ में यम्मुना-प्रवाह के कारण दाग्काधीट के मन्दिर की नींव धसक गयी, 
जिससे उसके गिर जाने की आशंका होने लगी, अतः उन्होंने प्रभु को मथुरेशजी के 
मन्दिर में उनके साथ पधराया, ओर नये प्रकार से मन्दिर-निर्माण का काय प्रारम्भ किया | 

इस विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि--यमुना-तट पर ही मन्दिर की नींव खोदते समय 
वहाँ भीतर कन्दरा में एक साधु महात्मा समाधि लगाये दीख पढ़ें, जो न-जाने 
वहाँ कब से बेठे तपस्पा कर रहे थे | इस उधल-पुथल से उनकी समाधि खुल गयी 
और वे उठकर धीरे-धीरे कुछ गुनगुनाते हुए यमुना के किनारे थोड़ी दर जाकर 
अन्तहिंत हो गये। उनके वाक्यों पर किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, यह 
मन्दिर वरलभाचायंजी की शेयामन्दिर के आसपास बनवाया गया जो अब भी वहाँ 
विद्यणुन है । 


गा नबीन मन्दिर के सिद्धू हो जाने पर दारकेशजी ने बढ़े ठाठ-वाट के साथ द्वारकाधीश 


श्रीद्वारकेशजी महाराज ( द्वि० ति० ) १२३ 








प्रभु को उसमें पधराकर मनोगर्थ क्रिया। दूसरे दिन राजभोग सरने पर लोगों ने 
देखा कि--सखडी-भोग में अनेक कीड़े बिलबिला रहे हैं। यह व्यतिक्रम देखकर 
द्वारकेशनी तथा सेवक लोगों को बढ़ा आइचय एवं परिताप हुआ । दूसरे दिन 
उन्होंने जब फिर यह उपद्रव होते देखा तो यह समाचार शुसाइजी के चतुथ पुत्र 
गोकुलनाथजी के समीप परेँचाया गया, पर वे भी वहाँ आकर इसका कुछ कारण न 
समझ सके । तीसरे दिन पुनः द्वारकाधीश के सम्मुख राजभोग आया और पुनः यही 
उपद्रव हुआ । अन्त में जब मगोकुलनाथन्ी को महात्मा के क्रोधित होकर वहाँ से 
चढ़े जाने का समाचार विदित हुआ, तो उन्होंने सम्ाधिलीन भक्त के अपराध- 
भ्षमापन के लिये प्रश्ु से प्राथना की । इस प्रकार अगले दिन से यह उपद्रव शान्त 
हो गया, और गोकुल में प्रभु का सेवा-क्रम यथावस्थित चलने रूगा # । 

इस प्रकार द्वारकेशनी द्वारकाधीश और बालकष्णजी की सेवा में नित्य नये मनोरथ 
करने लगे। वे प्रतिवर्ष अन्नकूट के अवसर पर बढ़ी धूमधाम से दारकाधीश को 
श्रीनाथजी के समीप गिरिगज पधराते, ओर वहाँ उत्सव कर पुनः गोकुल आकर अपने 
मन्दिर मे आकर विशाजते थे । 

विवाह झौर सम्तति-योग्य वय में ( सं० १६५० अनु० ) द्वारकेशजी का विवाह 
हुआ ओर कुछ वर्ष बाद उनके नीचे लिखे अनुसार सन्तति हुई-- 

१--अनिरुद्धजी, प्राकटय मं० १६५८ वंशाख शु० १५ 

२--गिरिषरजी, प्रा० सं० १६६२ मार्गशीष क० ८ अनिरुद्धजी का बाल्य-काल 
में ही गोलोक-बास हो गया था । 

बाककृष्णजी ठाकुरजी का कगड़ा-जिम प्रकार द्वारकेशजी के पिता बालकष्णजी का 
अपने भाई यदुनाथजी से घनिष्ठ सोहाद था, उसी प्रकार उन दोनों के पुत्र द्वारकेशजी 
और मधुसदनजी-- का भी बढ़ा प्रेम था, ये दोनों मिलकर भी उसी प्रकार द्वारका- 
धीश और बालक“णजी की सेवा किया करते थे । 

एक दिन जब दोनो भाई दोनो स्व॒कृपों की मिलकर सेवा कर रहे थे, उस समय 
द्वारकेशजी ने ग्रसंगोपात्त मधुम्रदनजी से कहा कि--भाई ! जिस प्रकार हमारे और 


९ द्वा० ग्रा० वार्ता (लज्न भाई ) पश्न ७७ । यहे प्रसग ब्रज भूषण जी रचित प्रा० वार्ता सनदा हे | 
प इनका जन्म सं० १६३४ है । 
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आपके पिता में परस्पर आतृभाव निम गया, उसी प्रकार इमाग की गे आतुभाव निभ गया, उसी प्रकार हमारा और आपका भी 
निभ जायगा | परन्तु बालकृष्णजी के विषय में आगे भी किसी प्रकार का वेमनरय 
उत्पन्न न हो, ऐसा विचार हम दोनों को कर लेना चाहिये | 

द्वारकेशनी की इच्छा थी कि--यह हमें एक पत्र लिखकर दे दें। पर एक दिन 
आगे चलकर वंश्ञ में किसी प्रकार का झगड़ा पैंदा न हों, इसडिये मधुसदनजी ने 
द्वारकेशजी से बालकृष्णजी ठाकुरजी अपने लिये अलग माँगे और अछूग स्थान में पधरा 
ले जाने की इच्छा प्रकट की । इसे सुनकर द्वाग्केशजी ने कहा क्रि--मेर पिताजी ने 
इन ठाकुरजी को प्रथक्‌ रूप से देने की कोई आज्ञा नहीं की थी, अतः मैं विवश हूँ 

मधु्ददनजी ने इस उत्तर से निराश होकर अपने काका श्रीगोकुलनाथजी 
से इसकी फ़रियाद कीं। जो इस समय अपने बड़े भाइयों के गत हो जाने 
से सम्प्रदाय के मुख्य पीठाधिपति थे। इस घटना को सुनकर उन्होंने अपना 
परिचारक भेजकर द्वारकेशनी को बुलवाया, और उनको गुसाइजी के समय 
का समस्त वरत्तात सुनाते हुए बतलाया कि -बालकृण्णजी यदुनाथजी के बंशजों 
के ही अधिकार की निधि हैं | सात स्वरूप के बटबारा के समय गुमाइ जी ने बालकृष्ण- 
लालजी को आज्ञा दी थी कि--जब कभी भी यदुनाथजी के वंशज अपना स्वत 
माँगें, तब वह उन्हें दे दिया जाय | ' 

गोकुलनाथजी के इस आदेश के अनुसार द्राग्केशजी ने मधुबदनजी को बुलाकर 
पालकृष्णजी ठाकुरजी पधरा दिये | और वे उन्हें लेकर अलग रहते हुए सेवा करने 
लगे । एक वर्ष तक सेवा कर चुकने के बाद एक दिन बालकृष्णजी ने ठाकुरजी 
मधुसदनजी को स्वप्त में कहा कि--मेंने एक वर्ष तक तुम्हारा मनोरथ पूर्ण किया है, 
किंतु अब मैं यहाँ तुम्हारे पास न रहकर द्वारकाधीश के पास ही रहना चाहता हूँ । 

रस भगवदाज्ञा को सुनकर विवश्ञ होकर मधुम्रदनजी ने ठाकुरजी को झाँपी में पध- 
राया और वापस द्वारकेशजी के समीप आये | राजभोग के समय जब उनको मन्दिर में 
आता देखा तो द्वारकेशजी ने कहा- “भाई !'एक ठाकुरजी तो तुम पहले ले गये हो, अब 
फ्या दूसरे भी लेने के लिये आये हो १ इस पर मधुक्ददनजी ने गत्रि का सारा वृत्तांत 
उन्हें. कह सुनाया, जिसे सुनकर द्वारकेशजी ने फिर कहा कि-- बार-बार हम श्वगढ़ा 
नहीं फरना चाहते, तुम अपने ठाकुरजी अपने ही प्रास रक्‍्खो । 
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“ प उत्तर से निराश होकर मधुसद तजी पुनः मधखद तजी पनः गोकु लनाथज्ञी के पास पहुँचे, ओर उन्होंने 
बालकृष्णजी की इच्छा और द्वाग्केशाजी का मन्तब्य कह सुनाया । प्रश्ञ की ही ण्सी 
इच्छा जानकर गोकुलनाथजी ने द्वारकेशजी को समझाया और आगे किसी प्रकार का 
'दा-बखेद्ा दोनों वंशर्जों में नहों, एतदर्थ मधुसदनजी से लेख लिखवा दिया, और उस 
पर स्वयं साक्षी रूप में अपने हस्ताक्षर किये | 

इस झगड़े के मिट जाने पर द्वाग्केशजी दोनों स्वरूपों की सेवा फिर से प्रेम-पूवंक 
करने लगे | एक वर्ष बाद गये हुए बालकृष्णजी टाकुरजी पुनः द्वारकाधीश के आगे 
आकर विराजमान हुए | मे 

धर्मप्रचार भौर म्ंथरचना--सां० १६७० के प्रारम्भ में द्वाग्केशजी ने सिन्‍्ध-देश का 
प्रदेश किया ओर तहेंशस्थ हिन्दू-जाति पर पढ़े हुए यावनी संस्कार को दूर कर 
उनमें शुद्ध हिन्दू-संस्कृति का प्रचार किया। वहाँ वेष्णघर्म ओर भक्ति-भावना 
की ज्वलन्त ज्योति जगाकर उन्होंने हिन्दू-जाति को रक्षा का स्मरणीय कार्य किया 

यह निःसन्देह कहा जासकता है कि--यदि इस समय द्वारकेशजी सिनन्‍्ध में वेष्णव- 
धर्म का अ्रचार न करते तो आज वहाँ वेंष्णवप्रम ही क्‍या ? हिन्दुत्व का भी लोप हो 
गया होता। हम यात्रा में शिष्यों ने द्वारकेशजी को अचुर परिमाण में द्रव्य भट 
किया, जिसे उन्होंने गिग्रिज़ में जाकर श्रीनाथजी की सेवा में भेंट कर अपने 
याग और उज्ज्बल भक्ति का एक अभिनव आदर्श स्थापित किया । 

उन्होंने अपने जीवन-काल में जिन ग्रन्थों का प्रणणन किया उनमें से सम्भ्रति 
नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं--# 

१, सर्वोत्तम स्तोत्र-विद्वति, २. बालकष्ण अष्टोत्तरशतनामावली ( नामामतस्तोत्र ) 

नित्य-ज्नीला-अवेश--स५ १६७० में गोकुरू में अपने ऐहिक जीवन का कतेव्य पूर्ण कर 
श्रीद्वारकाधीश के चरणकमलों में स्थान प्राप्त किया । 


के फू 
करन +कं-«लरपला५८ल्‍»-+ ४७० भ भेज, 2, ५ सबक शलाका कहते 
4 श्र 
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# मि० ब० विनोद पत्र ६७६ में श्रशातकालिक कवियों में द्वारकेशजी उपनाम ब्रज की रचित 
दारकेशजी की भावना, ओर नित्यक्ृत्य इन दो ग्रन्थों का उल्लेख किया है, पर यह्द द्वारकेशजी गुसाइईजी 
के पंचम पुत्र रघुनाथजी के बंश में ५वीं पीढ़ी पर हैं, जिनका जन्म सं० १७४१ चंत्र शु० रे हे । 


श्रीर्गि ः जो सिज ( तृं ७ ति ० ) 
( प्रा० सं० १६६०, ति० सं० १६७५०, नि? सं० (७१४८-१६ ) 
तथा तत्पूत्र 
श्राद्ारकानाथजा 


( वां सं० १६८०२, नि? सें० !७/४ अनु? ) 
न ९, नल 

जन्म-संस्कार भर शिक्षा-श्रीगिरिधरजी महाराज का जन्म सं० १६ ६२ मा्गशीप 
क्रु० ८ गुरुवार के दिन # गोकुल में हुआ | इनके पिता का नाम द्रारकेशजी था, जो 
वछभाचायजी के ,पौत्र बालकृष्णजी के ज्येप्ठ पुत्र थे । गिग्धिग्जी के ज्येप्ठ श्राता 
का नाम अनिरुद्धजी था, जो छोटी अवस्था में ही गोलोक-वासी हो गये थे | 

सं० १६७० में इनका उपनयन-संस्कार हुआ, और हसी वर्ष मिन््र-प्रदेश से 
वापिस आने पर इनके पितृचरण का नित्यलीला में प्रवेश हो गया | अतः इनकी 
शिक्षा-दीक्षा का समस्त भार इनके मातश्री पर पढ़ा | उन्होंने यावच्छक्य इनकी 
' शिक्षा का प्रबन्ध किया | इस कारण जैसा चाहिये, बेसा इनकी शिक्षा के लिये ध्यान 
नहीं दिया जा सका, तथापि संस्कारी और विद्वत्कुल में उन्पन्न होने के कारण 
इन्होंने योग्य अवस्था तक शझास्रों का माध्यमिक ज्ञान अवहय ग्राप्त कर लिया था | 


४000७॥७॥७७॥७॥॥७॥॥७७७ ७ जल कक जलन 





क जनन्‍्म-कुएडली--- 
अब्दे युग्म रसद्वि चन्द्र गणिते (१६६२) सिंहे च मार्गासिता5- 
ष्टम्यां साप॑ बवादि शुक्ल घिषणे, तौले सभानौ बुधे। 
कके&ब्जेडलिकवो, स्त्रियां कुन, तमस्वेज्ये रिपौ ५ पैनुगे-- 
मन्‍्दे, प्रादुरभूद्‌ ब्रजे गिरिघरः स्वानां विमुकत्मै स्फृटम ॥ १॥ 
. सं० १६६२ व्षे मार्गशीप कृष्ण ८ सूर्योदयात्‌ गत घटी ४५ । 
“नल लय राज गत घटी श्णय । ० सभये श्रीद्वारकेशजी सुत 
शीगिरिघरनी जन्म |. 
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विवाह तथा सनन्‍्तति-मूं० १६७० में पितचरण के नित्यलीलास्थ हो जाने पर यह 

इस तृतीय पीठ के तिलकायित हुए, और इन्होंने अपनी बाल्यावस्था से ही द्वारकाधीश 
की सेवा का उत्तरदायित्व लेकर वेष्णव-सश्टि को सँभाला । 

१६७६ से ७८ के बीच में ही इनका विवाह हुआ प्रतीत होता है, जिससे इनके 
निम्नलिखित मंतति हुईं -- 

१--द्वारकानाथजी प्राकट्य सं० १६८२ श्रा० शु० ७ 

२--गंगा बेटी जी --- 

पुत्र--श्रीद्वारकानाथजी--सं ० १६९० में गिरिधग्लालजी ने अपने पुत्र द्वारकानाथजी 
का यज्ञोपवीत-संस्कार कराया । अपने पुत्र को एक उत्तम विद्वान्‌ बनाने की इच्छा से 
गिरिधरजों ने इनकी शिक्षा पर खूब ध्यान दिया। द्वारकानाथजी ने भी गोकुल में 
रहते हुए अपने पिता के पास, द्वारक्राधीश की भावना के साथ सेवा करते हुए 
प्रारंभिक विद्याध्ययन क्रिया | युवावस्था में ग्रिरिधरजी ने इनका विवाह किया । 
इनकी धर्पत्नी का नाम श्रीजानकी बहूजी था । 

अनुमानतः सं० १७०५ के लगभग द्वारकानाथजी अपनी विशेष विद्याभिरुचि के 
कारण पिता से आज्ञा लेकर अध्ययनाथ काशी चले गये, ओर वहाँ रहकर मन 
लगाकर विद्याध्ययन प्रारंभ किया | कुछ वर्षों में इन्होंने समस्त शास्त्रों में तलस्पर्शी 
पाण्डित्य प्राप्त कर लिया | इनकी इच्छा थी क्रि--क्रिसी भी प्रकार दिग्विजयी पण्डित 
“बना जाय, एतदथ यह भरसक परिश्रम करने लगे | विद्वांनों में परिचय हो जाने पर 
किसी मन्त्रशासत्री नें अतिशय कुशाग्रबुद्धि हो जाने के लिये इनको 'सरस्वतीमंत्र' का 
अनुष्ठान बतलाया । जिसके अनुसार इन्होंने स््यग्रहण के दिन गंगा की धारा में खड़े 
होकर अपनी जिह्ठा पर सरस्वती का बीज मंत्र लिखवाया । यह इस मंत्र का प्रतिदिन 
जप करते हुए परिश्रम-पूवंक अध्ययन करने लगे | इस अनुष्ठान के पूण होने पर 
शास्रों में इनकी अबाधगति हो गई । वेदुष्य-प्राप्ति के लिये उपासना-पूर्वक इस प्रकार 
का अनुष्ठान पुश्सिंप्रदाय में सब-प्रथम थ/ | अतः अब से इनका नाम द्वारकानाथ- 
जी “सरस्वती-मंत्रवाले'” इस तरह पड़ गया । काशी में कई वर्ष रहकर अध्ययन कर 
चुकने के बाद यह स'० १७१२ के लगभग अपने पिता के पास गोकुल आये | 
अन्याअय--गोकुल आने पर दूसरे दिन प्रातः द्वारकानाथजी ने द्वारकाधीश की 
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सेवा में जाने का विचार किया, पर गत्रि में उनसे श्रीप्रभु ने स्वप्न में कहा कि--तुम्ने 
मेरा आश्रय और विश्वास छोड़कर ससखती देवी का अन्याश्रय क्रिया है, अत 
ऐमा मनुष्य हमारी सेवा का अधिकार नहीं हो सकता । 

इसी ग्रकार का स्वप्न इनके पिता गिग्धिस्ठालजी को भी दिखलाई दिया | 

प्रातःकाल होने पर दोनों पिवा-पुत्रों ने अपना-अपना गत्रि का उत्तान्त कह 
सुनाया | द्वारकानाथजी को इस भगवदाता से अपने प्रति बढ़ी ही ग्ठानि हई । उन्होंने 
वेध्यवता के लिये मवंधा निपिद्ध, अपने किये हृए इस कार्य पर बढ़ा परचात्ताप 
किया, ओर अन्न-जल छोड़ते हुए भगवस्गेव्रा: विम्ुख देंह करा मोह स्याग दिया | 

पह अनुमानतः से ० १७१३ से १५ के बीच किसी वर्ष में अपने पिता से आज्ञा 
लेकर केवल भगवदूभजन द्वारा ही शोष जीवन बिताने के लिये >ज के किमी अज्ञात 
स्थान में चले गये | 

श्रीजानकी बहूनी भी जब उनका “ अनुसरण करने लगीं, तब उनके पति ने उन्हें 
बतलाया कि--तुम्हारे सच्चे पति तो श्रीद्रागकाधीश प्रश्नु हैं, उनकी सेवा करना ही 
तुम्हारा एकमात्र कतेव्य है | पति की इस आज्ञा को शिगेघार्य कर श्रीजानकी बहूजी 
विषण्ण होकर अपने घर पर ही रहकर सेवा करने लगीं । 

गिरिधरलालजी महाराज ने इस घटना में श्रीप्रभु की इच्छा को प्रधानता देकर 
ही स्वकीय पुत्र का मोह-ममत्व त्याग दिया, और जनता के सम्मुख एक उदाहरण 
स्थापित कर दिया क्रि--वैप्णबता के अनुसार अन्याश्रय करना सबसे बढ़ा अपराध 
है, ओर उसके लिये बढ़े-से-बढ़ा त्याग करने के छिये व्रेप्णबों को सब्र 
रहना चाहिये | 

राज-सस्मान और महाराणा का गोकुक्ष भाना- सं ० १७०० फाल्गुन कृष्ण ३ गुरुवार 
के दिन गोकुल में द्वारकाधीश के दर्शन तथा गिरिधरजी महागज़ से परिचय प्राप्त 
करने के लिये महाराया जगन्न थराय आये और इन्होंने महागजश्री के नाम पर 
_ठकुरजी के भेंट के लिये पलासो ( डुखलंपाड )नामक गाम मेंट किया #। 

श्रींगीपाल 


4... हलक तकैशपॉलल, 


# ता७ नं० ४७ 
.__ वस्ति श्रीगोणस गुण महाराया रायि श्रीजगनाथजी श्रादेशात्‌ गुसाथि श्रीगिग्षिर्लालजी ज्योग 
मत आस 'लासो हखलवाड ना पासानु पाटि बेसते ज्याड़े अच्षर आराचडार के श्राधाटि स्वस्त 
अत हि की >सथ मांदहि जे द्दाइ ते पालिडू झि श्री स्व॒यं प्रगह थ्ि व्यास नानों फागुण वदि रे गौ 
त्‌ "र्षे स्थखीत व्यास सोम साद्ाबाओत [ (यथापलब्ध) 





गा: श्रीद्ाग्कानाथजी ( सरस्वतीमंत्रवाले ) 
प्रा० सं० १६८२, मात्र कृष्ण ६ 


४ 


श्रीगिरिधरजी महाराज ( तृ० ति० ) १२६ 


(६८ ४/ ४ ४७४५४ ह ॥ 2 हे के का हू. ह ६ रक्त ही के है चार कहता कला किककरवेक क 
एतजपन्‍तलीऑपेवआधेगांपारममर्पाअदरमपानमभे+ पक पका /#शन्‍तमद्मबे शतक (क0०आउआएपसमलासीी पनिदीरे पपोधती' है 5 ६६७७ 4 /0000000005 «७ है # ५३४३ ६ ४५ कब '>4००यज़... शुषाकारू.. पर ॥8%>कगंत पंतरकर एकुसा १०७७७७७७७७४ ००२॥७०७७७७७५७ ३ बला ५ लक कम | श/लनाटपपककक पर फषिफमकरकज।+ 4 न-काआ7-4. धब्बे, 


गिग्धिर्लालजी महाराज के समय एक बार उदयपुर के महाराणा जगतणिहजी # 
व्रजयात्रा करते हुए गोकुल आये ! थे वहाँ के समस्त मन्दिरों के दर्शन कर अन्त में 
श्रीद्ारकाधीश के मन्दिर में पहुंच | थहाँ को व्यवस्था, सेवा-पूजा और भक्तिभाव 
तथा महादजशी के बालादाग का अद्राशणा पर अच्छा प्रभाव पढ़ा, और वे इस 
सम्प्रदाय के शिष्य हुए। इनके गोकुल आने और शिष्य होने के विषय में ऐसा 
प्रसिद्ध है*--- 
महाराणा जब दशशनाथ गाकुल गग्ने, उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। मथुरा-बृन्दा- 
बन आदि के प्रायः प्मो मच्दिरों के पुजारियों ने उदयपुर-नम्श का आना सुनकर मन्दिरों 
की ख़ब सजाया, आर टठाकर्जी को मख्मल, ज्ञरी आदि छीमती कपड़ों से सजाकर, 
बहुमूल्य आमरणीं से दककर अपने-अपने ठिक्कानों का वेभव प्रकट किया । रात्रि को 
न्दिगें म॑ं गेशनी और उक्त प्रकार के ऋतुत्रिरद्ध शाज-सानान एवं रंग-ढंग 
देखकर महाराणा की तब्रियत और भी घबढ़ा गयी, उनके हृदय में इस आउडम्बर से 
किसी ग्रकरार की श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई | अन्त में जब वे गोकुल आये, तो उन्हें 
मप्रथम दारकाघीश के दर्शन करने का सोभाग्य अधिगत हुआ । यहाँ उन्हें कुछ 
दूमरा ही ढंग दिखाई पढ़ा | 
द्वारकाधीश के दशन खुछल ही महागणा को ग्रीप्म-ऋतु के अनुसार समस्त सेवा, 
साहित्य दिखाई पढ़ा | टाकृग्जी की हलके, बवेत बस्ध ओर दो-तीन मोतियों की 
छोटी मालाए--विशेषत॒या फूलों के शृंगार घराण हुए थे | चन्दन, गुठाबजरू आदि 
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4 इनका जन्म से० १६६४ भा:० शु० २ शुक्रवार, राज्यामिपेक सं० १६८४ फाब्गुन में और देव- 
लोक सं० १७०६ कार्तिक कृ० ४ के दिन हुआ था | ( बीर-बिनोद ३१५ ) 
द्वा० प्रा० बाता ( कांकराली ) पत्र ५४ में गिरिधरजी के पुत्र जजभूषणजी के समय इस 
प्रसंग का उच्लेल है, पर ताप्रपन्र शार एतिहासक समय स यह गिरिधरलालजी के समय का हरी निश्चित द 
होता है। क्योंकि सं० १७०६ में जगतशिदजी का देवलोक हुआ और सं० १७१७ में ब्रजभूपणजी दत्तक 
गए थ । महारागा की गोकल-याना का समय अनुमान से सं० १७०४ से १७०८ के भीतर माना जा 
सकता है। इनकी इस यात्रा-प्रसंग में राजप्रश्मस्ति (“सर्ग ५ ) मे इस प्रकार उल्लेख है-- 
राज्य-्प्राप्ते: समारभ्य वुलां रूपमर्यी व्यघातू। प्रतिवत जगलिदों दानान्यन्यानि वातनोत्‌ ॥ ३४ ॥ 
शते सप्तदशे पूण चतुराग््य-ब्द के ( (७०४) शा | सूथग्रह जगांत्सह: सपुष्याइमरकटक | ३०५ | 
विश्वचक्र.. क्रमादस्मिन्यपें' मावा जगबतेः। श्रीमजम्बुबती बाई ग्रतस्थ तीथ॑-इृष्ये ॥ ३८॥ 
कार्तिक सथुरा - यात्रा चक्रों गोकुल-दंशनम्‌। श्रोगोंबर्द्धन नाथस्य दीपावल्यन्न-कूट्यो: | ३६ | 


दी 
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शीतल उपचार, खम के भीजे हुए परदे, चलते हार फुडरे और आइम्बरनहित 
साधारण साज-सामान देखकर तथा ऋतु के अनुकृल अष्ट सखाओं के पद सुनका 
महागणा का निदाघ-तप्त मानस प्रशानत हो गया। उन्हें यहाँ यह ज्ञात इआ कि-- 
वास्तव में भगवत्सेत्रा क्रिस प्रकार होनी चाहिये | हस काल में जा बग्तएँ मनुष्य को 
प्रिय नहीं जँचती, वे प्रभु की सेवा में किस प्रकार समपरित की जा सकती हैं? यह 
सोचकर महारागा ने द्ाग्काधीय के दशन कर जो आनन्द एवं भक्ति प्राप्त को वह 
एक प्रकार से अनिवचनीय थी। सेवा का अनवसर हो जाने प्र महाराजश्री के पास 
रागाजी ने उपस्थित होकर दशन द्वार प्राप्त अपना आन्तरिकर सस्ताष अभिशयक्त किया 

महाराणा के साथ प्रश्वोतरण-मा म्प्रदायिक सेत्रा प्रशादों परे बाताटठाप होने पर 
महाराणा ने महागत्रश्नी से कई प्रइन किय्रे, ओर पष्टिमाण के विषय में अपनी कुछ 
जिज्ञासा प्रकट की। अन्य सास्पदायिकों ने महाराणा को कुछ ऐसा ज चा दिया था 
कि--गोकुलिया गुसाई अपनी ही बात को श्रेष्ठ और प्रुगाण प्रसिद्ध बातों को गोण 
बतलाया करते हैं | अतः महागणा ने इसी प्रसंग में महाराजशी से चार प्रइन किए-- 
१--देवताओं में सबसे बढ़ा देव कान है? २--तीर्थों में सबसे बढ़ा ताथ कान हैं ६ 
३--पर्व॑तों में सबसे बढ़ा पत्रत कोन है ? ४--नदियों में सबसे बढ़ी नदी कोन है ! 

महाराजश्री ने महाराणा के इन प्रन्‍्नों का उत्तर हसे प्रकार टिया--- 
१--देवताओं में सबसे बढ़े देव जगदीश हैं | २--तीथों में सबसे बढ़ा तीथ पुष्कर है। 
३--पवतों में सबसे बड़ा पर्वत दिमालय है | ४--नदियों में सत्रसे बढ़ी नदी गंगाजी हैं | 

महाराजश्री के इस प्रकार उत्तर देने पर महागणा की बढ़ा आइचय हुआ । उन्होंने 
महाराजश्री से पूछा क्रि--आप अपने सम्प्रदाय की उन सवश्रेष्ठ चार वस्तुओं का नाम 
क्यों नहीं लेते, जो आपके यहाँ प्रसिद्ध ओर पूजनीय हैं ! 

इस पर महाराजश्री ने पुनः कहा क्रि--हमारे सम्प्रदाय के अलुसार ही आपके 
प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दिया गया है | अब विशेषतया सुनिये-- 

१-भ्रीनाथजी तो देवताधिदेव साक्षात्‌ पृर्ण पुरुषोत्तम हैं | आपने दवोीं में संत्रस 
बढ़े देव का नाम पछा था / सो उसके अनसार तो श्रीजगदीश ही सबसे बड़े देव है | 


२--वजमंडल साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का लीलास्थल है | तीथों' में सबसे बढ़ा तीथ तो 
पष्कर-प्षेत्र ही है । 
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(अक्षर #े तलिस्लिकलकिर नर, 0३ हर 7 








१४७७७॥७॥७॥७७॥७॥७७७७७०, ०३१8७ ३३०७ कन् > नकल 


३-गोवद्धंन परव॑त-स्वरूप नहीं है, वह साक्षात भगवल्स्वरूप है। पर्चतों में 
सबसे बढ़ा परत तो हिमालय ही है । 

४--ममुनाजी मगवान श्रीकृष्ण क्री चतुथ प्रिया हैं, वह नदी नहीं हैं। नदियों 
में सबसे बढ़ी नदी तो गंगाजी ही हैं | 

मेवाड़ में पृष्टिमार्ग का सून्रपात---उद्यपर-नरेश इन शाख्रीय एवं पष्टिमाग के भिद्धांत 
के अनुरूप उत्तरों को सुनकर अतिश्नय असन्न हुए और उनके हृदव में महाराजश्री 
के प्रति श्रद्धा ओर अक्तिभाव ने स्थान जम्मा लिया | इसके अनन्तर अन्य आवब्यक्क 
प्रद्नों के द्वारा महागणा ने सम्प्रदाय का रस्य पूछा, जिन्हें सुनकर प्रष्टिमार्गीय 
सिद्वान्तों के प्रति उनकी बड़ी आस्तिकता हो गई। अन्त में महाराणा ने शहागजश्री 
से पृश्टिमार्गीय दीक्षा लेकर कंटी वँधवाई और द्वास्काबीयग्रणु के लिये आमोडटिया- 
गाम भेट चढ़ाया # | इसके बाद गिरिराज जाकर श्रीनाथजी के दर्शन करने की सलाह 
देकर महाराजश्री ने महाराणा का योग्य आतिथ्य्-सत्कार क्रिया और उन्हें विदा दी। 

इस प्रकार इन महाराजश्री के प्रताप, वृद्धिवरशिष्य, तथाच गम्भीर गाम्ग्रदायिक 
ज्ञान के द्वारा ही मेचाड़ में पुष्टिसम्प्रदाय का प्रभाव जमा, और इसी के कारण 
आपत्ति के समय आगे चलकर सम्प्रदाय के दो प्रधान पीढों को मस॒सक्षापूर्ण 
आश्रय प्राप्त हो सका। सम्प्रथम मेवाह़ में द्वाग्काथ्रीण के परधारने का सोकर्य 
हुआ, ओर इसी का लाभ उठाने के लिये श्रीनाधनी तथा विद्वलनाथजी का 
भी प्रसंगोपात यहाँ आकर विरजना हुआ | इस विषय में इतना तो निःसन्देंह कहा 
जा सकता हैं कि--यदि गिग्थिर्लालजी और जगतरसिहजी का इस प्रकार गुरु-शिष्य 
भाव स्थापित न होता, न तो श्रीद्वारकाघीश का और न श्रीनाथजी का ही मेवाड़ में 
पधारना होता । आज श्रीनाथजी के हारा मेवाड़ को जो गौरव प्राप्त है, उसका 
मूल कारण सम्प्रदाय का यह ततीयपीठ ही हे । 
# ऐसा कथानक प्रचलित हे क्रि--मद्दाराजश्री श्रासोटिया-्गाम में उत्नन्न धान्य गोकुल मेँगवा- 
कर द्वारकाधीश की सेवा में उपयोग करते थे । यद्यपि ऐसा करने म॑ अधिक व्यय पड़ जाया करता था | 
किसी के पूछुने पर मद्दाराजश्री उत्तर दिया करते श्रक्रि--रागाजी के समर्पित गाम का धान्य देवी द्रव्य 
है, अतः वही साज्षात्‌ श्री की सेवा मे पहँचना चाहिए | 

आसोटिया का गाम गिरिधरता जजों को विद्यवानवा तक भेंट रहा ओर बाद में खालसा। हो गया। 


उजपूप एज! के गाद आने पर सं> १७२१ में महाराणा रावतिंदतों ने उनके नाम फिर ख़ल्ासा कर दिया 
था। | देखो आगे ब्रजभूपणजी ( प्र० ) का चरित्र ताम्रपैँत्र नं० २ ] 
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शान्टललललललओि लिन 
ब्रजभूषणजी का गोद आना - तकमानत्र पत्र तारकाताओडा के सम्रस्त त्यागकर ( मं 


१७१३ से १५ अनुमान ) ब्रज में एकातयाल/थ चे जाने पर गिरिषरलाछजी 
को अपने उत्तमध्रिकरार के लिये नहीं, प्रत्युत उस्कातीआ को अनुक्रमिक स्रेवा हे 
लिये चिंता हुई | इनकी पत्नी का इस घटना के पत्र ही सकृश्टवास हो गया था 
अतः वृद्धावस्था स्व जानका उन्होंने अपनी पत्नी आ्रोगंगाबेटीजी से कहा क्रि-- 
१२ वर्ष व्यतीत हो जाने पर भाखानु तर ह्ार्काताबजी की भटटदेटिक क्रियाओ 
दी जावे | 

द्रारकाथीय की सथवम्थित सेवा और थाछफए्षणत्री द्वारा संब्धावित बतीय पीह 
की परम्परा सवंदा के लिये स्थापित रहे, एतलद्थ मिरिवरणाछथी महाराज ने विचार 
किया, ओर वालकृणाजो के तृतीय पत्र वजमप्रणडी के वंशज वस्लभाव्मज बज 
भूषणजी को नियमानुसार दत्तक पत्र बनाया, क्योंकि उस समय उन्हीं का इस घर पर 
अधिकार पहुँचता: था, और बालकृण्णनी के द्वितीय पत्र द्रश्नाथजी का वंश 
समाप्त हो गया था। तजभूषणजी उपनाम प्रागव््म 7 का जन्म से ० १७०० भाद्र० 
कृष्ण ९ के दिन हुआ था। हमसे समय उनकी ?७ बष की वय थी | 

इसके अनन्तर गिर्घिरद्ालजी ने स॑ं० १७१७ भाद्र० शु ८ के दिन दत्तक पत्र 
तेयार किया और अपनी स्थावर-जंगम समस्त सम्पत्ति उनके नाम लिख दी, तथा 
अजभूषणजी को छोटी अवस्था होने के कराम्ण श्रीडाम्काधरीण और सम्पत्ति कौ 
देखभाल के हिये पूत्री श्रीगंगावेटरीजी तथा पत्रवध श्रीजानकीवहुजी को उनका अभि 
भावक घना दिया | क्‍ 

निद्नलीलाअवेश--प्रजभूपणत्री के गोद आ जाने बाद स॑०» १७१८-१० के लगभग 
गिरिधरलालजी ने द्वारकाधीश की सेवा का भार 5ज भपणज्री, गंगावेटी जी एवं जानको: 
बहूजी पर छोड़कर नित्पलीला में प्रवेश क्रिया | 
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गो अ्रीत्रजभुपण जी महाराज 
( आसोटियावार ) 
जन्म सं० १६६६ था» ;,० ६ 


गगा-फाइनआरस्ओेम , अखनऊ ः 


प्रचस-प्रकरण 
( सं० १७१८ से सं: १८०३ ) 
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ही | का रा ज 
श्रात्रजभूपणजा महा ( प्र७ ) 
प्रा० सं> १७००, ति० सें० १७१८, नि? सं० १७४८ 


श्र स्‍ । 
5३538 १4०४६, ७७७आई श ञ्मोँ क्र _अधकलकाममाककञत_+» (+पतवरकम्आाजफ, 


श्रीत्रजभपणजी महाराज का जन्म सं० १७०० माद्रपद कृष्ण ९ को हुआ । % 
जन्‍म, शिक्षा, संस्कार इसकी अथम नाभ ाण वल्‍लभजी था। सह दतीय पीठ के 
भर जो है मल] मंस्थापक बालक्ृष्णठालजी के तृतीय पुत्र ॥जमपंणजी के पोत्र 
श्रीवःछभजी के ओरमस पत्र थे। इनके भाई का नाम श्रीगोपालजी था | 
मं० १७०८ में इनके पिता ने यज्ञोपवीत-संस्कार कराकर इन्हें अध्ययन में 
प्रवृत्त क्रिया | उन्होंने अपनी कृग्माग्रोपम प्रतिभा से थोड़े ही वर्षों में अच्छी विद्धत्ता 
प्राप्त कही, और शद्भाद्वेत सम्प्रदाय के ग्रन्थों का आपादचूड परिशीलन कर 
युवावस्था में ही यह एक योग्य आचाय कहलाने लगे । 
श्रीवालक्षप्णठालजी के पौत्र एवं दारिकेश्वरजी के पत्र तृ० तिरुक्रायित गिरिधरजी 
ने मं० १७१७ भाद्रपद शुक्‍्क ८ के दिन इनको दत्तक-पुत्र-रूप से स्वीकार किया | 
अतः उनके बाद सं० १७१८ के लगभग यह तृतीय पीठ के तिलकायित-आसन 
पर विराजमान हुए | 
गिरिधरलालजी महागज़ के नित्यलील!|स्थ हो जाने पर श्रींगंगाबेटीजी तथा जानकी 
बजरायजी का भगठा बहजी के निरीक्षण में रहकर यह द्वारकाधीश को सेवा करने 
भर फारिगख़ती-- और अपना घर मँमालने लगे। बालकृष्णणी के घर का 


अेनमाल४७ +उइल»++०+मन्‍मक स3+५>22+ान अनन८न्‍मन्‍म 
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४ सा ० शप्पल के पंचांग भें इनके १४३ जन्मन्वप लिखे हैं, जिससे स ५ १७१५४ म॑ जन्म-काल 
आता है। इनका जन्मलग्न-पत्र उपलब्ध नहीं दोता"। 


१३० कॉकरोली का इतिहास 
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अधिकार मिलन का समाचार सुनकर इनके दूर के काका श्रीत्रजगायजी% महाराज 
ने आपत्ति उठाई । 

गिशधिग्जी महाराज के गोलोक्वास और वत्सवणजी के उन्तगणथिकारी बनने के 
समय व्जरायजी काशी में रहकर अध्ययन कर रहे थे। वे इस समाचार को सुनका 
गोकुल आकर वअजभूपगजी के अभिमातकों-गंगाउेटीजी तथा जानकी बहुजी--से 
मिले, और उत्तगविक्रारियों में बढ़े होने के क्रार्स इस पीठ पर अपना अधिकार 
बतलाया । गंगाबेटीजी ने अपने पिताओ्री का लिखा हुआ गोदनामा जाति क्रे पंचों के 
सामने रकवा, जिसके कारण प्रजगायजी को प्रत्यक्ष रूप में शान्‍्त हो जाना पढ़ा | 
तथापि उन्होंने गुम रूप से अपना अधिकार जमाने के लिय्रे प्रथस्त और उपद्रव 
करने का निईयय कर लिया । उनके इस प्रकार के मनोमाहिन्य को देखकर गंगा- 
वेटीज़ी ने उन्हें ममन्नाया, और कहा क्रि-अभी आप हमारे साथ रहकर श्रीप्रश 
की सेवा करिये, ज़ब ब्जभूषणजी बयस्क हो जायें, तब उनसे इस विपय का 
विवाद उठाइये, हम ख्लियों से लदनअगढ़ने में नतो आपकी शोभा है, और न 
कोई लाभ ही । इतना सत्र कुछ करने पर भी व्जरायथजी ने माने और वे अपने 
अधिकार के लिये फ़रियाद करने बादशाह ऑरंगज्ोत्र के इजलास में आगरा जा 
पहुँचे । | 

वृजरायजी के आगरा पहुँचने का समाचार सुनकर गंगावेटीजी भी त्रजभगणजी को 
लेकर वहीं जा पहुँची । सरकारी न्‍्यायालय में विचार चलने पर दोनों पक्षों ने अपना २ 
दावा उपस्थित किया, पर कुछ दिनों के विवाद के अनस्तर व्त्ग यज्ी को हार जाना 
पढ़ा । उनके पक्ष को सिद्ध करनेवाला ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, जिसके उस पर विचार 


अभाहाक +भ80ा३क४ 4. पक. 


. #ब्जरायजी जन्म सं० १६८२ फाल्गुन कृ० २ माना जाता है। यद थालकृष्णलालजी 
के चतुर्थ पुत्र पीताम्बरजी के पौन्र श्रौर श्यामलजी महाराज के पुत्र थ। इस दिसाब से यू अजमूप्रणजी 
के काका लगते थे | ह 

। औरंगजेब स'० १७१४ मे राजमिंदासन पर शैठा था अतः ख्मी तक उसने पूर्ण रूप से अपने 
इध्लमी कहृपन का परिचय न|ीं दिया था। मूर्तियों के तोड़ने और तौर्थस्थवों को नए्-अ्रष्ट करने का 
कानून उसने सं ० १७२६ के लगभग प्रवलित फिय। | अत: दस समर ( स० १७१६ में ) अजरायजी 
को अपना इक साबित करने के लिये एक सहारा था। 
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उक केलत पमनधाकपमकपनाई कह. 





आन मनन निज अजब कक तक के 8 के कर 


किया जा सक्रता। विवश होकर अन्त में त्जगायजी को व्रजभूषणजी के प्रति 
फारिगखती लिख देनी पढ़ी, जो इस प्रकार थी-- 
“ब्रायम तेहरिओं के मन कि व्रज- 





क्‍ | राजवल्द इ्यामल, .चू बाबत विश्सा 
| ४ गिगिधिरलाल, गंगाबाई व जानकी बह 
कि, .“ट ४ व ब्रजभूषण दावी. ... ..बहजूर . ..... 
५2%, 22 ६, 2 दैकगर नमूरेग...के रजामन्द अज्- 
“/>22 जे कि 5४ दावा ला दावी नविश्ता...अकवर 
०2 ० ५“ “मैं. मिनवाद दावा विश्साय वंगरा गिरि- 
कि “:7०#,2,० “| 7 :००८ ग्र ट' ह कु * घ् है| ; प्ररत्ाल वे कनम बातलस्त, ,.... 
“७८ 2, 9... ४८: ५. लिखित बजरात इयामलजी सुत 
घट ७ 5 5» खय हे स 
८4.22 ५... + हेए पार्सी लिख्यो सही | 
कक ५ का रा ;.. अत साखी जट पहतम्न संत ब्रज- 
(गा दर मकर के के है अर च ॥ / राज व बंदी । 
गतश जगा 7१ 2 : अनम्र सख रमनाथ के >रभषण 
- दल एप: से काशी पक | ५, 
रे 77%/0+ उमर 0 । /। . / ब्रजराज | क्‍ 
5 आल ७ |. ? अतर सखी गपालराअ मूखासत 
५ व्रीजगाज | 


अतर साख मूलीघर भुखास वजराज । 
मंदिर पर डाका - आगरे से मुकदमा जीत आने पर गंगाबेटीमी तथा ब्रजभूषणजी 
गोकुल आकर निश्चिन्त होकर रहने ओर आनन्द से द्वारकाधीश की सेवा करने लगे । 
परन्तु %जरायजी कब शान्त बेटनेवाले थे ? उन्होंने फिर भी उपद्रव करने का विचार 


पक्का कर लिया | । 
एक दिन रात्रि में शयन हो जोने पर गोकल में द्वारकाधीश के मन्दिर पर डाका 


है 


पड़ा । किसी प्रकार की आइ्का न होने से सब लोग बेखबर सो रहे थे। फिर भी 
हो-हरला मचने पर कछ आदमियों ने डाकओं का मुकाविला किया, पर सॉ-डेढ सो 


'॥रयाथरसंमलेनकपाक+४७/न5- कक + स्‍34ापकाभ> तारक 7+4 34०४ नाक न शनकलनिनकी. कान... तन के कमान न अत 
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# जहाँ... ...ऐसी जगद छोड़ी गई है, बहाँके. शब्द पढ़े नहीं जा सके । 


१३६ काॉकरालों का इतिहास 


शास्त्रधारियों के सामने किसकी ठाक्ति थीं, जो उनको प्रतिगेध करता | देखते २ 

सकाघीश, वालकृणात्री और महाप्ररुजा को चरण पादकाओं के साथ मन्दिर की 
अधिकांश सम्पत्ति छूट खमोटकर डॉकुओं के द्वार गतोंगत ने जाने कहाँ पहुँचा 
दी गई । प्रातःक्ाल पता लगाने पर कुछ ऐसा उदुसन्बान मिला कि--यह सब उपड्रब 
व्रजगयजी का क्रिया हुआ था, और उनके साथ महावन के कुछ ठटत अद्मण थे | 
श्रीद्राग्काधीश के पध्रार जाने से विरह के कारण ॥।गाउदीजी आदि को बढ़ा 
परचाताप हुआ, ओर उन्होंन अन्न लेना छोड़ दिया | गप्तनगें के द्वारा एकदो 
दिन में समाचार आने पर विदित हुआ कि वजराबकं द्ाग्का थोडा प्रभु को ढेक 
आगरा जा पहंचे 6, और वहां उन्होंने अपना मुक्काम उमा छिया है | 

अपनी खाई हु३ निधि 'श्रीद्रास्का्धीय का प्राप्त कम्ने के लिय्र गंगावेटाजी आदि 
पुनः आगरा गये, और वहाँ पहुंचकर उन्होंने बादशाह के बेगम से मिलकर अपनी 
मारी विपत्ति कह सुनाई तथा राजकीय प्रबन्ध से झीघ्रही ठाकुरजी के मिल जाने 
की विनय की | 

सम्भवतः इन दिनों बादशाह को मुकाम कहीं बाहर था, फिर भी बेगम को 
कहा-सुनी ओर डाट-कटकार से गंगावेटीती का काम निकल गया । उन्हें शीघ्र ही 
द्वारकाधीश ग्रभु ओर उनके साथ गई हुई बहन कुछ सम्पत्ति प्राप्त हो! गई। जिसे 
लेकर वे वापिस गोकल आई' | 

सं० १७२० आपाद़ शु० ५ के दिन गाकल के मन्दिर में पुनः पभारने के 

पाटोस्सव और भ्रदमदाबाद. कारण श्रीद्वाग्काघीण का पाटात्मस मनाया गया, और 

पधारना-- तबसे प्रति वर्ष इस पार्टोत्सव के मनाने की प्रथा 

प्रचलित हुई । 

यद्यपि अब गोकूल में प्रभु की मेवाअचना यथावस्थित होने लगी थी, फिर 
भी गंगाबेटीजी तथा व्रजभूपणजी के मन में यह शंड। रहने लगी क्रि--न जाने 
ब्रजरायजी कब क्रिस प्रकार का बखेड़ा कर दें | अन्त में उन्होंने विद्वासपात्र कम 
चारियों की सलाह से द्वारकाधीश को किमी अज्ञात एवंसरश्षित स्थान में ले चलने का 
विचार किया । एक दिन सब प्रकार की तेंयारी हो जाने पर व्जमपणजी अपने परिकर 

के स॒० कल्पद्र म-पत्र १२४ द 
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हे लीलीओी "हक या, रिककर किक काम, 





के संग द्वासरकाधीश प्रभु ओर आवश्यक सम्पत्ति लेकर गोकुल से रवाना हो गये | 

उस समय गुजरात में इस घर के सेवक कई धनी-मानी सेठ-साहूकार रहा 
करते थे | हन लोगों की इस यात्रा के समय बजरायजी बादशाह ओरंगज़ेब की परिचर्या 
में हकर उसकी प्रमन्नता ग्राप्त करन की कोशिश कर रहे थे। आपसी मेल-जोल 
बदाकर बहुत कुछ यत्न के बाद उन्होंने अन्त में उसकी द्ाज़िरी में रहने का मोक्ा हासिल 
कर लिया | अब इसके द्वारा वे अपना मतलब सिद्ध करने की चेष्टा करने लगे । 

मं० १७२० के अन्त में त्रजभूपणजी महाराज अपने परिकर के साथ कुछ दिलों में 
गोकुल से चलकर राजनगर ( सम्प्रदाय में अहमदाबाद को राजनगर कहते हैं) जा पहुँचे, 
ओर वहाँ एक सेठ के मकान में# गुप्तरूप से रहकर ठाकुरजी की सेवा करने लगे || 

सं० १७२१ में उदयपुर के महागणा राजसिंहजी के साथ लिखा पढ़ी होने पर 

आसोटिया ( मेवाड़ ) का उन्होंने आसोटिया नामक मेवाड़ का ग्राम त्जभूषणजी 

घुलासा होना ( प्रथम नाम प्राणवल्लभजी ) के नाम खुलासा कर दिया । 
जो महाराज श्रीगिग्धि्डालजी के दिवंगत हो जाने पर औरस पृत्र के आभाव में 
राज्यनियमानुसार खालसा कर लिया गया था | महाराणा ने महाराजश्री की सचना 
पर उसका नवीन रूप में ताम्रपत्र इस प्रकार कर दिया--- 
श्रीरामो जयति 
श्रीगणेश प्रसादात्‌ श्रीएकलिड्र प्रसादात्‌ 
द ( भाला का चिह्न ) 
सही 
“पहाराजाधिराज महाराणा श्रीराजसिहजी आदेशात्‌ गुसाई 
प्राणवल्लभजीकस्य गाम १ आसोट्यो पडगडे मोही रे गुसाई 

# यह मकान सम्प्रति रायपुर चक्ला-नामक मुदल्ला में श्रीद्वारकाधीश के मन्दिर के नाम से प्रख्यात 
है। इसके जिस गर्भ-गह में प्रभु का विराजना हुआ उसका चित्र प्र० भाग में दिया गया है । 

। गुप्त रीति स रहने का एक उद्देश्य था; और बह था औरंगज़ेब का काला क़ानून | प्रस्तुत समय 
का वर्णन करते हुए लिखा गया है क्रि--“बादशाह पैनने से, पूर्व ही जब वह ( ओररंगज़ेब ) गुजरात 
का वायसराय था, तब उसने मन्दिरों का गिराना आरम्भ कर दिया था। सं० १७२२ ( सन्‌ १६६५ ) 
में उसने फ़र्मान निकाला कि--अ्रहमदाबाद और उसके आस-पास के परोनों में मैंने बहुत से मन्दिर 
गिरवा दिये थे, उनकी मरम्मत करा दी गई है, और मूर्ति-पूजा आरम्भ हो गई है। अब फिर मन्दिरों को 
गिरा दो ।” ( मुगल-साम्राज्य का क्षय और उसके कारण 9" 


११८ काॉकरोली का इतिहास 


डा ४४४७४ ७७४४४४७४४४- ८७ 
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गिरिवस्लालजी रे थो सु श्रीगमकया पाछे कोई नहीं तीथी 

खालसे हबो थी सु शुसाई प्राणवनलभजी खोले लीना स्‌ ग्राम 

आसोत्या गुसाह प्राणव्लभज़ी ह उदक आधाट करे थ्रीगमा 

अग्पण क्रीघो दृए् श्रीमुख प्रत दृए प्रोहीत गरीबदास छीखतों 

पश्चोली चत्रभुज गधादासान स्वदत्तां परदत्तां वा ये हर्रन्ति 

वमुन्ध्ग॑ पश्टचिप सहस्राणि विश्टायां जासते क्ृमिः 

सम्बत्‌ १७२१ वष मागसर बदी ३० सोमे' ( ता० प७ नं० २) 

प्रस्तुत विषय में ऐसा अनुमान होता है क्रि--अजभ्नयणज्री महागज गोकुह पे 
अहमदाबाद जाते समय अथवा वहाँ से आकर महागणा गज्सिंहजी से मिले, और 
उनसे भूतपूर्व महागणा जगतमसिहजी के अ्रिष्य होने का हाल कहा हो । इसके गा 
व्रजरायजी के उपद्रव के कारण गोकुल छोड़ने, और आमोटिया के पुनः खुला 
होने की भी बात कही गई होगी । 
इतिहास ( बीर-बिनोद ) के देखने से पता लगता है क्रि--सं० १७१८7 

मेवाड़ में भारी दुष्काल पड़ा था, जिसका असर लगातार ७, ५ वर्ष तक इन 
रहा | सम्भव है, इसी कारण इस समय मेत्राद में द्वास्काभीश के पधरने 
फा विचार स्थगित करना पढ़ा हो | फ़िर भी जेसा क्रि--आगे कहा जायगा 
आसोटिया के खुलासा हो जाने पर वहाँ मन्दिर और बरावड़ी # बनवाने का करा 
तो महाराणा की इच्छानुसार शुरू करवा ही दिया गया था | जमा अगले वृत्तान 
से ज्ञात होगा, रायसागर ( राजसमद्र ) का भी काम इन द्विनों चाढ़ हो 
गया था | 


शी “3२९ माध बदी ९ के दिन बाबडी का मुहूर्त किया गया; और सम्मरा 
, रैसी सम 


ये आसोटिया के मन्दिर का बनना भी शुरू हो गया। | उक्त आसोटिया 


कशामकक 


के आसोटिया में द्वाकाधीश का एक प्र चीन मां: 
क्योंकि यहाँ के दरवाज़े, 


गईं थीं। जिसका प्रसज्ञोप 
+ सलावट...... ... 


रर था जो अब गग्नावशेष-रुप में पड़ा है, 
तिवारी और महरात्रें' निकालकर कॉंकराली के वर्तमान मन्दिर में लगाई 
ते वणुन अगले प्रकरण में किया जायगा | 


क्ष्क 


भ्रीनाथजी श्रीद्वारकानाथर्ज 3३ की 
उपत्‌ ररर त्रेरपे मद्दायदी ६ मूस कीधों 


| 
[ के के हु के के औऑओेी अंकाकी + 
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गाम महाराजश्री को भेंट तो हो ही चक्का था, अतः मन्दिर आदि के बन जाने पर 
द्वाराधीश को मेवाड़ में पधश लाने का विचार कर महागजश्री वापिस 
अहमदाबाद चले गये | 

महाराणा रानसिहजी-महा राणा राजसिहजी का जन्म सं० १६८६ कार्तिक कृ० २ 
को हआ था | यह जगतसिहजी के बाद सं? १७०१९ कार्तिक क्ृ० ४ के दिन राज्य- 
पिहामसन पर आसीन हुए, ऑर इसी वर्ष इन्होंने एक्रलिड्गजी में रत्नों का तुलादान 
कर फाल्गुन कृष्ण २ के दिन अपना राज्याभिपेकोत्सव किया | बादशाह शाहजहाँ 
और उसके बाद गही एर बंठते समय औरंगजेब ने भी महाराणा का राजकीय सम्मान 
किया ओर उनके साथ मित्रता स्थापित क्री | पर ओरंगज़ेब का यह व्यवहार कुछ 
प्मय तक ही चालू रहा । 

किशनगढ़ के राजा मानमिंहती की बहिन चारुमती के सोन्दर्य पर मुग्ध होकर 
औरंगज़ेब उससे विवाह करना चाहता था, पर चारुमती की ग्राथना पर महाराणा 
ने स॑ं० १७१७ में उससे विवाह ऋर लिया | इस पर ऑरंगज्ञेत्र की महाराणा के 
साथ खटक गई । आगे चलकर यह विरोध तत्र ओर भी बढ़ गया, जब ओरंगज़ेब ने 
हिन्दू-मन्दिरों को नष्ट करता और हिन्दू-जनता पर जजिया नामक कर लगाना प्रारम्भ 
कर दिया था । अन्त में स॑ं० १७३६ में महाराणा के साथ बादशाह की लड़ाई हुईं, 
निप्तें बादशाह को हार जाना पड़ा । 

महाराणा ने सं० १७१६ में देवारी के घाटे का कोट ओर सं० १७२१ में उदय- 
पुर में अस्वामाता का मन्दिर बन जाने के बाद सं० १७२५ में रह्भसागर तालाब, 
जो पीछे से 'पिछोला' झील में मिला दिया गया है, बनवाकर रायमसागर के पास 
हो पहाड़ी पर महल ओर कांकरोली की पहाड़ी पर द्वारकाधीश का मन्दिर बनवाना 
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र्पाइशा ४०० लागा *घधणी श्रीगुसाई भी 
गिरिघरतालजी श्रीअजमूपणजी साहा इंसराज 
््र्ध सेहणों गंबादास लल्कीराम 
यर शि्ष-लेब आसोटिया की बावडी पर लगा है। इसमें मेवाड़ी प्रथा के अनुसार पहले पिता 
को ओर बाद में पुत्र का नाम लिखा है, जहाँ ब्रिंदी लंगी हैं; वद्दाँ पत्थर घिस जाने से पढ़ा नह्ीं जा सका | 


१४० काकरौली का इसिहास 
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हे रस, ४५ 


प्रारम्भ क्रियाऊ#, ओर नोचोंकी नामक बाँध के पास ही राजनमर नामक कसा 
बसाया | महाराणा के अपने शिस्प सम्बन्धी कार्यों में सबसे बढ़ा पुण्य-काय गा. 
समुद्र तालाब का निमाण है | सं« १७१८ से प्रारम्भ होकर सं० १७३२ में बनक 
यह तेयार हुआ था । । 


यह महागणा निर्भीक, तेजस्वी, नीति निपुण, प्रा पाठक शासक होने के साध 
ही उद्भट योद्धा एवंच साहित्य प्रेमी और दानी पुरुष था | महाराणा एक प्रकार 
से चतुर्विध बीर कहे जा सकते हैं | पृण धमान्मा तथा हिन्दृत्व के कदर पश्चयाती होने 
के कारण ये श्रीनाथज्ी को मेवाड़ में प्रस कर ओरंगग्ञीब-जँसे कर प्रमतमान 
बादशाह से भी लोहा लेने को तेयार हो गये थे | सं० १७ ३७ क्रा० शुक्ल १० को 
महाराणा का केलासवास हो गया: | 


मजरायजी का पुनः अयब-ह्वारकाधी या के गोकुल से अन्यत्र चले जाने का 
तमाचार जब व्जरायजी को आगरा में मिला तो उन्हें बढ़ा परिताप हुआ | कुछ दिलों 
बाद उन्होंने यह पता लगा लिया क्रि “एअजभपणजी अपनी सम्पत्ति तथा ठाकुर 


को लेकर अहमदाबाद पहुँच गये हैं । क्रिमी ब्रलबती शक्ति का सहारा लिये बिना 


# पूण शते सप्तदशेड्थ वर्ष चकार पे विश नाधनि राधे ( स'॑॥ ६७२६ 2 सिने प्रयोदश्यमिभरेरक 
सेतोड थो मुहूर्त पुरि कांकरोल्याम || १० ॥ ( रा ।प्रशरित सर्ग १० ) 
४ इसका विशद वर्णन आगे कॉकरोली के प्रकरण में किया जायगा | 
* महाराणा के शोक में 'महदीपतिः पाँड नामक एक कवि के कुछ कवित्त,.. ... ... 
तोस्थो रजपूती, तेग उमद्रो नाथ-साथ / बैल विक्रम पयान तब ? हूं करि दयो हे; 
मित्यो तेज, त्याग घव्यो, रुजक सिपाद्ििन को, कविन को सरब/ काहू हरि लगी है। 
सुन के सोक, खुत्यो धरम को थोक जग, दुसह कुद्म्बिस के दिल दुख भयों है ; 
राना राजसिंहजी के गये सुरलोक मानों पृहुमी ते सूरज प्रताप सिद्धि गयों है॥ १॥ 
पाप प्रुलित भयो, सोग के दुचन्द चैन, कलि के भवन मं द ब्रिदसत बद्दी है ; 
डर भो निडर, भेद ब्रन्दन के अदइलाद , फिक्र विलन्द मई चाह चौक दृददी है | 
लोभ अरु तिस्‍्ना तसक्र कहे कौतक को, सूठ उमड़त मानो भादों केसि नदृदी है ; 
राना राजसिंह के सिधारत ही देवलोक दारिद हरपि बेश्यों मसनद गदूदी है ॥ २॥ 
| ( सरस्वती भंडार के संग्रह से ) 
कवि महीपति पांडे महाराजत्रजमूपण्णी के पः प्त्भी कुछ समय शाकर रहा था। इसके यह कवित्त 
अन्यत्र अप्राप्त है। मि. ब. विनोद म॑ इसका सचना-कार[ स|० १७१७ ओर इसे मराठी का प्रसिद्ध कवि 
जेतलाया गया है।' 
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हे ष बह 


अपना अधिकार नहीं जम सकता | यह सोचकर कमचारियों को मिलाकर वजरायर्ज 
प्रादशाह औरंगजेब के पास हाज़िरी देने लगे | अक्सर शिक्वार के समय वे बादशाह 
का बाज अपने पास रकखा करते थे# । 

बादशाह की हाज़िरी साधना--एक समय का प्रसंग हे--ओरंगजेब शिक्षार खेलने के 
हिये क्रिसी घोर जंगल में एक हिरण के पीछे सरपट घोड़ा दोड़ाये चला जा रहा 
था | संगोगवश उसके साथी पीछे पद़कर रास्ता भूल गये, ओर बादशाह भी कहीं 
अन्यत्र जा निकला । ग्रीष्म के आधिक्य और शिकार के हाथ न लगने से वह भत्यन्त 
धक्र गया था, उसे जोर से प्यास लग रही थी । एक वृक्ष की छाया में खड़े होकर 
उसने ज्यों ही पीछे मुठकर देखा तो दूर पर एक अख्चागेही समीप आता हुआ 
दिखाई पड़ा | थोड़े ही समय में घोड़ें से उतरकर उसने बादशाह के समीप आकर सलाम 
की, ओर अपने घोड़ें की जीन से एक आमन निकालकर बादशाह के लिये बिछा 
दी | बादशाह ने बेंठने ही सवार से पीने के लिय्रे पानी माँगा । उस निर्जन 
बन में जल का कहाँ पता था ? पर तुरन्त ही उम्र सवार ने अपनी चाँदी की सुराही से 
सुवासित ठण्डा जल निकाला ओर एक गिलास भरकर बादशाह को पीने के लिये 
दिया | जल पी चुकने पर बादशाह ने प्रकतिस्थ होकर सवार पर एक नज़र डाली, 
ओर इस हाज़िरी पर उसने इनाम देने की इच्छा व्यक्त कर उसका परिचय पूछा । 

उस समय व्रज़गयजी ने नम्नतापृ्वक अपना परिचय देते हुए द्वारक्राधीश 
पर अपना हक बतलाया और इनाम में उनके मिलने की प्रार्थना की । बादशाह को 
आगरा में किए हुए अपने फ्रेपछे का ध्यान था, अतः उसने इस विषय में गेर-इन्साफ़ी 
करने से निषेध करते हुए ब्रजरायजी को कुछ दूसरी इनाम माँगने का अवसर दिया । 

इस पर व्रजगायजी ने विनय की कि--मुझे तो देव से काम है । यदि हुजूर बड़े 
देव ( द्वारकाधीश ) मुझे नहीं दिलाना चाहते हैं, तो उनके पास के छोटे देव 
( बालकृष्णजी ) ही दिलवाने की मेहरबानी करें | इस समय थजभूषणजी अपने 
परिवार के साथ गोकुछ से अहमेदाबाद की ओर भाग गये हैं, इसलिये वहाँ के हाकिम 
के नाम आज्ञा-पत्र मिलना चाहिए। मुझ्ले और कुछ नहीं चाहिए । 

इतना कहकर व्रजरायजी चुप हो गये । 

& साह हुक्म पालत जु इत श्रीत्रजराज्‌ सजा | 

बाज उठायहु बर्ष लों नुपति ! छोड़ कुल-कानि ] पर || सं० कल्प० चत्र १९४ || 


न 


१७२ कॉकरोली का इतिहास 
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आहमगीर वजगयज़ी की सामसथिक सेवा पर सन्तुष्ट हों गया था, अतः उसने 
इसके लिये बचने दें दिया। थोड़ी देर बाद अन्य साथियों के आ जाने पर बादशाह 
अपने मुकाम पर पहुँचा, और कुछ दिनों बाद उमने अटमदायाद के शासक के नाम 
हुवम लिखवा दिया क्रि-गुजगत में जहाँ कहीं हों, पता लगाकर व्रजसपणन्री के 
पास के छोटे ठाकुर बालक्रृष्णजी' व्रजगायत्ञी को दिलवा दिये जावँ% । 

इस प्रकार तजरायजी ने अपनी नीतिकुृशठता से सं० १७२५ के लगभग कुछ न 
कुछ अपना अधिकार प्राप्त करने का सोभ्ाग्य अधिगत कर लिया, ओर आादशाही 
हुक्म पाकर वह गुजरात जाने का प्रबन्ध करने लगे | 

श्रीनाथजी का गिरिराज से परधारगा-मंत्रतू १७२२-२३ में आस्गलेय ने अपनी शासन- 
नीति का परिवर्तन कर दिया था | अग्र उसने हिन्दुस्त्र के नाश के लिये तीर्थों ओर 
प्रसिद्ध देव-मन्दरिगं के विध्यंस के लिये आदेश जारी कर दिया । इस प्रकार उसने 
इतने दिनों से सुद्दद साम्राज्य की नींव खोखली करने का स्वर्य आयोजन शुरू 
किया । बादशाह के आदेश पर मस-मिटनेवाली भाग्तीप जनता में अब उमके प्रति 
विद्रोही भाव उत्पन्न होने लगे | 

इस काले कानून का प्रभाव गिग्गिज भी पहुँचा, ओर श्रीनाथत्री के तिलकायित 
पर कुछ देवी चमत्कार दिखलाने का ज़ोर ढाला जाने लगा | इस पर अन्त में यवनों 
के प्राचस्य से विवश होकर वहाँ के बरालतिलकाय्रित श्रीदामादरजी महाराज तथा 
उनके काका श्रीगोविन्दजी महाराज को बहाँ से श्रीनाथती के स्वरूप को परधराकर 
कहीं अन्यत्र चले जाने को बाध्य होना पडा । 

सं० १७२६ आशिवन पूणिमा के दिन श्रीनाथजी की गिरिराज से पधराकर 
गोविन्दरायजी सपरिकर शुप्त रूप से आगरा जा पहुँच, आर वहाँ उन्होंने अन्नकूट को 
उत्सव किया । इसके बाद राजपूताना के किसी राजा के आश्रय में जाकर रहने का 
विचार कर वे का० शुक्ल २ को वहाँ से रवाना हुए ओर सं० १७२६ के मध्य में 
हाड़ोती ( कोट ) राज्य में जा पहुँचे । वहाँ कुछ महीने रहकर क्ृष्णगढ़ ओर जोधपुर 
राज्य में ( चापासेनी ) होते हुए, उस समय मेवाड़ में महाराणा के पास आये, जब उक्त 
राज्यों फे राजाओं ने बादशाह के भय से उन्हें अभयदान का वचन नहीं दिया था | 


पहाशणा राजसिह के द्वारा रक्षा का वर्चन पाकर तिलकायित दामोदरजी के 
# दा प्रा० बातो.( कांकरेली ) पत्र ६० 
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काका गोविन्दजी महाराज आसोटिया में द्वासरकाबीश के चरणरपर्श, सेवा कर वापिस 
चापासेनी पहुँचे, और सं० १७२८ का० शु० १५ को वहाँ से श्रीनाथनी को 
प्धराकर फाल्गुन में मेत्राइ के सिहांड नामक स्थान में आये फाल्युन कृ० ७ शनिवार 
को यहाँ श्रीनाथजी का पाटोत्मत मनाया गया, ओर नाथद्वारा बसना प्रारंभ हुआ । 

बजरायजी का अद्मदाबाद पहुँचना -इन्हीं दिनों वजरायजी भी द्वारकाधीश के अन्वेषण 
के लिये आगरा से चलकर अपने परिवार-सहित गुजरात की तरफ़ रवाना हुए, और 
कुछ समय बाद वे उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ श्रीनाथजी का मुझाम था । बादशाह 
की कृपापात्रता के दबदवें से व्जगयजी ने गोविन्द्रायजी को भयभीत कर घलुर्मास 
( मार्गशीप-पींप ) के २८ दिनों तक श्रीनाथजी की सेवा की | इस समय गोविन्द- 
रायजी भी उनके आतझ्ू में आकर चुपचाप रह गये । 

अहमदाबाद जाते हुए बीच में इतने दिन श्रीनाथजी की सेवा करने का व्जरायजी 
का एक ग्रच्छन्न प्रयोजन भी था । वे सेवा में घुसकर यह पता लगाना चाहते थे कि-- 
कहीं इनके साथ गुप्त रूप से द्राग्काधीश तो नहीं आ मिले हैं। अस्तु, इस अवधि के 
बाद व्रजगगजी वहाँ से आगे के लिए रवाना हो गये । 

सं० १७२६ के अन्त में व्रजरायज्ी अहमदाबाद पहुँचे, ओर वहाँ के खबेदार 
महाबतखाँ से मिलकर उन्होंने अपना पक्ष्‌ प्रबल कर लिया #। अब वे चुपचाप 
द्वारकाधीश के रहने का स्थान हू ढने लगे | 
श्रीद्वारकाधीश उस समय अहमदाबाद में गुप्त रूप से विराजते थे, जिसका पता 
मंदिर पर घावा भौर बालकृप्णणी को. लगना म्ुठिकल था । बहुत कुछ प्रयत्न कर 

सूरत ले जाना .. ब्रजरायजी ने एक पानवाले को लालच देकर 








मु 
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# इस समय अद्दमदाबाद गुजरात की स्व॒तन्त्र मुसलमानी बादशाहत से निकलकर अकबर के समय 
(सं० १६२६-३० ) से ही मुग़लों की अधीनता में आ गया था। तब से वहाँ एक सूबेदार रहकर शासन 
का प्रबंध करता था | गुजरात का सूबा औरंगजेब ने दारा के साथ की लड़ाई के अनन्तर जोधपुर के 
महाराजा जसवंतसिंह के नाम कर दिया था । इनका जन्म सं० १६८३ मात्र बदी ४ के दिन बुरहानपुर में 
हुआ, ओर वह १२ वर्ष की वय में राज्यसिंदासन पर बेठे थे | ह 

सं० १७१५ ( चेत्रादि १६ ) चैत्र सुदी ६ के दिन शाही फ़रमान पाकर वेशाख खुदी ४ के दिन 
महाराजा ने ग्रहमदाबाद जाकर प्रबन्ध अपने दाथ में लिया, और योग्यता से कार्य किया । तीन वर्ष बाद 
( सं० १७१६-२० ) में उनको हृटाकर भद्कमखाँ कों गुजरात का सूबेदार नियत किया गया । ( जोधपुर 
का इति० पत्र ४४८-५० ) ह 
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शक नल हि नकल लिन निकल पक लिन निकली मिनल 
उनके स्थान का पता लगाया और वे सेना-ब्रल लेकर प्रातःकाल मन्दिर पर 
जा चढ़े । जिस समय बजरयत्री द्वारकाबीज के मन्दिर में पहुँचे, उस समय 
ब्रालकृण्णजी' ठाकुरजी की जानकी बहुजी, गंगावेटीजी और बन् भतणजी पालना 
झूला रहे थे | व्रजगयज्ी ने मन्दिर के चागें ओर सिपाही रद क्र दिये, और 
वे बिना किसी प्रकार की खचना दिये ही मन्दिर में घुस गये । जाते ही उन्होंने 
पालना में से बालक्ृष्णजी की उठा लिया | चार्गे ओर हो हल्ला मचा, पर आसपास 
के सिपादियों की धमकी ने मन्दिर के कर्मचारियों को चुपचाय कर दिया। 
झलते हुए ठाकुरज्ी को उठाते देखकर गंगाजेटीजी ने क्रोध में आकर वजरायजी 
को उप्री सम शत दिया क्ि-पालना में से झुठते हुए टाकृरजी को उठाने के कारण 
तुम्हारे यहाँ पालना नहीं झुलेगा ( वंश नहीं चलेगा ) | व्ज़गायजी जिना कुछ कहे सुने 
ही वहाँ से अपना ज्ञाब्ता लेकर शीघ्र ही रवाना हों गग्ने, और बन्रभूषणजी तथा उनके 
अभिभावक विशेष उम्रद्रव उठ खड़े होने-की आझड्ठा से चुप होकर बेठे रह गये । 
उन्होंने द्राग्काधीश को ही सुरक्षित समझकर अपना अहोभाग्य समझा | 
व्रजगयज्ञी अहमदाबाद में कुछ समय रहकर से १७२७ में सूरत चढे गये, और 
पहाँ मन्दिर बनवाकर रहने लगे | म्रत पर सं० १६७२ से ही अंग्रेजों का पर्णतया 
अधिकार हो गया था | यद्यपि सं० १७२१ और ?७३१ में शिवाजी महाराज ने 
सूरत को लूटा था, पर उनके द्वारा हिन्दू-मन्दिगें और उनकी सम्पत्ति को किसी प्रकार 
फो हानि नहीं पहुँची थी | अतः वजरायजी को मुमलमानी राज्य के अनिरिक्त राज्य में 
रहकर निश्चिन्तता से अपने ठिकाने को सँमालने का अच्छा अवसर मिला | उसी 
समय से द्वारकाधीश के पास के ठाकुर बरालक्ृष्णजी का छठा पीठ खरत में प्रतिष्ठित 
हो गया, जो अद्यावधि वहीं विद्यमान है# । 
मेवाड़ में आने का विचार--इस उपद्रव के कारण व्रजभूषणजी आदि को अपने 
अधिकार को रक्षा के लिये विचार होने लगा | मुगल-गज्य में न जाने कब, कौंन 
आपत्ति आ खड़ी हो १ यह एक विचारणीय विषय था। उन दिनों वह बादशाही 
के इस समय सूरत के बालकृष्णजी, शेरगढ़बाले ( सम्प्रति बड्रीदाध्थ ) कस्या ग्रायजी ओर काशी 
के मुदुन्द्रायजी, इन तीनों का छेट्टू कर के लिये विवाद ?, पर ठाकुरजी के दिसाव से सूरत, बड़े पुत्र के 


हिसाब से उस्याशुरायजीबाले और बाद में प्रदत्त सम्मान के अनुसार काशीबाले गिलकायित कह्दे जाते 
हैं, जो एक विषम पहेली है। हे. ही ० 
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क़ानून सर्वत्र लागू होता चला जाता था, और यवन-शासक उस हुक्म की आड़ में 
अपनी मनमानी करने पर भी उतारू हो गये थे | इसी समय अहमदाबाद में भी 'चिंता- 
मणि नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर तोड़कर नेस्तनाबूद कर दिया गया और आस- 
पास के अन्य कई प्राचीन देव-मंदिर भी इसी सिलसिले में तोड़-फोड़ डाले गये थे | 
ब्रजरायजी के सतत उपद्रव करते रहने की आशंका से व्रजभूषणजी को अहमदा- 

बाद से हटकर कहीं ऐसे स्थान पर चले जाने की आवश्यकता ग्रतीत होने लगी, जहाँ 
धर्म की रक्षा हो सके, ओर मुगलशासन का प्रभाव न पड़ता हो । अन्यथा फिर कभी 
बादशाही सहायता पाकर व्रजगयजी के आकर झगड़ा मचाने की संभावना थी | 

उस समय इस प्रकार का राज्य एक मेवाड़ ही था, जो भारतीय संस्कृति की 
मबविध रक्षा के लिये बड़े से बड़ा त्याग करने को कटिबद्ध था | त्रजभूषणजी महाराज 
ने महाराणा राजसिहजी के पास ग्रतिष्टित व्यक्ति के साथ एक पत्र भेजा ओर समस्त 
वृत्तान्त विदित कराया | । हे 

मेवाड़ में द्वारकाधीश का पधारना--उदयपुर-नरेश ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए 
द्वाराधीश को अपने राज्य में आकर विराजने के विषय में अपना अहोभाग्य 
प्रदर्शित किया, ओर अपनी स्वीकृति का पत्र मेज दिया। महाराणा की स्वीकृति 
आजाने पर ब्रजभूपणजी महाराज ने स्थायी रूप से मेवाड़ में ही द्वारकाधीश के 
विराजने और त॒र्तीय पीठ की गद्दी स्थापित करने का निश्चय किया | 

सं० १७२६ के अन्तिम मास में अहमदाबाद से मुक्काम उठा ओर मेवाड़ के लिये 
द्वारका धीश पधारे। मार्ग में ग्रातःकाल से मध्याह्न तक शयन-पर्यन्त प्रश्ु की 
सेवा और बाद में यात्रा प्रारम्भ होती थी | आवश्यक सुरक्षा के साथ कुछ समय बाद 
त्रभभूषणजी महाराज सपरिकर श्रीप्रश्नु के साथ मेवाड़ की सीमा में आ पहुँचे, जहाँ 
महाराणा ने अपने भाई-बन्धु तथा लवाज़मा के साथ उपस्थित होकर स्वागत किया, 
और मेवाड़ में पधारने की प्रार्थना की# | 

# श्रीद्षारकाधीश के मेवाड़ पधारने के विषय में प्रसिद् इतिहासज्ञ म० म० प० गौरीशंकर-हीराचंदजी 
श्रोफा ने उदयपुर के इतिद्वास में इस प्रकार लिखा है-- 

“अब वल्लम सम्प्रदाय की मुख्य मूर्तियों के तोह्ने का समय आया, औरज्ञज़ेब ने इन मूर्तियों के 
तोड़ने की आज्ञा दी, तब द्वारकाधीश की मूर्ति मेवाड़ है लाई गई और कांकरोली में उसकी प्रतिष्ठा कराई 
गई। गोवद्धन में श्रीनाथजी की मूर्ति के गुसाइ उसे लेकर बूँ दी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़ तथा जोधपुर 
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सादढ़ी में निवाम-मेवाद की सीमा में आने के बाद सं» १७२७ चैत्र छु० १ के 
सर्वप्रथम द्ाग्कावीश का मुक्काम 'साददी'-नामक गाँव में हआ | यहाँ के मरा 
राजराणा सुलतानसिहजी ( द्वि० ) ने अगवानी कर बे साज और उत्माह से प्रभु को अपने 
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गये, परन्तु और इड़ेव के भय से किसी भी राजा ने उस आअपे राय मे रसभा स्वीकार नहीं क्िगा। 
फिर बह मूर्ति मेबाद में लाई गई श्रोर सिद्वांट ( नाथद्वारा ) गाम मे स्थापित को गई ।”! 
द्रारकाधीश के मेबाड़ में आने के विषय मे यद्द लेख गलत है। शोर श्रीनाथन्नी के बिप्य में यह 
बिलकुल सत्य दै। जेंसा प्रथम कदा जा चुका / - दारकार्थटा कड्राम्बक कगड़े के कारशही गाकुत से 
पहिले अहमदाबाद पधार और वहाँ भी एसी आ्रावातच के था जाते से सह मद्राराणा के आग्रद्न से सेवाह़ 
में आये। यहाँ उनकी थसोटिया' नामक गाम जगतासेंट वी ( प्र ) के समय में हो में भरा चुका था जो 
उनका प्रथम से हू। एक निश्चित स्थान था। झीरद्रजव ने मुनियों के तोड़ने का हम सं० १७२६ मे 
प्रचारित किया था, जब कि दासका्थीश मेवाड़ मं शा रू थे | 
इस विपय मे नीच-लिख प्रमाण प्राप्त हवन 
१--इसकी पुष्टि इसमें और भी दोती है #कि-अनाथ वी को मेयाड़ मे पचराने का निश्चय करने के 
लिये स ० १७२८ के प्राश्म्म में गोविन्दरायजी ने महारागा रामजी मे मिलकर चापासनी लौटती बार 
दारकाघीश के चरगस्पर्श किये थ | इसके बाद 4 श्रीनाथजी को पधराने जोभपुर राज्य में गये | 
तहाँ जु राणा राय सा मिल्लके चमुर सुजान । 
श्रीगीयद्ध न धणु को प्रधरावन उप मान ॥ ६६ || 
मंत्र सुदद करिके जु दिर दारकेश-पद पश | 
श्रीगीवद्ध ने धर्ण के आय कीन शप दर्श ॥ १०० [( सं० कदृप० पत्र १९६ ) 
२-- सम्प्रदाय कव्पद्र मे ( पत्र १५४ ) ( सं७ १७२६ भे शिटलनाथ भटट-रचित ) 
मुनि नेनन मुनि भूमि १७२७ सो बालक-ण पधराय | बस जु सूरत जाय के भीजजराय अ्रप्ताय ॥5४|॥ 
ब्रजभूषण गोपालयुत द्वारकेश पघराव। भदपराद आसोटियर्दि अग्न बस शप ! आय ॥८७४) 
इसमें त्रजरायजी का यूरत जाने का संबत्‌ १७२७ दिया है और &रकाथीश का भेसाड़ पधारने का 
अग्र बसे! वाक्य से सं० १७२६ निकलता ई जो श्रन्य प्रमाण से संगत है | 
२--विचित्र विलास | ( संबत्‌ १८१७ मे प्रवीण कवि बेगीमाभव भट्-कृत ) 
संवत्‌ सन्नह से बरस छुब्बीसा के साल | 
सरबर शोमा लखन की आये दीनदयाल | ५३ | 
इन दोनों का संबत्‌ कार्तिकादि है अ्रतः जैन्रादि सं० १७२७ होता है । 
. ४“--राजसागर प्रशस्ति मद।काव्य ( तैलडड न छोड़ भट्ट-कूत ) 
'पूर शत्ते सतदशेडथ वर्ष चकार प्रड्विशति ना म्न राजे । 
सित त्रयोदश्यभिषेष्दि सेतों दो महू पुरि कॉकरोत्याम्‌॥ १०॥ १० ॥ 
चेठ सु जो राजसमुद्र-तीरे श्रीद्वारिकानाथदरिः सुनीरे || १। १०। 
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की मसल क अल रमन अमल कर हक लक कर 
| गाम में पधराया, और व्रजभूषणजी महाराज के प्रति भक्तिभाव अदर्शित किया । यहाँ 
द्वारकाधीश प्रभु 'गोगीनाथजी का नोहरा-नामक स्थान में वट-बृक्ष के नीचे विराजे । 
सादड़ी में रजगणाजी के आग्रह से व्रजभूषणजी ने प्रभु का जन्माष्टमी-उत्सब और 
नाना प्रकार के मनोर्थ किए और उनको वेष्णवप्र्म की दीक्षा दी । राजराणाजी 
ने यहाँ भपतपुरा-नामक गाम भेंट किया, जिसका ताम्रपत्र इनके बाद चन्द्रसेनजी 
ने किया । फूलपुरा गाम आर पीीथाबास की ज़मीन भी आगे चलकर मेंट आई, 
जियकी सं० १८१२ में महाराणा राजमसिहजी ( 6० ) द्वारा खातरी की गई । 
जब तक सादड़ी में निवास रहा, तव तक आसोटिया में काम चलवाकर ठाकुरजी 
कि नरक के लिये मन्दिर बनवाया गया। सादड़ी से आसोटिया 
पहाराया का शिष्य होना. मे ट्रस्थान करने का समाचार सुनकर महाराणा 
राजसिहजी ने द्वारकात्री#। को पधारने के लिये राजकीय 
परिकर, सेना, हाथी, घोड़ा तथा राज्य-चिह्न भेजे ओर स्वयं कुछ मंजिल तक 
आगे बढ़कर उनका स्वागत किया । उन्होंन स्वयं भक्ति के साथ'प्रश्नु की सुखपाल 
में कंधा लगाया, ओर सं० १७२७ भाद्रपद शुकू ७ के दिन बढ़े रंग-दंग से सवारी 
निकालकर आसोटिया के मन्दिर में द्वारकाधीश प्रभु की विराजमान किया । 
आसोटिया के मंदिर में महाराणा ने प्रश्मु के दर्शन कर भेंट चढ़ाई ओर महाराज 
ब्रजभुपणजी से वातालाप कर और उनके ग्रति गुरुघर का सम्मान समर्पित कर कुछ 
दिनों बाद वे उदयपुर चले गये | द्वासकाधीश की सेवा ओर रक्षा का समुचित प्रबंध 
प्रहाराणा की ओर से कर दिया गया, जिससे एसे धर्माग्रही राजा के राज्य में आश्रय 
पाकर व्जभूषणजी आदि को अतिशय आहाद हुआ । अब वे सब निश्चिन्त होकर 
श्रीप्रभु की सेवा करने लगे | 
जिन दिनों आमोटिया में दरकाघीश का पधारना हुआ, उन दिनों रायसागर 
ओर कांकरोली में बाँध और मकान-मन्दिर आदि बनने का काम्र चल रहा था । 
मं० १७२७ में सादद़ी के राजगणा दर्शन के लिये आसोटिया आये ओर यहाँ 
कुछ दिन रहकर उन्होंने महाराज व्रजभूषणजी से वेष्णव-धम की दीक्षा ली । 
सं० १७२८ में श्रीनाथजी के सिंहाडु में पधार जाने के कुछ वष ( सभवतः से० 
१७३१ से ) बाद कार्तिक-मास में अन्रकूट के अवसर पर श्रीद्वारकाधीश का 


१प८ काकरोली का इतिहास 
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श्रीनाथजी के पास पथारना होने छगा | एसा प्रामद है कि दारकाधोशञ अन्दर 
से ७-८ दिन पूर्व ही सिंहाड | वतमान नाथदर ) पर गते थे, और यहाँ श्रीनाथनी, 
विट्वलनाथजी % और दाग्कामीशर्ती मा थ में अन्नक़ट आगगने थे ऑर द्ारकाधीश 
अन्नकूट का उत्सव कर वापिस आसोडिया पथार आया करते थे | 

सं १७३२ के माथ-मास में जब राजसमद्र का निर्माण हो चुका और उसके 
प्रतिष्ठा की गई, तब्र महागणा ने महागज् श्री की भी उत्सव में सम्मिलित कर सम्मान 
प्रदान किया। | 

77 हम्मान>मं० १७३७ कार्तिक शुक्ल १० के दिन राजसिंहजी का केलाम-वाम 
हो जाने पर उदयपुर के गज्यसिहासन पर महागगा जयसिहजी . बिगन्रमान हुए | 
उस समय वजभूपणजी महाराज उदयपुर पथारे और गज्योन्मय के समय महाराणा 
को तिलक किया | महाराणा ने भी इनका गज्कोंयथ सम्मान कर अपने मुरुघर क्र 
प्रति भक्तिआाव दिखलाया | 


सं० १७४१ "में श्रावण बदी ? क॑ दिन गराजगणा नचम्द्रसेनजी सादड़ी ) ने 
फॉकरोली आकर महागजश्री से दीक्षा ली और श्रीद्रास्कराधीश के दर्शन कर 
पहिले के भूषतपुग-नामक ग्राम का ताम्रपत्र भेंट किया+ | 


# श्रीनाथर्जी के आने के समय के पूर्व दी द्रतीय थी 
( मेवाड़ ) में आना दा गया था, ऐसा अनुमान दाता 
महानुभाव भर । इनका प्रा० सब १६७७ श्रीर मि० भं० १७६७ ( हैर५ न ) #। यह श्रीमाथजी की 
सेवा कर नाथद्वारा के पास खमनोर हे जाकर रहा काम थे। ( साग्रदाय कह बब ११६ ) 

उत्कृष्ट विद्वान होने के कारण कांकरोली से ४ / धुपगा भी भी इन | 
करते थे | ऐसा प्रसिद्ध है | 


यद्यपि इसके लिये मुझे कोई लिशित समर थम तक नहीं मिला है, किर भी महद्ारागा-नैता 
धामिक व्यक्ति ण्क भर्माचार्य %॥ उपतदा। श्स प्रकार हूँ, द 8 +३ | ४44] | ं ह | है | 

नै । रु हे ; ह है के 

हि इनका जनम सर 24 ($ र्‌ है पाँष कमा | है ख्रर 4204] छत ।' 0४४ हा! श्यिन थंर्द| ! ८ क्र! 
हुआ था। ु 


पु, 228 ६0॥ भे यम, का भी समनार 
है | इस मंगय कदाी ॥ ॥का [। श्रीहरिशयजी 


हंस हे बन करने समनोर जाया 


+ ता० नं० १७ श्रीकृष्ण नाय 


स्तीसह| 
चब्ट्रसेपर्जी बबनावु! गाम मीन हा शक धग जय कर ने अ्रगाद 
"१ भी मेहली आगो गुसा जी भव: भूपगुज। गोपाल जी ने सुर्पी आपदत्त 


महाराजाधिराज माहारण। श्र 


. 'कदक "कीधौ श्री 


वीब्रजभूषगजी महाराज ( प्र० ) १८६ 





कक 


आसोटिया में जल का उपद्रव--यं० १७५१ की वषा-क्रत में अतिशय वृष्टि हुई, 
जिसके कारण राजसम्रुद्र म॑ खूब जल आ गया, और गऊ-बाट से निकलकर आसो- 
टिया के चारों ओर फेल गया । इस जल के उपद्रव से मन्दिर आदि को नुकसान 
पहुँचा | 

इस समय महाराजकुमार अमरमसिंहजी # समीप ही राजनभर में रहते थे। जब 
यह समाचार उन्हें माल्म पढ़ा तो अपने पिता जयमसिंहजी से बिना पूछे हो उन्होंने 
ह्विं० आपाद़ शु० १२ शनिवार के दिन कांकगेली के मन्दिर, दरीखाना तथा आसो- 
टिया की पाल पर बसन-बसाने का रुक़का लिख दिया; । 

प्रस्तुत विषय में ऐसा प्रसिद्ध है” क्रि-- “एक बार आसोटिया में राजभोग के बाद 
जल का उपद्रव हुआ । वृष्टि अधिक होने के कारण गयसागर का जल नालेमें न 
पमाने के कारण आस-पास फेलने लगा ओर थोड़ेंही समय में आसोटिया के 
मन्दिर के चार्रों ओर पानी ही पानी हो गया » यहाँ तक कि मन्दिर के चौक तथा 
निज मन्दिर की तिवारी ओर निम्न मन्दिर में भी जल क्रमशः जा पहुँचा। महाराज- 
श्री ने जद्दी सेवा मे नहाकर शंखनाद कर ठाकुरजी को जगाया, ओर वहाँ से ले 
जाकर पास की एक ऊँची टेकरी पर नीस के वृक्ष के नीचे विराजमान किया | 


प्रदत्त वा० हुकुम श्रीराज से अीमुख दुसंठ सुरणी सांबत० १७४१ बरपरे साथीण बीद १ सम 
देते गाम सादढ़ी माहे उदक कीधों जात॑ सास्यादस अगट कसनार पुन कीर्भो । 

$ इनका जन्म सं० १०७२६ मार्गशीर्ष बंदी ५ के दिन हुआ था। इनका अपने पिता जयसिहजी 
( प्र० ) से किसी कारण गनोगालिन्य था. अतः यह राजनगर के महलों में रहा करते थ, जो कु बरपदा 
के महल के नाम से प्रख्यात है। क्रेंलसलास से> १७६७ पौप शु० १। 

पत्र श्रीरामों जयति 

स्वस्ति श्रान्‍्रासोटिया सुथान सरब श्लोपमा जोग गुसाई' श्रीक्रजभूपगार्जी गुसाई भागोपाल ती एवान 
स्वस्तिश्री राजनगर सुथाने महाराज कुँअथर श्रीभ्रमरमिंघजी लिखावतं पे लागणो । बॉचजों अठारा 
समाचार भला है राजरा समाचार सदा भला चाहिज । 

१ अप्र जल रा भय बासत श्रीठाकर श्रीद्वारानाथर्ज'जो रो मींदर गाम कांकरोली रा दरीखाना तथा 
मगर ऊपली हवेली कौजी ने गाम आ्रासोट्यो पाल तौरली मगरी बसावजों ने इबेली तथा घरा सारूँ जीजा 
जायगा चाहिजे जीज्री राखजे स'|० १७५१ बे डी असाद सुदी १२ सीनु | 

पहिले प्रसादीभदार-दरीस्ाना था, भन्दिस्न्दध्ज्ती थी । 

+ 5० प्रा० वार्ता ( कांकरोली ) पत्र ६४ | 


१४४० कॉकरली का दनिहास 
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; 


इस वर्ष जल का प्रकोप इतना हुआ कि--तीन चार द्विन तक चारों ओर जल ही 
जल भर। रहा, ऑर मन्दिर अथवा आस-पास के स्थानों से कुछ भी सामग्री न पहुँच 
सकी | इस स्थान पर तीन दिन तक ह्रारकाश्रीशम ने भीजी हई चना की दाल 

गेंगी | जब जल का उपद्रव शांत ही गया तब द्वारका घीठा अपने मन्दिर में पारे | 

प्राचीन लोगों द्वारा सुना गया है क्रि--जल घट जाने पर चार्गे आर हक़ारों-शास्रों 
जल-जंतु मरे पई थे, जिनकी दूगंधि से आना-जाना दुद्बार था । पर महसा एक 
दिन न जाने कहाँ से जलचा-भश्षक पक्षियों का एक बदा समृद आया, जो सबको साफ़ 
कर गया | 

इसी समय से आमोटिया के पास की वह ऊँची टेकरी देवल मगरी' के नाम से 
प्रख्यात हुईं। जिम नीम के वृक्ष के नीचे द्रास्काधीश विशजे थे, करार्लांतर में उमकी 
लकढ़ी से एक बंगला बनाया गया, जो अब भी कातिक क्रृष्णपक्ष के दिन प्रश्लु के 
विराजने के काम आता हैं । 

कॉकरोली में बसने का उपक्रम--प्रहाग जकुमार अमरमिंहज़ी के रुक़के से उक्त घटना 
की पृष्टि होती है | अतः निश्चय है क्रि--सं० १७५१ में जल का उपद्रव होने से 
श्रीद्वारकाधीश को निरापदू स्थान में विराजने के लिये अमर्गमहजी ने आदेश 
दिया 

उदयपुर-राज्य के इतिहास में मद्रागणा राजसिंहजी के समय ही श्रीद्वारकाधीश के 
लिये मन्दिर बन जाने का उल्लेख किया गया है, पर यह संगत नहीं जच्ता; 
क्योंकि उक्त रुक से कांकरोली के दरीखानाऋ और मगरी के ऊपर की हवेडी 
को मन्दिर के काम में लेने का अभिप्राय निकलता है । सम्भव हैं, रायरसिंहजी 
के समय यह दोनों स्थान मन्दिर के लिये निश्चित क्रिये गये हों, अवएव इनकी 
मन्दिर तरीके ग्रमिद्धि भी हो गई हो, पर यह छोटा स्थान महाराज श्रीत्रजभूपणजी 
के मन में मन्दिर के लिये उपयुक्त नहीं जचा और श्रीद्वास्काधीश उस समय 
आसोटिया के मन्दिर में ही विराजमान रहे । 

महाराणा जयसिंहजी और कुबवर अमरमिहजी के परस्पर मनोमालिन्य होने 


# तालाब बनते समय यहाँ उसके 


हिसाब-किताब/का दफ्तर था, और अब यह स्थान प्रसादी-मं 
से सम्मिलित है | | 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( प्र 2 १४१ 





मा मन अली आर पक कक 
के कारण अमरसिहजी अधिकांश समीपवर्ती गजनगर में आकर रहने लगे थे | जल 
के उपद्रव से श्रीद्ास्काधीश के लिये जब जिंता हुई तो उन्होंने इस रुक़्के के द्वारा 
क्ॉकरोली में उक्त स्थान को मन्दिस्-रूप में बनवाने ओर तालाब की आसोटिया की 
पाल पर गाम असने का हुक्म दे दिया | 

इतना हो जाने पर भी महागणा जयभिहजी की स्वीकृति के बिना काँकरोली 

न्दिर का काम शुरू नहीं हुआ, आर वह अमरसिहजी के महाराणा हो जाने 

पर शुरू हुआ। इस प्रकार सं० १७७५७ से प्रारम्भ होकर सं० १७७६ तक 

करनी के लिये मन्दिर तथा महागज़श्नी के निवास-स्थान का कार्य पूर्ण हुआ, 
और महाराज बअजभपरणन्री के पुत्र गिरपग्जी के समय सं० १७७६ चत्र कृष्ण ९ 
के दिन आसोटिया से आकर द्वास्काध्रीश कांकरगोली क॑ वतंमान मन्दिर में विराजे, 
जिसका आगे वणन किया जायगा। 

कॉंकरोली का भेंट आना--मं० १७५२ के आश्विन-मास में कु वर श्रीअमरसिह ने 
महाराजती तथा उनके साथ मे रहनेबाले व्रजवासी आदि के निवास के लिये 
कांकरोली ( परगना राजनगर ) भेंट कर दी । जिसमें केवल हवाला का बाग 
छोड़कर समस्त गाँव महाराजश्री को भेंट किया गया, और उस बार के बदले दूसरी 
ज़मीन के हामिल देने का उल्लेख किया गया है # | 

सं० १७५३ में महाराजश्री ने अपने पुत्र गिरिधरजी का यज्ञोपवीत-प्रस्ताव 
किया | इस समय महाराणा जयसिंह कांकरोली आये, और उन्होंने कातिक बदी २ 
शुक्रवार को अमलोई-नामक गाम का ताम्रपत्र भेंट किया। । 

४ ता० नं ० ४ श्रीरामो जयति 
सही 

महाराज कोबर श्रीध्रमरसिदरजी श्रादिशात गुसाइ वब्रिजभूपगर्जी कल्य गाम १ कांकरोली परगने राज- 
नगर र जणी माहै बाग हवाले दरबार खालसे रहर्स ने ईणा दीना माहै दुजो हासल खालसे है सो उदक 
आआधाट करे श्रीरामाग्रपण कीयो द्ए श्रीमुल्र स्वद॒त्तां प्रत दुए. ५चोली गोरघन- 
जी लखत॑ प॑चोली गोग्घनदास छीतरोत संवत १७४२ ब्रीषे आसोजसुदी १२ बुधे राजनगर माहे लीखों । 


ता नंग्८ प्रीरामों जयति 
श्रींगशश प्रसादातु॒ श्रीएकलिगग प्रसादातु 


भ 


$ सही 


मदाराजाधिराज महाराणा श्रीजैसिंदजी आदेशात टुसाई बजमभूपणी कस्य गाम अ मलोई परणने में 
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सं० १७५५ में जयमिहजी के देवढोक हो जाने के बाद आव्यिन शुक्र ४ के दिन 
गदाराणा अमरसिहजी गद्दी बढ़े | इनका राज्याभिषेकोत्सच इसी वर्ष मात्र शु० ५ को 
हुआ; जिसमें महाराजश्री ने उदयपुर जाकर युरुषर को तरफ़ से राज्यतितक 
किया महाराणा अमरमिंहजी ने भी उनका गज्योचित सम्मान कर ब्रिंदाई दी | 

प॑० १७५८ उ्यू० शु० ?० को के बर संग्राममिटत्ी ने महाराजश्री से दीक्षा लेकर 
६००) की भेंट चढ़ाई | आगे चलकर यह महागणा ह्ए | 

राज्याभिषेक हो जाने पर ग्राचीन अ्था के अनुसार महाराणा अमग्सिदन्री ने मं० 
१७५७ में आकर श्रीद्वारकाधीश के दर्शन किये और प्रह्गजश्री से वेष्णवधम्म की 
दीक्षा लेकर कंठी बँधाई | इसी वर्ष महागणा ने उदयपुर में महागज़श्री के निवास 
के लिये एक बड़ी हवेली भेंट की, और मार्गशी् शु० ८ के दिन उसका ताम्रपत्र 
भेट किया# | 


विवाह और सन्तक्ति- ब्रजभूषणजी महराज का विवाह किस संबत्‌ में हआ इसका 
ठीक पता नहीं छगता | फिर भी अनुमान होता है क्रि--तरह संवत्‌ १७३० के 
लगभग हुआ होगा । इनके निम्न-लिखित सन्तति हुई--- 


९ गिरिधरजी प्रा० सम ० १७७७ क्रातिक कृ० ५ 
९ द्वारकेशजी /! $। २७9७८ भाद्र ग़ु८ / 


३२ गोपीनाथजी हे की कक 8 


४७७०. जद 


रे उदक आधा” करे श्रीरामाश्ररपण कीधी हुए श्रीमत लीसत॑ 
दत्तां......... ...संबत्‌ १७५३ बर्भ कराती बंदी २ शुक्र | 

#ता० नं० २६ श्रीरामां जयति 

श्रीगशेश प्रसादात श्रीएकरलिंग प्रसादात 

सह्दी ह 

महाराजाधिराज महाराणा श्री अमरसिंदजी आदेशातु/ गुसाह ब्री 

“जे 5? इक्यासी ऊत्तर दक्षण गज ७ १ ईकोतर जमे 

आंघाट करे श्री रामाअरपण कौधी दुए 


हि] 


दमोदरदास लीखत॑ पंचोली गोरधनदास 


पंचोनी हरनाथ मोदगोत स्वदत्तां पर- 


जिमपनजी कस्य हचली १ प्ुरत्र पच्छुम 
गज १७५१ पॉँच इज़ार सात थे ईक्याबन ऊदक 
श्रीम॒श्व स्वदत्तां! की मी दत७ 0 क 5 लो द० पंचोली 
छीतरोत मंबत * (५७ 28 सशागूसर सुदी हे है है: | 


श्रीत्रजभूषणजा महाराज ( प्र० ) १५३ 


हे 


बंश-बृक्ष में अन्तिम दो का नाम नहीं मिलता । प्रथम पुत्र गिरिधरजी इनके बाद में 
तिलकायित हुए । 

व्रजभूषणजी महाराज का अधिकांश समय अपने घर को व्यवस्था सुधारने में ही 

विद्यायसेस और व्यतीत हुआ, अतः विद्या का पूर्ण व्यसन होने पर भी इनको ग्रन्थ 
नित्य-ज्ञीला-प्वेश . निर्माण करने का अवसर नहीं मिला, परन्तु इन्होंने संस्कृत- 
साहित्य के अधिकांश ग्रंथों का विशाल संग्रह क्रिया, जो आज भी विद्या-विभाग 
( सरस्वती-भण्डार ) में सुरक्षित है । महाराजश्री के रचित कुछ संस्कृत तथा हिंदी के 
पच्च उपलब्ध होते हैं । 

सं० १७५८ में इन्होंने नित्यलीला में प्रवेश किया । 





परिशिष्ट---* 
सं० १७३६ के प्रारम्भ में गंगाबेटीजी का देवलोक हो जाने पर व्रजभूषणजी 
ने आसोटिया में कुछ ज़मीन त्रिपाठी जगन्नाथ उपाध्याय को दी # | 


रलकततकन्‍ानल+कककक#0508/8 ४० 0.५... रा] 


# पत्र श्रीद्वारकेशों जयति 
श्रीद्षाकानाथ-चरण-शरण 
प्रजभूपणुस्प मुद्रिका-- 

स्वस्तिश्री श्रजभूपषणजी गोस्वामिनां स्वकीयेपु परम वेष्णवपु श्री २ तचिवाडी जगन्नाथ उपाध्याय सकुटठुम्ब 
सपरिवारस्थ(#) अपरंच दादाजी श्रीगिरिषग्जी देबलोक भय तथा श्रीगंगाबेटीजी देवलोक भये। उनके 
अन्त समे गाम आसोटिया में जमीन ब्रीत्रा २५ पाली पेड सुददा श्रीक्ृषप्णापंण तुमकु पुण्य दीनी 
है, सो जो कोऊ या लिखे का लोपेगों सो श्री ... ... ... ... ... ...जी सु वा धर्म सु बहिमु ख होयगो | 
कृष्णापंण कर दी है ओर था जमीन को ठुमकु सिलालेग्ब सुरेपत्र खुदाय दियो सो पाली पे रुपाय दियो 
है सो कोऊ उथापेगो नहीं, और इमारे घर के तुमकु उपाध्या किये है सो इमारी जाति मर्यादा के बराबर 
तुमक्‌ दक्षिणा पहरावनी और सदेव बर्ताव हमारे बंश में तथा या घर की गादी पे रहेगो वे तुमारे वंश 
के बेटा नतीन को पालन करते रहेंगे | ये वृत्तिपन्र हमारी प्रसन्नता-पूर्वक लिखके क्ृष्णार्पण कर दिये- 
सोसुखेन करे जाओगे । सो श्लोक स्वदतां परकरतां वा विप्रवृत्ति दरेतु यः, पष्टि वर्ष सहस्ताणि विष्टाय 
जायते कृमिः ...मिती बेशाख कृष्ण ३० संवत्‌ हे कि ३६ के | ि 

इसकी असल प्रति जगन्नाथजी के वंशधर पंड्याजी मोहनलालजी के पास विद्यमान है। परन्तु प्रामा, 
शिकता की कसौटी पर न चढ़ने के कारण सम्पर्क यह ज़मीन इनके अधिकार में नहीं रही है । 





१५४ कांकरोज्ी का इतिहास 


कम को पक्आराम्फीए ६0६ आ(क० |. भ३+# ]३औ कं 4. जे # ० जी] 
र्न्त्ल्त्ल्ल्लल्ल्च्एयययघययता- स्‍क्‍क्न-्स्‍प-ो- >>... 


परिशिए--- २ 


सं० १७३७ की लिखी हुई एक फ़ारिगखती जिममें बज भषणजी महाराज ने 
व्रजरायजी को वालक्ृष्णाजी ठाकुरजी के लिये अपना ना- दावा लिख दिया है ओर 
जिसमें गंगाबेटीजी के भी हस्ताक्षर हैं, ब्रग्तस्थ वर्तमान महागज गो श्री- 
व्रजर्त्नलालजी महाराज के द्वारा उद्धरणाथ प्राप्त हुई है | पर यह कई कारणों 
से ठीक नहीं जँंचती । अस्तु | इससे यह विदित हो जाता हैं कि--स० 
१७३७ में वजरायजी ने ग्रस्त में अपना स्थान जमा लिया था, आगे पंद- 
परंपरा में कोई झगड़ा न हो, एतदथ यह फ्राग्गिख्ती पीछे से तेंगार कराई 
गई हो, ऐसा अनुमान द्ोता है | 


श्रीगंगावेटीजी तथा श्रीजानकी बहुजी आदि की उक्त फारिगखती मरतरथ 


४" का महाराज के पास है, जिसकी प्रतिलिपि यहाँ दी 
जाती है-- * ह 


_श्रीस बत्‌ १७३७ बरपे प्रथमा आशोज शुद ३ रत्रउ श्रीशामलजीसुत वजराजजी 
जोग लिखतां श्रीबेटी श्रीगंगाबेटीजी तथा श्रीजानकी बहूजी तथा श्रीत्रजभूषणजी 
जता शेवा २ वे आ तथा श्रीपादुकाजीनी शेवा माट़े विवाद हतो तेमा अमारा कुठा 
नी रीता शामाजी छु' तेहनी वीगाता जे श्रीवालक्रप्णजी नी शेवा अहमो आपी तथा 
श्री पाठुकाजी अंक एक श्रीआचारजी नी शेवा श्रीगंगावेटीजी आरंगा रहे ताहा 
सुधी श्रीगंगाबेटीजी पाशे रहे पछ श्रीपादुकाजी १ अंक एक श्रीआचारजी आपी 
ताथा श्रीद्वारकानाथजी अमारा छे तो आम पशे रहै तो शेक एणी रीते शामजी हु 
अमारे कझ्ी बातों नो विवाद नथी आमारा मां नदबों बीजीआज दिन पहेलुए 


विवाद मटे ढुखु तथा कागले पत्र मेहेजे पाशे थी नीकले ते रद छे आजे दिन सुधी 
कशु बात जु लेणु देणु नहीं द 


72 कट रकम मकर म मतु १ आता. ............... ... शाख 
गा बेटी गंगाबेटीजी मतु हि १ अत्न स्याक्षी 


४ 2४७१ बहूजी म्तु ऊपर लखु ते सही. ' श्रीकल्याणरायजी सुत श्रीहरिराय 
तजभूषणजी ऊपर लिखा सही “ १ सुरदास वेणी शाख धणी हसजूर 


के आ आ के # को के % # मे के के 


श्री्रजभूषणजी महाराज ( प्र० ) १४५४ 


संममभममभा मान नम नन5 न नमन नमन नमन न ननन न न न न न न न नस नम“ न+न नमन न न न वन +न+>कमम+भ+3 नामक पालक न नानक न ९५०+ «मनन न न न१+५क ५ मनन बन 5 वन +ब 5 का जज “अमल ल्‍>ल्‍ न क्‍ल्‍ल्‍ल्‍न्‍-++07:7-::::::::7.2...., आाथ आग, ऋमा जय हरी सह अपन हरकत कागन॥, दहन करी“ # न्यव) 


| #रिणन.हरयिकावन अऑतिभाम प्रिया मय मत... डक अ 
अनक री कि रयाएन प 






(00ए६४ 09 २73,॥20 ६६7. खितां वनमाली दास............ 
मल १ गांधी हरीदास तुलसीदास शाख 

2 //। 7६६ हर किक मीन दम 

७8४७४ 8&777९ ? शीघासुत विठिलदास शीग.... .. 
उ8प८₹, ७ ७०0.४४ १ भगवानदाश जेतवी शाख धणी र 

हा हजुर की रछे................... .- 

छारातउ छप॒006 एप पर १ कल्याणदाश मोरारजी शाख उपर- 

]५०. 008 लखा प्रमाणे कीधी छे......... नल 


१ शाख उदशीग जगजीवन दास... 

इस पत्र की ग्रामाणिकता के विषय में मैंने निम्नलिखित सन्देह किये थे, जिनका 
कोई सन्तोपग्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ--- 

१, पत्र की लिपि गुजराती हो सकती है फर गंगाबेटीजी की शोलचाल की भाषा 
होने के कारण उसकी भाषा हिन्दी ( त्रजभाषा ) होनी चाहिये । क्‍ 

२. इसके १० वर्ष पू्े ही सब लोग गुजरात छोड़कर मेवाढ़ में आ बसे थे । 

३. सं० १७३७ में श्रीगंगाबेटीजी जीवित नहीं थीं । क्‍ 

४. जब यह लोग अहमदाबाद रह रहे थे, उस समय ( १७२७ में ) हरिरायजी के 
वहां विद्यमान होने का कोई प्रमाण नहीं है । 





श्रीगिरिधरजी महाराज € पं० ति० ) 


( प्रा: सं? १७४५, ति० सं० 7७७४८ नि: में १८०३ ) 


खत आहट... 5 के कक. मेभ 4 हक हम 00000 0६ 


जन्म और शिक्षा-संस्कार -श्रीगिरिषग्लालती महागज़ (द्वि० ) का जन्म मं० १७४५ 
कात्तिक कृष्ण ५ बुधवार के दिन हुआ था # | इनके पितचरण गो त्रजभूषणजी 
महाराज ( प्रथम ) थे, जिन्होंने गोकुल से द्राग्काधीश को आमोटिया ( कांकरोली ) 
में पधराया था | 

सं० १७५३ में यज्ञोपवीन-संस्कार हो जाने पर इनके पितचरण ने इनका अध्ययन 
कराया । इन्होंने बड़ी अवस्था तक भी शास्त्रों का अध्ययन क्रिया, ऐसा भी कहा जाता 
है कि--यह भी अपने पिता के समान खमनौर जाकर हरिरायजी के पास साम्प्रदायिक 
ग्रंथों का अध्ययन करते थे । यह दिन में तो द्वाग्काभीश की बढ़े प्रेम से सेवा करते 
ओर रात्रि में बहुत समय तक जागकर नित्य का पाठ तंयार किया करते थे । 

स्‌ ० १७५८ में त्रजभूषणनी महाराज का निन्य- लीला-प्रवेश हो जाने पर यह इस 
तृतीय पीठ के पंचम तिलकायित हुए, जिसका दस्तूर महाराणा अमरमिहजी के यहाँ से 
फांकरोी आया । इन गिरिधरलालजी ने महागणाओं से अधिक परिचय प्राप्त कर 
पनिष्ठता बढ़ाई । इनके पिता के समय में ही महागणा अमरमिहजी ( द्वि० ) । के 
कांकरोली आने पर उनके साथ तो इनको अच्छी घनिष्टता हो गई थी | 


# जन्म-कंडली-- नकल अप अजइन कम 08. 

से ० १७४५ वर्ष शाके १६१० प्रवर्तमाने कासिक कृष्ण ४ । ०, २.“| 
धटी९, १५ पर ५ जन्म तियौ ब्रुधवासरे रोहिणी घटी १७, ४ पर १३ 2१४१०'- ११॥ 
मृगशीष श्रीसूयोदियात्‌ गत बी २६।२६ समय श्रीत्रजभूषणुजी सुत द 
भ्रीगिरिधरलालजी जन्म | । "न 

इनका जन्म सं» १७२६ मार्ग० बी ५ गहीनशीनी सं० #.६० ६ 


मिपषेकों >. कै, 0 

+७५४ आरिविन शु० ४ और राज्यामिषेकोत्सव स'० १७५ ६ माधसु० | * ' ०१० 

* तथा केलासवास स'० १७६७ पौष शु० १ को हुआ था | 
( उ० रा० इतिहतस ) 
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भवाई के खेल का शौक़--तिलकायित होने के बाद गिरिधरजी महाराज ने ठिकाना 
और द्वारकाधीश की सेवा का भार सँभाला । प्रश्न को इन्होंने विविध छाड़ लड़ाये । 
इन महाराज को भवाई का खेल देखने का बड़ा शोक था । जब कोई भवाई का खेल 
करनेवाला कांकरोडी आता, तो यह उसका खेल देखकर उसे अच्छा पारितोषिक 
प्रदान करते थे | इसी शोक के कारण आगे चलकर इनका नाम भी “भवाईवाले 
गिरिधरलालजी पड़ गया । कहते हैं क्ि--इस खेल के व्यसन में बहुत-सा द्रव्य खच 
कर देने के कारण ठिकाने के कमंचारी और सगे-सम्बन्धी इनसे बहुत कुछ कुद़ने लगे थे । 
विनय करने पर भी जब इस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो सब लोगों ने जाकर 
नाथद्वारा के तिलक्ायित श्रीदामोदरजी महाराज से इसकी शिकायत की, ओर कांकरोली 
आकर गिरिधरलालजी को सम्बोधित करने के लिये उनसे विनय की । वे वृद्ध थे, अतः 
मनुष्यों को उनके कहने-सुनने से प्रभाव पड़ने की आशा थी | 

एक दिन जब मन्दिर में भवाइयों का तमाशा हो रहा था, गिरिघरलालजी कान्‍न्ह 
तिबारी' में बेठे खेल देख रहे थे | तमाणशवीनों का जमघट जमा था, और खेलवाले अपना 
करतब दिखला रहे थे । 

खेल के ठीक समय नाथद्वारा के तिलक्रायित की सवारी आई । उन्होंने खेल 
देखते ही गिरिधरलालजी को फटकारना चाहा | कहते हैं कि--उस समय उन्हें गिरिधर- 
लालजी महाराज की गोद में बंठकर खेल देखते हुए द्वारकाधीश के दशन हुए । 
नाथद्वारा के तिलकायित प्रश्न की इस बाललीला-भाव के दशन कर मुग्ध हो गये और 
उन्होंने भी कुछ द्रव्य न्योछावर कर भवाहयों को प्रदान किया । लोगों ने जब इसका 
कारण पूछा तो वे यह कहकर वहाँ से चले गये क्रि--महाराज अपने शोक के लिये 
नहीं, प्रत्युत ठाकुरजी के लिये ही यह खेल करवाते हैं | ठाकुरजी की प्रसन्नता के 
लिये सब कुछ न्‍्योछावर क्रिया जा सकता हे । 

इस घटना का यहाँ तक प्रभाव पढ़ा कि-“गिरिधरलालजी महाराज के शिष्य' भी 
गजरात के मन्दिरों में भवाइयों के खेल करवाने लगे, ओर यह क्रम बहुत समय तक 
विद्यमान रहा | न्‍ 

विवाह तथा संतति--गिरिधरलालजी का विवाह इनके पिता के समय में ही हो गया था। 
इनकी धर्मपत्नी का नाम भ्रीमित्रवृन्दा बहूजी था। जिनके निम्न-लिखित सनन्‍्तति हुई-- 
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सं० १७७१ में महाराजश्री ने गुजरात में पधार कर प्रदेश करने का मिलमिता 
धर्म-प्रचार और धन्धूका. बाधा । गुजरात में कई स्थानों में जाकर इन्होंने वैष्णव-घा 

को शरण लेता. का अचार किया और हज़ारों शिष्य बनाये | यात्रा करने के 
लिये जब द्वारका पार रहे थे, तब मार्ग में धन्धूका नामक ग्राम के पास से निकले 
इन्होंने वहाँ एक चमत्कार बतलाकर समस्त ग्राम को अपना शिष्य बनाया | यह 
वृत्तान्त इध प्रकार है #--- 

गिरिधरलालजी जब ग्रदेश-यात्रा करते हुए काठियाब्राइ-प्रान्त में पधारे, तब 
ह धन्धृका नामक ग्राम में पहुँचे । ग्राम के बाहर उन्होंने एक बढ़ा कुआँ देख- 
कर स्याना रुकवाकर जल लाने के लिग्रे परिचारक्र को आज्ञा दी । उस कुएँ के पास 
कुछ लड़के खेल रहे थे, जिनसे जल के विषय में पूछा गया, तो उन्होंने हंसी-हँसी 
में खारे पानी को मीठा बतला दिया | महागज़श्रों के परिचार्क ने उनके विश्वास में 
आकर जल भरा और छोटी में महाराजश्री को पीने के लिये छा दिया | पीने पर जब 
अल खारा माद्म पढ़ा तो महाराजश्री के पूछने पर उसने उनसे सब हाल कह 
छुनाया | महाराजश्री इस हँसी को ताड़ गये, उन्होंने कुआँ देखकर फिर से जल निकालने 
का आदेश दिया | इस समय जब जल निकालकर पिया गया, तो वह मीठा निकला । 
इसके अनन्तर उनके साथ के सब ढोगों ने भी तृप्त होकर पानी पिया और आगे 
पढ़े । खारे कुएँ पर अच्छी प्रकार जल पीकर जाने हुए सब्र लोगों को देखकर लड़कों 
फी बढ़ा आइचर्य हुआ और उन्होंने ग्राम में जाकर यह बृत्तान्त कह सुनाया । 

पन्‍्धूका में उस समय जेन-धर्मावलम्बी बीसामोह बनियाओं के लगभग चार सौ 
पर थे | कुआँ पर जाकर उन्होंने जल की परीक्षा की, तो वह उस समय मीठा 
निकठा । इस परितेन को देखकर उन सब्रको महाराजश्री के प्रति बड़ी श्रद्धा हुई 
और शीघ्र आगे जाकर उन्होंने उनको बिन पूरक अपने ग्राम में पधराया । महा- 
पजओी के उपदेश तथा प्रभाव के वशीभूत होकर वह समस्त जाति जैन-र्म को 
# गिरिधरलालजी-कृत १ २० बचनामृत | सं ५। 


। 
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त्यागकर वेष्णब-घर्मावलम्बिनी हो गई । महाराजश्री की शिष्यता स्वीकार कर सब 
जातिवालों ने एक मन्दिर बनवाया ओर अपनी जाति के झगढ़े-टण्टे निबटाने के 
हिये उनको अपना न्यायाधीश निवराचित किया। कुछ समय बाद उस मन्दिर में 
श्रीश््यामसुन्दरजी' ठाकुरजी विराजमान किये गये तथा द्वारकाधीश के घर की 
प्रणाली के अनुसार सेवा होने लगी । इस प्रकार वहाँ महाराजश्री ने वेष्णव-धर्म का 
प्रचार किया ओर ख्याति प्राप्त की# । 
महाराजश्री वहाँ के नागरिकों को वेष्णव-धर्म में दीक्षित कर और उनके द्वारा 
तगढ़ी की बैठक का. किये हुए सम्मान को स्वीकार कर कुछ समय बाद यात्राथथ आगे 
पुनद्धार पधारे | वहाँ से आगे चलकर उन्होंने 'तगड़ी' नामक स्थान में 
तालाब के पास एक वृक्ष के नीचे मुक्वाम क्रिया | यहाँ तगड़ी के ठाकुर साहब ने आकर 
भेंट की ओर महागजश्री से कंटी बंधवाकर निवास के लिये ग्राथंना की | महाराजश्री 
को भी यह स्थान अधिक पसंद पढ़ा । यहाँ एक ग्राचीन स्थान देखकर वल्लभाचार्य 
की बेठक होने का उन्हें स्मरण आया, अतः उसको खुदवाकर उन्होंने कुछ प्राचीन 
चिह मिलने पर वहाँ महाग्रभ्रुजी की बंठक की स्थापना की । महाराजश्री यहाँ से चलकर 
द्वारका पहुँचे और वहाँ की यात्रा कर कुछ महीनों बाद वापिस आसोटिया आ गए । 
जेसा आगे कहा जायगा, सं० १७७१ चेत्र शु० ७ को महाराणा संग्रामसिंहजी 
गिरिधरगढ़ का बसना ने गिग्धिरलालजी के नाम कांकरोली का ताम्र-पत्र कर दिया 
भौर वर्तमान मन्दिर-- था | स० १७५१ में कू बरपने की अवस्था में अमरसिंहजी ने 
तालाब की पाल पर बसने का पत्र लिख दिया था, पर वह राजकीय नियमानुसार 
मान्य नहीं हुआ था, क्योंकि उम्र समय पिता से उनका कुछ बेमनस्य चल रहा था । 
आगे चलकर जब वे राजा हुए तो उन्होंने अपनी पूव-लिखावट को ही ठीक समझकर 
क्ांकरोली का ताम्र-पत्र नहीं क्रिया | जो बाद में महाराणा संग्रामसिहजी के समय में 
किया गया | 
__ट्ट हो जाने पर महाराजश्री ने कांकरोली में बनाये हुए अपने मकानों का नाम 
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# आज भी मद्दाराजश्री के पधारने पर धन्धूका के वैष्णवों के जातीय मामले उनके सामने उपस्थित 
किये जाते हैं और उनके निर्णय को मान दिया जाता है। बीसामोढ बनियों का समस्त समुदाय 
आज भी इसी घर का सेवक है | ह 

धन्धूका का वह कुआँ आम के बाहर अब 'इवाड़ा का कुआँ” के नाम से प्रख्यात है ओर प्राचीन 
लोगों से उसका बृत्त सुना जा सकता है। 
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कम शिललीज मिलन अर कक तर सर न लिन कीजिए न लत लक मन लव न कल 
'गिरिपर-ग् रकवा | स॑० १७५१ से ७१ तक 'गिरिधर-गढ़' के बसने का समय 
माना जा सकता है | प'० १७७६ चें० क्रृ० ९ के दिन आसोटिया से कांकरोडी के 
वर्तमान मन्दिर में द्रारकाधीश को प्रगकर महाराजश्री ने बढ़ा भारी उत्मव किया #| 

कांकरोली के वतंमान मन्दिर में आसोटिया-मन्दिर के पत्थर के ही दरवाज़े, तिबारी 
महराब और ठोडा आदि सामान लगाया गया है। आसोर्टिया का उक्त स्थान सम्प्रति 
ख़ँडहर होकर पड़ा है, जिसकी स्मारक-रूप में रक्षा करनी आवश्यक है | 

इस प्रकार महाराजश्री ने आमोटिया से मुक्काम उठाकर कांकरोली में स्थापित किया, 
ओर उसे एक नगर का रूप देने का उपक्रम क्रिया । महाराजश्री ने द्रारकापीश के 
सेवा-सोकयार्थ एक विशाल बाग भी बनवाया, जिसका नाम आज ड़ढा बाग! है। 
इस प्रकार गिरिधरजी महाराज ने कांकगेली क्रो बसाकर उसकी उन्नति की और 
ठाकुरजी की सेवा का सुप्रबन्ध किया | 

राज-सम्मान-झूं० १७६७ में महागगणा अमर्सिहजी के केलासबाम होने पर 
महाराणा संग्रामसिंह ( द्वि० ) उदयपुर की राजगद्दी पर विराजमान हुए | राज्या- 
भिषेफोत्सव के समय महाराज गिरिधरलालजी ने उदयपुर जाकर राजकीय दस्तूर किया | 

इस समय जयपुर के महाराजा सवाई जयमसिंहज़ी भी वहाँ आये थे | महाराणा 
अमरसिंहजी की पुत्री चन्द्रकु वरिबराई का विवाह जयमिंहजी के साथ इस शर्ते पर 
हुआ था कि--छोटी गनी होने पर भी इनसे उत्पन्न पुत्र को जयपुर की गद्दी दी 
जाय । इस सम्बन्ध के कारण महाराणा मंग्रामसिहजी और महागज़ा जयर्सिहजी 
का अच्छा घनिष्ठ सम्बन्ध था | इसी अवसर पर महागजश्री के साथ सवाई जयमिंहजी 
का परिचय हुआ और वे दर्शनाथं आसोटिया आये। कुछ समय बाद ( सं० 
१७७१ में) उन्होंने ग्राम भेंट क्रिया, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा | 

# द्वा० प्रा० वार्ता, १६ उल्लास पत्र ६५ | द 

वर्तमान मन्दिर में बिराजने के पहिले ऐसा कहा जाता है किडग्काधीश प्रथम पुरानी कांकरोली 
नामक स्थान में एक तेली के मकान में बिराजे, जो अब भी विश्रमान है श्रीर यहाँ एक श्रन्य विप्रय का 
शिला-लेख लगा हुआ है। यह समझ में नहीं आता कि 'गिरिधर-गट'-जैसे स्थान के बन जाने पर भी 
दारकाधीश उस छोटठे-से मकान में क्यों बिराजे ! संभव है कि उस मन्दिर का काम पूरा न हुआ हो 


और आसोटिया में सं० १७५१ के समान जल का पुनः उपद्रव हुआ हो, जिसके कारण मद्दाराज कु बर 
अमरसिंदजी ने पिता से विना पूछे द्वी तालाब की पाल' पर बसने का आदेश दे दिया था | 
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प'० १७६८ ग्र० भा० शु० १३ को महाराज दलमिंहजी दवारकाधीश के दशनाथ 
आये और उन्होंने महाराजश्री के नाम पर सिखगवास गाम में ५१ बीघा ज़मीन 
भेंट कर ताम्रपत्र किया # | 


प'० १७७१ मार्गगीप शु० ११ के दिन महाराणा स'ग्रामसिहजी। श्रीद्वारकाधीश 
के दर्शन के लिये आसोटिया: आये । उस समय उन्होंने अमर्गमंहजी के द्वारा कु बर 
की हैसियत से सं० १७५२ में दिये गये पट्टे के अनुसार कांकरोली की सारी ज़मीन--- 
जिममें कछ ज़मीन खालसा की रह गई थी ओर कुछ दसरों के अधिकार में थी--लेकर 


भेंट कर दी, ओर सं० १७७१ ( चंत्रादि ७२ ) चंत्र शु० ७ बुधवार को इसका 
ताम्रपत्र कर दिया 


सं० १७७१ में जयपर के महाराजा सवाई जयमिंहजी ने परगना टोक में महेगाम 
नामक एक ग्राम माघ बदी १४ के दिन उज्जन में शिप्रा-स्नान के समय अद्भोदिय 


च्क लक 


# ता० नं० ३६ श्ररामर्ती 
सह 
'सिद्धिआी महाराजश्रा दलसिद्जी व बनाने मांग सीस्यर वास सुथाने कामदारां पटल पना लपु आपाशोपमा 
कस्य अप्रच धरती बीघा ५१ अरार बीबा ईकॉयसन श्रीनाथजीदवारा गुसाइईजी श्रीगिरिषबरलालजी रे 
चढ़ाई है जा आती माप दाजा “बीगत बीधा''' ।  ६॥ खट्स १५ साली £ कारों १४ नहें डो 
१४ || मेंग है। ५१ अर बीबा इकाबन मर दीजा थ्रा आाछी धरती दोजा। आरपदतत परदत्त ० 
हुकुम हजुर प्रखान्गी रहवरी मा प्रस्थम भांदवा सुंदर १६ संबत्‌ *७द्प बंध । 
| इनका जन्‍म सं० १७४७, प्रर वर कु० ७ गज्यागिपक सं०्१छद७ पांण शुर २ शोर उसका उत्सव 
सं० १७६८ ज्यू० क्ृ० ४,, केलामबास सं० १७६० माघ क्ष० ३ की हुआ | 
* देवस्थान हाने से पहिले श्रासोटिया कांकरोली को भी श्रीनाथजीदुबारा कहा जाता था । 
6 ता० प० नं ० १ श्रीरामा जयनि 
श्रीगशेशप्रमादातु श्रीएकलिंगप्रसादात॒ 
सही 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीमंग्रामलिदजी आदेशातु गुसाई गीरवरलालजी कस्य ग्राम कांकडोली 
पडगने राजनगर रे जणी माह प्रोहितजी से बंटी सो तागीर साह गरौबदास जगनाथ थी गाम टका 
तथा लागत भरत सुथी गाम आसोत्यें श्रीद्रास्काईीथजी र दरमण मासेर वदी ११ रे दीन हजुर पधारया 
बदी उदक आधाट करें श्रीरामापण कीधो दुए श्रीमुख्त स्वदत्ता परदत्ता वा ( इत्यादि श्लोक ) प्रत दुए 
पच्रोल विहारीदास लीसत पंचो्ली लखमगा[ रन तगोत | संबत १७७१ वर्ष चत सदा ७ बच | 
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अधि निज पिकी पेधक कम आफ 9 209०० 2228 





१४७00॥७७॥७७७७७७॥७७॥७॥७॥७/॥एएशएएश आज रवनीकबकललनलब 222 हर 


पर्व पर संकल्प कर महाराजश्री को दिया, और इसका भेंट-पत्र # सं० १७७२ श्रावण 
बंदी ३ के दिन कर दिया । इससे ज्ञात होता है कि महाराज गिरिधरलाढजी का 
जयसिंहजी + से अच्छा परिचय हो गया था और वे उजन-यात्रा में उनके साथ वहाँ 
उपस्थित थे । 


सं० १७७३ वेशाख कृष्ण ८ के दिन महागज़श्री ने अपने पत्र व््रभूषणजी का 
उपनयन-मंस्कार किया था, जिसमें महागणा की ओर से भिक्षा का दस्तूर आया, 
ह_सी समय महाराज दलसिंदजी ने उपस्थित होकर एनन्निमित्त दलपुरा में 


्‌ु॒ कहर फ4॥क. 44 आए [अकफ ।३ ##+ 8 4. का 


# भटपन्न नं॑० २१४ प्रीराम आज! 

सही मर फास्सी में है 

सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजाश्री सवाई अम्यंध्जी दस बननान कमता परगना टोंक का दौसे सु 
प्रसाद व च्या, अ्रप्रंस बाबति पुनि जदिक गाँव गंगा बरगजा। टीक का सा ० गिर्धर्लाल गुसाइ 
विरजभूपण का ने जौ मिती माघ बदों १४ साल संस | १०७०१ अर्योदय परव हुमों तब बज में 
सिपराजी में संकलप करि दीयो छे सो थाने फरमावा छा जा था साँव इैवलदाय मिती संकलप कीं हे न॑ 
दीज्यौ अर प्रतिवरप्र नवों प्रवानो मति साग्य ज्यों। ज्यों हासिल के असर ४ दया करें गाँव 
एक!” १" सरे यादिदासति दाखिले वाके करार पिन [कासाद सुद १४ संबते १७७२ साल 
संवत्‌ १७७१ बरिसाले मिर्तारीदास व कीमोरदास दौवान वे निदालर्थद बाकागरस झज पुनि उद्ीक गाँव 
महगाँव प्रगना टोंक मा गुसाई गिर भरता -ते शुसाड ये मगूपगा का । ी। मिती मे हुबद! (४ साल संबत्‌ 
१७७१ मैं अरधोदय परव हुवौ तीमे संकलप करि दीया सी बासते सबती प्रवामा में मिली औँत बदी १४ 
संवत्‌ १७७२ साल संबत्‌ १७७१ अरज पहुँच, सौ हुकुम हुवी जो ईबतदायी भिती संकब्प का सु 
प्रवानो सवती मुकरिर करि दो है सी चाहिज्ये दौवान सरकार का प्रबाना लौसी मिती सदर अ्रज 
पहीची "हे है हल हनन हनन मुकररा तनखाह गाँव महृगाव प्रगना टोंक का ईवतिदाय छुटावट स्थालू 
सं० १७७१ की सूः मुकरीर जाणी हासिल हवाले करवी कीण्यी, गाँव एक दरगबस्त'”' "१ जौ 
इासिल सरकार में आगो होय सौ बरातवाज गिरदानंद की करे परी दाश्यों, मितीसावण बरदि ३ 
संवत्‌ १७७२ साल सं० १७७१ मुकाम गदपैला सरकार भेलसा | 

नोट--जयपुर के मेंटपन्रों में तीन बार इबारत का उल्लेख पाया जाता है, यहाँ उसकी प्रतिलिपि 
दी गई है| आगे उनका संक्षिप्त रूप दिया जायगा | द 

। सवाई जयसिंहजी सं० १७४६ में राज्यसिंदासन पर द्ामीन हुए, | ओरगज़ेब ने इन्हें सवाई की 
पदवी प्रदान की थी। सं० १७८४ में इन्होंने जयपुर-नग। बसाया और सं० १७८? श्रा० णु० ६ के दिन 
त्रिवेणी पर वाजपेय यज्ञ किया था | सं० १८०० आश्यिन शु७ १४ का इनके देदान्त के बाद ईश्वरीसिहजी 
जयपुर के राजा हुए. 
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__ ___-_-कत्ननाय+8पपय- 
२० बीघा ज़मोन मेंट की, जिसका सं० १७७३ चेत्र शु० १५ के दिन ताम्रपत्र 
किया गया % । 

मं० १७९० में महाराणा मंग्रामसिदजी का देवलोक हुआ और उनके बाद 
महाराणा जगतमिंहजी ( ढ्वि० )” गद्दी पर बठे | सं० १७९१ ज्येष्ठ शु० १३ के डिनि 
राज्याभिषेक का उत्सव हुआ, जिसमें महाराज श्रीगिरिषरलालजी ने उदयपुर पधार- 
कर नियमानुसार गुरुषर का तिलक-दस्तूर क्रिया | 

मं० १७९९ श्रा० कृष्ण ? को मदारावत जसवंतर्सिहजी ने कांकरोली आकर 
दोलतपरा नामक ग्राम भेंट किया « | 

मं० १८०३ आशिवन शु० १३ भौम के दिन महाराणा जगतसिंहजी ने कांकरोली 
के पास हवाले में २० बीघा ज़मीन द्वारकाधीश के लिये भेंट की+ । संभवत इस 


3 अधथा॥ १ भा०रमकाकासंपभककक 4“ प्काममकान०७०००९११९७५००१॥७ श.शककम्पावान्म न, 


.. # ता० नं० रे३ श्रीरामजी 
सद्दी 

सीधश्री मदाराज श्रीदलसिंघजी बचनात गाम दलम्ित्रपुरा में धरती बीधा २० अखरे बीघा बीस 
गुसाईजी श्रीगिरिधरलालजी लाल ब्रजनूप शी रे जनोई सं० १७७२ का बसाख बीद ८ जनोई थी सो पुन 
ग्रर्प्र धरती चढ़ाई सो पाया जानी बीगत ...,.. .«««* 

३ क्यारा बीगा तीन १७ माल बीगा सतरा 

२» अखरें बीगा बीस पुन अरथ चढाई, सलोंक, अपदत्त परदत्त ० ( इत्यादि 2 

प्र० गजसिंध सं॑० १७७३ चत सुद १५ दने । 

। इनका जन्म सं० १७६६ अश्विन क्ृ० १०, राज्याभिपेक सं० १७६० माघ कृ० ३, उसका उत्सव 
सं० १७६१ ज्ये० शु० १३ और देवलोक स ० (८८ आपाद क० ७ को हुआ | ( उ० रा० इ० ) 

“ ता० नं० १४ श्रीरामजी 

सही 

सीधभशी महाराबत श्रीजस- ग्तर्सिधजी बचनात गाम दोलतपुरा गाम वेसवारों खेडों श्रीनाथजी- 
दुबारा का गुसाई श्रीगिरिधरलालजी है ए सो चढाए पुनों अरथ दीद्रों आपदत्त' परदत्त ? ( इत्यादि ) 
स|० १७६६ बरपे साबण बीदी १ 


+ ता० नं «५ ५ श्रीरामों जयति 
श्रीगगुशप्रसादातु * श्रीएकलिंगप्रसादात॒ 
सही । 


महाराजाधिराज मद्ाराणा श्रीजगतर्सिहजी भ्रादेशात गाम कांकरोली माहै अती बीघरा २० बीस 
हवाला से आमली 'केबडा'बाली ( बढ़ा बाग वर्तमान नाम ) माहै थी श्रीद्वारकानाथजी रे वाडी सारू 
चढ़ाई सो तांबापन्न करे. दीधों प्रत हुए. पंचोली देवकरण लिखते पंचोली केसोराय लखमणोत 
सा ० १८०३ वे आसोज सुदी १३ भौमे। 


१६४ कांकरोली का इतिहास 


कक सका किट _त कहती: # ७ ४... कड । | + 
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समय महाराणा ने कांकगेली आकर महागज़श्री से परिचय बढाया, और राज्यामिपेक् 
के बाद प्रथम ही दर्शनाथ आने पर यह ज़मीन मेंट की हो | सं७ १७७३ आशिम 
शु० १२ को कु वर पढे में इन्हीं जगतर्मिहजी ने महागजश्री से नाश सुना और ६००) 
भेंट ओर बिदाई में चढ़ाये थे । 





सं० १८०३ में ही ज्वेष्ट बदी ५ को मुकाम उदय पुर में किसी ठिकाने के अभिषति 
महाराज रायसिंहजी ने पलासडा नामक ग्राम भेंट चढ़ाया %, और सं० १८०४ मार्ग: 
बंदी १२ बुध के दिन महागज़ा श्रीत्राधजी ने कांकरोली आकर ग्राम लणोरा में 
१५० बीघा ज़मीन श्रीठाकुरजी के लिये भट की।। 
यह महाराजश्री हिंदी-भाषा के अच्छे पंडित थे । इन्होंने कितने ही फीतेन और 
विद्यापेम और पेंथाई के पद आदि बनाये हें | यह सुवोधिनी आदि को कथा भी 
निल्यलीलाअवेश अच्छी कहते थे | इनके द्वारा संग्रहीत बहुत से संस्कृत एवं हिन्दी के 
ग्रंथ विद्याविभाग. ( सरस्व॒ती-भंडार ) में विद्यमान हैं, जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं। 
इस ग्रंथ-संग्रह के शोक्त से इनकी विद्त्ता का सहज ही अनुमान हो जाता हे । 


इन्होंने अपने पुत्र ब्रजभूषणजी की प्रार्थना पर द्वार काधीश की ग्राचीन वार्ता 


कह सुनाई थी, जो उन्होंने अपने पंड्या तुलागमजी के पुत्र गोवधनजी के द्वारा 
लिखवाई | 
# ता० नं० २७ श्रीपरमेसरजी 
श्रीद्वारकानाथर्जी 
गा 
सीघश्री अनक सकल शुमोपमा चीराजमान,नं 
वचनात तथा गुसाइजी श्रोगिरिधरलालजी रे गाम | 
न होंसी खेतल व गाब चढ़ायो के म। 
परगने देहरहि कम छे मिती 
+ ता० नं० र८ 


नीमटाराजत धर सहाराजश्री ५ श्रीगयर्सिषर्णी देव 
£ पदायी के व ड्ासल पहुंच सी की्णी बात री खेचल 
जोक अपद्शा परदन ०,.. ...भावश सोशत १ गाव पत्नासडो 
जठ बद ५ संबत्‌ १८०३ रा मुकाम उर्द्षपुर | 

आीशमण | 
ह मद्ठी 
सीधश्री माहाराजाधीराज माहारशाजा श्रीयाग्जी बन्ननात झओता ओजी दसारे ऋदवास्कानाथजी धरती 
बीगा १५० हल ३ तीन री गाम लुगारा माह चढ़ाई जणीमयथे बीमा ३० पीबल बीगा १२० माल व 
मगरारी सीयाली उदक आधाट करे श्रीकासनारपण कीधी दूए श्रीमल प्रत हुए महंता शुलावचन्द स्वद्तां 
2027 220 205... लीखता साहा शनापलन्द कोठाश मागसर बंदी १२ 
बुधे स्मत १८०४ बीरपे |. क्‍ | 


श्रीगिरिधरजी महाराज (द्विः ) १६५ 


पव्या गोवर्धनजी कर्मकांड के अच्छे विद्वान थे | अतः महाराजश्री ने अपने यज्ञ- 
यागादि के लिये नाथद्वारा के तिलकाय्रित से माँगकर इन्हें कांकरोली में बसाया 
और वंश-परम्परागत पंड्या-बूृत्ति प्रदान की थी । 

पं० १८०३ या ४ के लगभग में महाराजश्री का नित्यलीला-प्रवेश हुआ । इनके 
अनन्तर इनके पुत्र त्रजभूषणजी महाराज ( ठ्वि० ) ततीय पीठ के तिलकायित-पद पर 
विराजमान हुए । श्रीद्वारकाघीश को आसोटिया से कांकरोली में पधराने और 
संस्थान को सम्पन्न बनाने का श्रेय इन्हीं गिरिधग्लालजी महाराज को ग्राप्त है । 





परिशिष्ट--? 


ट्‌ कसा ख्प > 
नाकयटदाएरए रे सात स्करूफ का उत्तक 


श्रीगिरिधरजी महाराज ( द्वि० ) तथा श्रीव्रजभूपणजी महाराज ( ट्वि० ) के समय 
नाथद्वारा के तिलकायित गोबद्ध नेशनी महाराज ने सात स्वरूप का मनोरथ' 
किया, जिसका समय नहों मिलता था | 
गोवद्धनेशजी का जन्म सं० १७६४ आपाद बंदी १० है। भ्रवीर्णा कवि के 
वर्णनानुसार नाथढ्ारा में छे स्वरूप पधारे थे और बढ़े ठाठ-बाट से यह 
उत्सव हुआ था। इसमें सूरत से बालक्ृष्णणी नहीं पधारे थे । कवि ने 
लिखा है-- 
भषन अंबर आछे-अनूपम प्रीति के रीति रंगीन सिगारे 
भोग अनेक अरोगि-अरोगि क्षफुल्लित कीने हैं चाहनहारे । 
मनोरथ के रथ ऊपरि बठि बड़ी छब्रि देत प्रबीन' के प्यारे ; 
लाल गोवर्धनजी बढ़ भाग के भोन श्रीद्वारकानाथ पधारे ।| ४ ॥ 
इस मनोरथ का संवत्‌ इस प्रकार दिया है (सं* १७९६ मार्ग छु* ८ मंगल )। 


१६६ कांकरोली का इतिहास 


अंबेर भपन भोग सुगंध भली बिधि पान प्रयून सुधारे 

मारगसीरस मास सुखाकर ऊज़री अष्टमी मंगलवारे | 

सत्रह से को छयानत्रे संत्रत ता सम आनंद उच्छव भारे ; 

लाल गोबद्ध नजी बड़भाग के मंदिर सात स्वरूप पधारे | ११ ॥ 

उक्त ग्रंथ के एक पद्य से माह्म पढ़ता हैं कि--इस सनोरथ का समस्त ख़त्त महा- 

राव दुरजनपरालजी कोटाबाले ने किया था, और अन्नकट के समय ही सब स्वरूप 
पधार आए थे, जो इसी वर्ष इसी मनोरथ के पहले अमावस, रविवार के दिन 
हुआ था | ( सर० भं० हि? ७३ । २) 
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चजछ प्रकरण 
( सं० १८०३ से १८४६ ) 
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श्रीत्रजभ्ूपणजी महाराज ( ष० ति० ) 


(प्रा० सं० १७५६५। ति० सं० १८०३, ४ । नि? सं० १८३३ 2) 





कै हर 
»>« 





म-संस्कार भौर शिक्षा-श्रीव्जमपणलालजी महाराज ( ह० ) का जन्म सं० १७६५ 
माग० शुक्ल ? मंगलवार के दिन # आसोटिया, में हुआ था । इनके पिता का नाम 
गिरिधिस्ठालजी महाराज ओर माता का नाम श्रीमित्रवृन्दा बहूओं था | जसा प्रथम 
कहा जा चुका है, यह तीन भाई थे । 

वाल्यावस्था के अनन्तर सं० १७७२ में इनका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ, 
ह॒प्त समय महाराज दलमिंहजी ने उपस्थित होकर कुछ जमीन भेंट की थी | वजभूषणजी 
महाराज ने अधिकांश अपने पितचरण के पास ही संस्कृत-साहित्य के समस्त शास्त्रों का 
अध्ययन कर अच्छा पाण्डित्य ग्राप्त क्रिया था। यह जिस प्रकार संस्कृत-साहित्य 
फ्े विद्वान थे, उसी प्रकार हिंदी-साहित्य के भी पारंगत विद्वान्‌ और प्रख्यात कवि 
भी थे। 


# जन्म-कु इल--- 
अ्ब्दे बाण रसाश्व भू (१७६५) परिमित मार्गबलत्ष कु 
शाक्रे धातु तिथी तृतीय करणे योगे सुकर्माहये। 
लग्ने सेज्य घटेडलिगाक ब्रुधयाः स्वारे सिलेंडत्स ये 
पुणयेडरों तमसि स्थित सम्मबच्छीमद त्रजाभूपणुः ॥१॥ हे 
सं० १७६५ वर्ष शाके १६३० प्रबर्तमाने मार्गशीप शुक्ल १ भौमे || 
घटी २२,१४ परतो द्वितीया-जन्मतिर्थी अनुराधा घटी ३६, ३० पर 
ज्येष्ठा जन्म-नक्षत्रे घटी ४२, ४४ सयूयोंदयात्‌ बटी ३४, ४० 
श्रीगिरिधरलालजी सुत श्रीत्रजभूपणजी जन्म | 
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विवाह भौर सन्‍्तति -प्रहगजश्ी . किवाह भौर सलति -महांगत्श्री के विवाह का ठीक संबत नहीं मिलता है. मिल 
यह अनुमान किया जा सकता हैं क्रोि-बह स'« १७८० के आस-पास हुआ होगा | 

इनकी धमंपत्नी का नाम श्रीत्रजकुबरि बहजी था#, जिनसे समयाजुसार 
निम्नलिखित सनन्‍्तति हुई 

१ वजनाथी प्राकत्य से १७८८ ज्येप्ट णु० ७ 

२ मुरलीघरजी ,, ,, १७०१ ब्रेशाख़ क्० १२ 

महाराजश्री के हि पुत्र मुस्टीधरक़ी का छोटी अवस्था में और ज्येष्ठ फ 
ब्रजनाथजी का भी स« १८२५८ के रूगभग निन्यलीछा-प्रवेश हो गया | 

व्रजनाथजी के तीन पुत्र हुए, जिनमें द्वितीय पत्र कल्याण रयजी का छोटी 
अवस्था ही में देहांत हो गया और प्र० पुत्र विद्वेलनाथजी तथा तृ० पत्र गोकुलनाथजी 
विद्यमान रहे | व्रजनाथजी लालब्रजनाथजी नाम से प्रसिद्ध हुए, पर यह कांकरोल़ी के 
तिलकायित नहीं हो पाये | उनके गत हो जाने पर बजभूपणजी के एकमात्र अबू 
विदुलनाथजी ही थे। ऐसी अवस्था में व्रज्रभूषणजी कांकगेली में ही रुका 
ठिकाने की रक्षा करते, और विद्वेलनाथजी प्रदेश-परिश्रमण ऋर द्वारकाशीश के हिये 
सेवार्थ आवश्यक द्रव्य संग्रहीत कर भेजा करते थे | इस समय जो पत्र व्रजभूषणजी 
महाराज ने ग्रदेश में अपने पत्र विद्वलननाथजी को लिखे थे, वे बढ़े मदत््व-पूर्ण और 
इतिहास पर प्रकाश डासनेवाले हैं | 

जमा प्रथम कहा जा चुका है--यह महागजश्री विद्याव्यमनी, कवि और विद्वान थे। 

अस्थरचना और केंबि होने के कारण स्वभावतः ही यह काव्य-प्रेमी और कवियों 

काब्य-म्ेम के आश्रयदाता थे। सरस्वती-मंडार में इनके रचित निम्न- 

लिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं-- 


१, नित्य-विनोद ( हिन्दी ) २. नीति-विनोद ( हिन्दी ) 

| [ ( $ 

३. श्रीद्वारकाधीश की प्राक्वात। ( हिन्दी ) ७, श्रीमदाचार्य-नामावल्ली ( संस्कृत ) 
। 






है (5 0 
६ श्रीवालक्रष्ण-नामावल्ी ( संस्कृत ) ६. श्रीवल्ठ भाचार्य और श्रीगुसाइजी का 


| क्‍ । सं० चरित्र ( हिन्दी ) 
७, दयामादयामलीला ( हिन्दी ) ८. गुणसागर ( संस्कृत, पटपदी ) _ 


# मनोइरदास-कृत गुजराती घोल | एज केशबदास अभयराम-कृत पद ( सर० भं० द्विं० १२४ ) 


जप] जी महाराज ( द्वि० ) १६६ 

इसके अतिरिक्त इनके बनाय्रे हुए क्रितने ही छीतन-पद्र उपलब्ध होते हैँ, जिनसे 
भावप्रियता आर #ऋवना-क्ति के साथ कविल्व का परिचय मिलता है। इनके हस्त- 
लिखित तथा संशोधित कई ग्च्य ब्रिद्या-व्िभाग में संग्ृहोत हैं, जिनसे ज्ञात होता हे 
कि--यह लेखन-कला में भी दक्ष 4 । 


अली के कि आफ 


किम मिललनन न ४४ * जा ४४४)ं)४७४७७७॥७४७७॥/४४७ 


00७७४ 
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इन महाराजश्री को हिन्दी ऋषिता का बढ़ा शोक था, अच्छे-अच्छे कवियों की 
कविता! संग्रहीत कर सुरक्षित सका करते थे | एक ऐसा विशाल मंग्रह विद्या-विभाग 
में विध्मान है, जिमसे कई अज्ञात कवियों क्री कबिता का पता छगता है। काव्य के 
प्रेमी होने के साथ -गाथे यह कवियों। के आशथयदाता भी थे | जयपर-नरेश माधवर्सिहजी 
का आश्रित बाल्कृप्ण८ माबक एक कब्र कॉकगेली उस समय आया था, जब 
महाराजश्री के पात्र अाविडुल- थी का ४० १८११ में जन्म हुआ था | इस जनन्‍्मो- 
स्व के प्रसंग में पद हुए उक्त कवि के कुछ पद्च प्राप्त होते हैं--- 


ड्ल् 
का 


4५ 


बंठक बजार बाग बानिक बने हैं नाोक नाोके जरा बसने चिछा। 
गावे बर नारी बाज नावत उछाह भरी गाौकुल की शोभा कांकंगेली आई छाई 
कहे बालक्ृप्ण' द्वास्फेश को इकुम श्रीगुसाईं गिरिधर-नन्‍्द हेम झर लाई हे 

लाल ब्जनाथज के ब्रिद्ुल जनम छीनो आज त्जभूपण के मंदिर बधाई हे ॥१॥ 
एकन के करन कनके करे देखियत, झुकता विमल गजे एकन के कान हे 

एकन के कंठन में गज़न रतन कंटी, एकन के तन जरी बेसन अमान हैं ॥ 

कहे बालकृण्ण! श्रीगुसाई बजभूयगज भरूपन बकमसि कीनो सुजस सुजान हे । 

गठ हिजपाल वही दान को दयाल भयो लाल ब्रजनाथ के, निहाल भो जहान है ॥२॥ 


इस 


हे 
है 


एक बार काव्य-चर्चा छिदने पर एक्र ही समस्या पर महाराजश्री तथा बालक्ृष्ण 


कक 





0 अरमान पकने, 
'कपनरकासत। 


4 बालकृष्ण कमि का मि० अज विनोद पत्र ५००,७६३ मे नामोल्ले ख है, ओर दोनों को एक ही 
बतलाते हुए. कबिंता-काल सं>० १७०६ दिया है। उनकी नायक अल्ल आर चरणुदास का शध्य बतलाया 
है। १ ध्यानमंजरो, ४ ग्याल हिल), £ ग्रमपरीक्षा, ४ पर्तोत-परीक्षा, * नेहप्रकाशिका--इनके रचित 
ग्रन्थ है| एतन्नामबार। अन्य कवि उत्त: मशाराजश्वी के समसामयिक नहीं हैं, अतः इनका कविता-काल 
सं० १८०० के लगभग भानना चाहिये, क्योंकि उक्त पद्म/सं० श्य११ को रचना है। अथवा यह उनस 

ग्रर ३ 
अन्य होंगे। 


१७० कांकरोंल्ती का इतिहास 
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कवि दोनों ने ही उसकी पूत्ति की थी । जिससे ज्ञात होता हे क्रि--महाराजशी मैं 
आशुकवित्व का भी गुण विद्यमान था | 
इस काव्य-प्रेम के कारण अन्य कई कंत्रि भी महागजश्नी की सेवा में उपस्थित 
होते रहते थे, बू दीनरेश दुजनसिहजी का आश्रित कत्रि छव्रिनाथ कनोजिया # भी 
उनमें से एक था | जब यह महाराज श्री के पास कांकगेली आया, तत्र इसने निम्न- 
लिखित कवित्त पढ़कर सुनाया-- 
सुरन प्रकासे मंत्र बिद्यनि अलित बल कलित सुमन हितकारी परदान है| 
हरखि करन पर टात कुप्रदन सदा सेवित अनन्त भोगि-जोग मासमान है ॥ 
'छबिनाथ कहे वेद धुनित भवन घीर परम पुरुष गनें ज्ञानी जवान है। 
केधो ससि भान महाराज गिरिधस्लालजी को नन्‍्द केंघों त्रजभूषन सुजान है।॥ 











इस कवित्त के तीन अर्थ होते हैं, जिनका निर्देश व भूषणजी ने अपने हस्त-लिखित 
संग्रह में किया है । 

महाराजश्री जहाँ हिन्दी-कबिता करते थे, वहाँ इनकी कविन्व-शक्ति संस्कृत में भी 
अप्रतिहत थी, इनकी बनाई हुई सो से अधिक संस्कृत की पट॒पदियाँ मिलती हैं। 
जिसका नाम “गुणसागर' लिखा है | दुःख है कि--अभी तक इनका परिचय हिन्दी 
साहित्य को ग्राप्त नहीं हुआ | 

कहना न होगा कि--कांकरोली-विद्या-विभाग के सम्स्वती-भंडार का अधिकांश 
ग्रन्थ-संग्रह इनके समय में ही हुआ है । 

महाराज भ्रीत्रजभूषणजी को शास्त्रों का व्यमन था | वे सदा उनका परिशीलन 
किया करते थे। साम्प्रदायिक आकर ग्रन्थों में पारंगत विद्वान होने के कारण कई 
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| 
# छुविनाथ का परिचय मिश्रवंत्रु-बिनोद में नहीं दिया गया है । इनका जन्म-काल यद्यपि निर्धारित 


दीं हो सका है, तथापि श्रीत्रजभूषणजी महाराज के शिष्य और से मकालीन द्वोने से इसका समय १७८१ 
। ९८६० तक भाना जा सकता है | 


श्रीत्रजभूपणजी महाराज ( द्वि० 2) १७१ 








शिष्य इनके पास अध्ययन किया करते थे | उनमें से एक नि न पा ययन किया करते थे। उनमें से एक निर्भयराम भट्ट+# भी थे, 
जो आगे चलकर इस सम्प्रदाय के एक मान्य विद्वान हुए | 

मं० १७९८ के मार्गशीप शु० ५ को व्रजभूषणजी महाराज और उनके छोटे 
श्रीमधुरानाथजी के मन्दिर भाई वल्लभजी के साथ आपस में बेटवार हुआ | उन्होंने 
के स्थापना भर बेटवारा. बहलभजी को मथुरानाथजी ठाकुरजी ओर सेवा-रागभोग के 
लिये जवास्या तथा बडाडडा ग्राम दिये, ओर मन्दिर तथा निवास-गृह बनाने को 


# निर्भयराम:, नागर-जा नि के ब्राह्मण, मद्दाराजश्री ब्रजभूपणु जी करे शिभ्य क्रोर श्रीद्वारकाधीश के मुग्त्य 
परिचारक ये | इनके रचित अभी तक से ग्रंथ मिलते है--- 


! अधिकरण-संग्रद्द २ दशम स्कंश सुबाधिनी कारिकार्थ 

३ उत्सवनिर्णय ४ आशीचनि्णृय 

यह अपने गुरु अजभूषग॒जी मद्ाराज के प्रति बड़ा गौरव सबते थे। अ्धिकरण-संग्रह के अन्त में इन्होंने 
इस प्रकार अ्रपना उल्लेख किया है-- ४ 


“झीमदाचार्यचरणव्ं शाबतंसगस्वामिश्रीत्र जप णा तु चर निर्भभरामेण.. रचितोबयमधिकरण संग्रह 
समाप्तः |? द 

ब्राशीचनिर्ण्य के आदि-अन्त में निर्भयरामजी अपना परिचय ऐसा देते है--- 
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आशोच-शुद्धदधथ कुमते निबन्ध धिद्वजनो-निर्भवरामसंज+ | £ ॥ 

“इति श्रीद्वाग्काप्रीश राजबानी कांकरेलीमथ नागरजातीय विश्वनगर वास्तव्य निर्मवरामभद्ुक्कतः 
आशोचनिणंयः समाप्त+ ।। 

इससे विदित होता है कि--यह बीसनगर गुजरात के निवासी थे, यह धमशाख्त्र के एक लब्भप्रतिष्ठ 
विद्वान थे | गोस्वामिब्रालक तथा भद्दवर्ग में इनकी दी हुई शास्त्रीय व्यवस्था प्रामाणिक मानी जाती थी | 
सं० श्य३६ आपाद बदी २ को विशुलना थजी के प्रति लिखे गये गोकुलनाथजी के पत्र से इसकी पुष्टि 
होती है | इसमें लिखा गया है कि - नाथद्वारा से माँग होने पर निर्मगरामजी द्वारा प्रदत्त धरम-शास्त्रीय 
व्यवस्था वहाँ भेज दी गई है । 

यह व्रजभूषणजी महाराज के समीप तो रखते ही थ, पर उनके नित्यलीला में प्रतिष्ठ हो जाने के बाद 
( सं० १८३३ ) भी कांकरोली में रहते थे, और इस घर के तिलकायरितों के प्रति बही पूज्य भाव रखते 
थे। बिटुलनाथजी के प्रति लिखे गये कांकरोली के पन्नों म॑ गोकुलनाथजी बराबर इनके नमस्कार लिखा 
करते थे, सं० ८५० तक # के पत्रों में इनका नाम निर्देश मिलता है, अतः इस समय तक इनकी 
उपस्थिति: में किसी प्रकार का विसंबाद नहीं है । 
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टुलनाथजी के प्रति गोकुलनाथजी के पत्र से | 
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# सं० १८५० आश्विन शु० ३ के दिन लिखे गये दि 


१७२ कांकरोली का इतिहास: 


कह हैक के # 
आ ॥अ आओ जज 
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मन्दिर के कुछ स्थान | उस पर वब्लभा से पे गावधनज्ी द्वारा एक फ़ारकती 
लिख दी # | 

इस फ़ारकती से यद्यपि ऐसा विद्वित होता है कि सं० १८०८ के पृव ही ब्रजभूषणजी 
के पिता गिरिधरलालजी का गोलाकठाम ही गया था ? अतण्वय आपस में यह दो 
भाइयों के बीच लिखो गईं थी, अन्यथा इसमे पिता करा ऊलेख होता, परन्तु पिता 
की उपस्थिति में ही उनको आज्ञा मे आपस में भाइणां के नाम यह लिखी 
गई थी एसा निश्चित होता है | अस्तु | 

इतना निम्मस्देंश कहा जा सकता है छि--ह_गी समय झांझगली में श्रीमथरशजी 
का मन्दिर स्थापित हुआ आर व्रजमपणओों ने अपने भाई तथा मन्दिर के लिये चित्तोद 
इलाके का जवास्या, रायपुर का मोरडा और गाजनगर का बड़ाइडा नामकमग्राम 
दिया, तथाच श्रीद्वासरकाधीश के मन्दिर के बगल में कुछ मकान भी। 


शद्रागाशा जयाति 

श्षीमथुरया जयांत 
स्वम्ति श्रीगोम्वामि दादाभाई श्र ५ आजशगशा तसि किए खत बिक भा सल्लगन्य नतवा। अपरंच 
आपने मोपे कृपा करिके श्रीमथुगनाथजी की निधि माक ४ॉगी शार एगोक शम-भोग भें गाम जवास्था 
इलाखे चितोड़ के तथा गास मोस्टा इलारस राबभूर फे दिवों औन इसारशे दावे सम्व में साम बराडलो 
इलाखे राजनगर का दिया, ओर हमार रब का त> सेठक वनायिय + थापके जग अठक उपर की जग्या 
बताई मो बापे छा बनबाथ दंगे। और कोटा बावत छाप दंड वी के बाटब की हा सा हमकृ दियों 
श्रीमथुरानाथजी के मदर कू या बठक के पास की पद्तल जमीय बता॥ तलाब के ऊपर, तामे दम मंदिर 
बनवाय लगे । आर या उपरांत सकोहाई पड़े सो भद्ध पीकृच्ानारी गंगा हमच आप से आग के जनाना 
के तोई लीनी, और श्रीक्वारकानाथ्जी की सवा की पस्वास्गी बशर थे वा हे विकिंत आग्या करेगे सो 
हमारे बंस को प्रतिपादन करेगो। हमारे तो मालिक यहां के श्राप #५ सा श्रापका छामा में हम बस है। 
यह कार्य हमने हमारें घर में बेठिके दाउ भाई ने भ्रीविक कर लियो शा थागे और कोई को बोलवे को 
कार्य नहीं | अथवा अब कोठ हमकू त« हमारे बंसके के काई सिम्बानगो # सात पीढ़ी नरकगामी 
होयगी | ओर हमारे घर को कोौछ आपते टेप करेंगो तो जन्म जन्म श्रीजी सू बहिमु ख होयगो। यह 
फारखती हमने हमारी राजी खुशीस्‌ प्रसन्नता स लिख दीनी सो हमारे सदा सवंदा मंजर है | द० पांडे 

गोबरधन के श्रीवल्लमजी की श्राज्ञा सू लिख्यो | संबत्‌ १७६८ गार्गशीष शुक्र ५ | 


श्द स्व हस्ताक्षरम । 


: 3० ८०३ तक गिरिघरलालजी महाराज की उपस्थिति हाने से अनुमान होता है क्रि--हछन्‍्होंने अपनी 


उपस्थिति में ही दोनों भाइयों के नाम आपस हें बेंटबारा करा दिया था 


श्षीत्रजभृपगती महाराज (द्वि: ) १७३ 
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तिलकायितत्व-मं० १८०३ में पिवचर्ण गिग्प्रिग्लालजी ( द्वि० ) के गोलाकबास 
के अनन्तर यह तिलकायरित-पद पर आगसीन हुए | महागणा जगतसिह जी ( द्वि० ) ने 
इनके प्रति अपना गुरुषर का दस्तूर भेजा । तिलकायित होने पर व्रजभुपषणजी महाराज 
अपने पिता के सामने ही ग्रदेश-परिम्रमण ऋर घम-प्रचार करने लगे । क्रथा-प्रवचन, 
उपदेश, व्याख्यान तथा विद्वत्ता के द्वारा इन्होंने साधारण जन समाज में ही नहीं, 
प्रत्युत राजा-महाराजाओं में भी अच्छा सम्प्रान प्राप्त किया । 

ऐसा कहा जाता है क्ि--इस्हीं ने अहमदाबाद के ग्राचीन मन्दिर में, जो अब खाली 
पड़ा था, द्वारकाधीश का द्वितीय स्वरूप पघराया था, और उसकी भी व्यवस्था को थी | 

प्रहाराजश्री के साथ जयपुर-महाराज माखवर्सिदज्ी का अच्छा घनिष्ठ परिचय 
की हो गया था। इस विषय में एसा प्रसिद्ध हैक क्रि-- 
पं० १८०३ के लगभग महाराणा जगतमिहजी ( द्वि० ) के साथ जयपुर-नरेण 
जयसिंदजी के द्वितीय पुत्र माधवमसिदजी सी कांकगेली आये थे | महाराणा के स्वागत- 
सत्कार के बाद त्रजभुषणजी महाराज ने माधथवसिहजी का स्वागत करते हुए उन्हें 
आम्वेरपति' के विशेषण से संबंधित क्रिया | इस पर माधवर्सिहजी ने निवेदन किया 
कि-महागज ! मेरे बढ़े भाई ईश्वरीमिंदत्ती इस समय वहाँ के राजा हैं, अतः में 
आम्बेरपति' केसे हो सकता हूँ । ? 


% ९२० बचनामत सं० औ#८। 

| महाराणा अमगसिदृर्ती की पुत्री लक वरि का बिबाद जयसिद्द्जी के साथ इस शर्त पर हुआ था 
कि इससे जो पुत्र दा, बही जयपुर का राजा बनाया जाय। जयसिंदजी के ज्येट् पुत्र रैश्वरीसिद्जी का 
जन्म प्रथम रानी के गर्भ से सं० १७७८ में हुआ ओर सं* १७८४ में द्वि० रानी चन्द्रकु बरि के गर्भ से 
माधपवसिहजी का । इनके जन्म के समय महारागा संग्रामसिदर्जी विद्यमान थ, अतः बहू माधबसिदजी के 
मामा और वे इनके भानेज लगते थे | जयसिदजी ने अपने पुत्रों में श्रापली झगड़ा न होने देन के लिये 
मेवाड़ म॑ आकर सं ० १७८५ चेन शु० ७ को महाराणा के द्वारा रामपुरा-नामक इलाका माववर्सिहजी 
को दिलवा दिया था। ( जयपुर का इतिहास ) 

सं० १७६९० में जगतसिंदजी (टद्विं० ) गबाड़ के ओर सं० १८०० में इश्वरीसिंद्जी जयपुर के राजा 
हुए रामपुरा की जागीर मिल जाने के कारण माथवसिदर्ज अपनी माता के साथ मबाड़ में ही रदने 
लगे थे | 
पहिले रामपुरा संबाढ़ के श्र तर्गत था और माघवर्सिदजी को दिया गया था। बाद में उन्होंने राजा 
होने पर इसे हुल्कर को दे दिया | ; 


श७ए कांकरोली का इतिहास. 
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इस पर महाराजश्री के कुछ कहने के पूव ही महागणा ने कहा क्रि--आपके श्रीमरुख 
से जो वचन निकले हैं, वे अवश्य मत्य होंगे । तुम अवज्य ही आगे चलकर वहाँ के 
राजा होगे । 


महाशणा के इस प्रकार के उत्माह-पृर्ण वाक्य सुनकर माधवर्सिहजी को भी ब्रज 
भषणजी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई | वे मद्ागणा के दीक्षा लेने के प्रसंग से परिचित 
भी हो चक्रे थे। इस कारण उन्होंने भी महागजश्नी से वंष्णव-ध्र्म की दीक्षा ली # 
ओर दातोली-नामक गाम ( परगना रामपुर ) गुरुदक्षिणा में मेंट क्रिया। इसका 
भेंट-पत्र सं० १८०४ आश्विन बंदी १२ के दिन किया गया गया, जो इस प्रकार 


है-- 
श्रीगमजी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीमाधोसिहजी देव वचनात आमिल प्रगना 
रामपुरा का दिसे स्रप्साद वंच्या अप्रच मो० दातोली प्रगना मजकर की पनि 
उदीक गुसाई व्जभूषणजी' ने गुरुदीखणा में चढ़ायो छे सो संबत्‌ १८०४ का साल 
थे हासील पट लेवा दीज्यो हरसाल सनद तलब करो मती भोग व लागत बीलगत 
सधो श्रीरामा अरपण कीयो छे मीती आसोज वदी १२ सं० १८०४ | 


से ० १८०५ ज्येष्ट झु० १३ के दिन सबाई महाराज माथवर्सिदजी ने महाराजश्री 
राज्यसम्मान क्रो देवपुर तथा दातोडी ( मेवाड़, परगना रामपुर ) ग्राम प्रदान 
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स० १८०४ कातिक शु० १ के दिन कोटा के भद्दाराव दजनसान, महाराणा ॥गतर्मिदजी ( दविं० ) 
तथा माधवसिहजी ने नाथद्वारा में मिलकर जयपर के राजा वर [सर पर एसालिय चढ़ाएं को कि यह 
राज्य माधवासहजी को दिलाया जाय | दा-तीन बार झापस मे सले हें आर कुछ तग-दन हात रहने पर 
अत मं स० १८८७ मे हुल्कर की फ़ोज ने आक्रमण किया, जिससे हस्गोविंद कामदार के धोस्मा दे देने पर 


इेशवरीसिहजो का सहसा देहान्त हो गया। अंत में उनके कोई संतान ने दोने के कारण माधवसिंदजी ही 
शजा हुए। 


# सोभत ब्रजभूपण महा बल्लभकुल को चंद । 


कीन्हों जिनको मंत्र-गर माधव नपति अमंद | ५ || 
( कवि छुविनाथकृत 'माधव सुजस प्रकाश”, तृ« प्रकाश सभावशन बहथान्य संबत्सरें (१) 
उत्तरायणु शिशिरऋतो फाब्गुने मासि कष्णपत्ते, एकादश्यां गुरवासरे समाप्त: | ) 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( द्वि० ) १७४ 

__  सऑऑ्ऑभखखखक्ऋक-++++ 
किए और जिसका परवाना ज्वेष्ठ शु० ५ स॑० १८०६ में मुकाम उदयपुर से किया 
गया % | 

महाराणा जगतमिंहजी ( द्वि० ) ने महाराणी भव्याणी के द्वारा उदयपुर में बनवाए 
गए द्वारकानाथजी के मन्दिर की सेवा-पूजा के लिय्रे साढ़े अदतीस बीघा जमीन 
पेमारी सराय' की जमीन के बदले दी | जिसका पहिला ताम्रपत्र मं० १८०२ क्रात्तिक 
बदी ८ सोमवार के दिन क्रिया गया था । महाराणा जगतमिदजी ( द्वि० ) की इस 
गंनी ने कांकरोली के गिरिधर्जी महागज़ से वेष्णव-दीक्षा लेकर सेवा के लिये उदयपुर 
में सं० १८०२ में द्वाग्कानाथजी का स्वरूप पधराया और मन्दिर बनवाया था । 

इससे अनुमान होता है क्रि--सं० १८०२ में गिरिधर्छालजी महाराज के समय यह 
ज़मीन भेंट आई और सं० १८०७ में तजभूपणजी को इसके बदले मटयाणी की 
सराय'-नामक स्थान में दूमरी ज़मीन दी गई। । 

4६ सद्दी 

श्रीसीतारामी जयतः 
महाराजाधिराज मद्दाराजाजी 
श्रीमा धवर्सिद भी 

सिधि श्री महाराजाधिगत महाराजा औमासबर्गिह्त्री देव बचनात्‌ प्रगना रामपुरा का “दससुप्रसाद 
बंच्या। अ्परंच बाबति पूनि उदक गाव देवपुर तथा दातोली प्रगना रामपुरा को गुसाई आक्षजभूगणजी ने 
उदिक में दीयों छे । बास्ते प्रयाना सबती के अरज पीची तीस्यों थाने फुरमाबाछा २२५२८ सो बासते प्रवाना 
सबती के मिती जेठ बर्दी १४ संत्रत (८०६ साल संबत औ८०५ मारफति भट सदाशिव को अ्ररज पहुँगी | 
हुकुम हुवों ९१०८ गाँव देवपुर तथा दातोली प्रगना रामपुरा इसत साख स्थालू संबत्‌ श्य०६ भर प्रवानी 
सवती करियों गाँव त॑ंन दरोवस्तमी१ से चादिज दीवबान सरकार का प्रबानो लिखों मिती सदर अरज 


मुकरणपहँची ... ...मुकररा तनखह्दा पुनि उदिक गाँव देवपुर तथा दाताली 2९१९१ गाँव तंन दरोवस्त मोंजा 
०» »-मिती जेठ सुदी ४ संबत्‌ श्८०६ मु० वुदेपुर। ( सन्तिप्त ) 
रूदफत्र साह फर्तेबंद दौवान रजूदफन्न संगह्ी नंदलाल दीवान 
॥ ता० नं० ३१ श्रीरामों जयविं 
अआ्रीगशोशप्रसादातस्दी आरी|कलिंगप्रसादान 


महाराजाबिराज मद्दाराणा श्रीजगतर्सिंहजी श्रादिशात्‌ ठाकुर श्रीद्वासरकानाथजी गे देवरों राणी 
भीय्याणी करायो जठे प्रसाद तथा सेबग रा भाता सारू घरती इल १ एक री आगे पेमारी सराय माथी 
दीवाणी थी तीरे बदले भीव्याणीरी सराग्र मादेथी घरती बीघा ३१८ सादा अढतीस मधे पीवल बीघा १८ 
अठारे साल मगरो बीघा २०॥ साढ़ा बीस दीबाणी पेमारी सरायररी घरती हल १ री से दासल भीट्याणी 
री सराय में लेसी। पेली तामापतन्र संबरत्‌ श््प०२ रा काती बदी ८ सामे रो साह खुस्यथाल र भंडार सोप्यों 
लागत बीलगत घर ठाम सुदी ऊदक आधाट करें श्रीरामा अरपण कीधी स्वदत्तां परदत्तां वा० प्रत दुए 
पंचोली दरकिसन लिखत॑ पंचोली गुलाबराय कान्होत संबत्‌ १८०७ बर्ष असाढ़ बदी ४ सीन । 

उ० रा० इतिहास ( औमाजीकृत ) पत्र*६४० में इस्णी विपय के शिलालेगस का उल्ले सत्र है । 





१७६ काकरोली का इतिहास 
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में० १८०७ में जयपुर के महाराजा सवाई इब्बरीपिंहजी को देहान्त हो गया | 
जयपुर-नरेश द्वारा उसे समय उनके सौतेले भाई ओर राज्य प्राप्ति के इच्छुक माधवसिहजी 
राज्य-सम्भान मबराह़ से जयपुर खाना हुए । इस समय इन्होंने महाराज 
श्रीतजभूषणजी का ध्यान रकवा ओर उन्हें भी अपले प्ृत्रश्॑दत्त वचन के अनुसार 
राज्यागेहण के समय जयपुर आने का आमंत्रण दिया । 

महाराजश्री जयपुर जाते हुए मांग में पीप क्र« ८ सोमवार को तीथ्थस्नानाथथ 
पुष्कर ठहरे । उस समय इनके साथ ओझा जसक्रष्ण के प्रृत्र दृग।दाम तथा उनके 
पुत्र खड़गसेन एवंच नरात्तम और श्रीकृष नामक व्यक्ति थे | यहाँ महागजश्री ने 
पुरोहित को दादा व्रजभूपणजी तथा गोपालती के हस्ताक्षर देखकर वरत्ति-पत्र लिख 
दिया | 

यहाँ से महाराजश्री जयपुर पथारे और वहाँ यथासभय महाराज माधवमिहजी के 
राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित हुए | इस समय उनका राज्य में अच्छा सम्मान 
हुआ ओर जथपुर-नरेश ने अच्छी विदाई प्रदान की । 

जयपुर-महाराज के द्वारा प्रदत्त सम्मान के वियय में इस प्रकार प्रसिद्ध है#-- 

महाराजा माधवसिहजों के आग्रह पर जब अजमपणलालजी महाराज राज्याभिपेक 
के समय जयपुर पधारे, तब नगर की सीमा के पास मोती ड्रेगरी'-नामक स्थान पर 
जयपुर-नरेश ने उनकी अगवानी की ओर गज़कीय सम्मान के साथ महाराजश्री को 
नगर में पधराया । राज्यामिपेक के दिन महागजश्री की ओर से तिलक का योग्य 
दस्तूर किया गया । 

नियमानुसार जब धार्मिक दीक्षा लेने का समय आया, ततब्र माधवसिहजी ने अपने 
परम्परागत अन्य गुरुओं की दीक्षा न लेकर व्जभूपषणजी महाराज से ही दीक्षा-प्राप्ति 
का आग्रह किया। इस पर उन्होंने कहा कि--आपके यहाँ परम्परा से जो दीक्षा होती 
चली आई है, वह अवश्य होनी चाहिए। परन्तु माधवर्भिहजी के सर्त-प्रथम महाराजश्री 
की दीक्षा लेने का आग्रह बतलाने पर उन्होंने यह कहकर उनका समाधान किया 
कि--5मारी दीक्षा के बाद अन्य किसी की दीक्षा नहीं हो सकती | अतः प्रथम 
कमाणत दीक्षा ले लेने के बाद आप मुझसे वेष्णव-धर्म की दीक्षा लें, जिससे मर्यादा- 





# गिरिधरलालजी-कृत १२० वचनामृत सं० १८ । 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज (द्वि० ) १७७ 
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ष्जरराभी दन्‍मावाेननिकिमे 


भंग भी न होगा ओर हम दोनों का अभिमत भी सिद्ध हो जायगा। अन्त में ऐसा 
ही हुआ ओर जयपुर महाराज ने अन्य दीक्षाएँ लेकर अन्त में महाराजश्री से दीक्षा 
ही, तथा दीक्षा लेकर उनका राजकीय सम्मान कर भेंट चढ़ाई # । 

इस्ती प्रसंग में यह भी लिखा मिलता है कि--अन्य राज्यगुरुओं को वेष्णव-धर्म 
की दीक्षा का प्रसंग ठीक नहीं जँचा । अतः उन्होंने महाराजा के हृदय में इस धर्म के 
हिये यह बात जेचाने की कोशिश की क्रि--इस धर्म के माननेवाले अपनी बातों 
और सिद्धान्तों को ही महच्च दिया करते हैं, ओर अन्य प्रामाणिक बातों को कुछ भी 
नहीं मानते | 

इस वातालाप से महाराज के हृदय में कुछ संशय पेदा हो गया । एक दिन जब 
माधवसिहजी ने महाराज व्रजभूषणजी से कथा सुनने के बाद चार ग्रशन पूछे, 
जिनमें देवता, पर्वत, नदी ओर तीर्थ कोन-से बड़े हें? इसका समाधान चाहा था+ । 
महाराजश्री ने धार्मिक सिद्धान्त ओर सम्प्रदाय, दोनो की विशेषता रखते हुए उत्तर 
दिया | जिससे उनके हृदय में वष्णव-धर्म के प्रति ओर भी अधिक श्रद्धा जम गई। 

त्रजभूषणजी महाराज के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने के बाद उनकी 
विद्त्ता, सोजन्य एवं आशीर्वाद का माधवर्सिहजी पर गहरा प्रभाव पढ़ा | वे 
महाराजश्री को बढ़े आदर की दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने सं० १८०८ भाद्र क० 
३ को शंकरपुरा उफ़ कालीघाटी में २०००) की लागत की ज़मीन और जयपुर खास 
में एक हवेली प्रदान की । पहिलले इस गाम का हासिल राज्य के द्वारा ही बस्नूल होकर 


ह#क्‍+4-#र'२ ान्‍ाक #ऐ किन. 
#र>पकरनकककाससफपतशाए. 
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# सं० १८०४ में गुरुदन्षिणा में प्रदत्त दातीली ग्राम के परवाना और इस प्रसंग से अनुमान 
होता है कि माधवर्सिदजी ने कांकरोली में प्रथण बार तथा जयपुर में दूसरी बार दीक्षा ली थी। ऐसा 
उनके राजतिलक के समय वेष्णुव-धर्म के प्रति कट्टर आग्रह से संभव है। * 

* इस प्रश्नोत्तर का रूप श्रीगिरिघरलालजी (प्र०) और महाराणा जगतसिंहजी ( प्र० )के 
प्रसंग में शिष्य होने के पहिलें वर्णन किया जा चुका है । ( देखो पत्र १३० 2) 

इन्हीं महाराजश्री ने द्वारकाधीश की प्राकस्य-वार्ता में स्वयं इस प्रसंग का उल्लेख किया है कि-- 
ये ही चार प्रश्न मद्वाराजा माधवर्सिहजी ने जयपुर जाने पर मुझसे भी किये थे, मुझे महाराणा जगतसिंहजी 
का उक्त प्रसंग याद था, अतः, मैंने भी ये ही,उत्तर दिये थे, जिससे माधवर्सिहजी को भी सन्तोष हुआ था। 


्ड्दे कांकरोली का इतिहास 


नली नीतलीणीनननीयन-ीनीनननीनननीननननीनिननननननननाननीनिनीनननननननननननननननीनननननननननन न न नननननननन लत नल न न न न निनीनीननिगिगतगििगभितितियि तीन न नननननननननननननननननननन+ न «+++ ५... 
महाराजश्री को मिल जाता था, पर आगे चलकर मं० १८१५ के आपाद झ्ु०७ 
के दिन माधवर्भमिहजी ने महाराजश्री के नाम ही कर दिया % | 

महाराजा माधवमिहजी द्वारा प्रदत्त गत चार-पाँच सालों के गारमों के परवाना 
देखने से इस बात की पुष्टि होती है क्रि-वजमपणजी पर उनकी पूण श्रद्धा और 
विश्वास हो गया था । उन्होंने समझ लिया था क्रि--महागजश्री के आशीवेचन से ही 
मुझे आम्बेरपति! होने का सोभाग्य प्राप्त इुआ है | 

सं० १८०७ में राजा दलेलसिंहजी / कु बर ग्घुनाथसिहजी ने कांकरोली 
अत्य ग्रामों का आकर श्रीद्धारकाधीश की सेवा के लिये कस्त्रा भांडेर परगना 


कीोलेसर में ४७०१ बीधा ज़मीन महाराज व्रजभपणजी को प्रदान की | 

टलेलसिदजी के आपाद बदी ४ मं० १८०७ के लेखपत्र पर नियमालुसार राज्य 
की कार्यवाही हुई ओर महाराजा माधव्धिहजी ने इसी वर्ष भाद्गर ० क्रृष्ण १२ के दिन 
मुक्काम जेपुर में हृशका परवाना कर दिया: | 


/सफ2४ 4, ३०४७॥७५३। 
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# श्रीरामर्ज 
सद्दी 


श्रीसीतागरमों जयति 

भ्रीमद्ाराजाधिराज संबाई माधवसिहजी 

सिधभ्री मदहाराजाधिराज महाराजा सवाई श्रीमाभवर्सितृती देवचनात कमेती प्रगना सवाई जेपुर का 
दसेसुप्रसाद वंच्या अपरंच बाबति पुन्य उदिक गाँव गुमाई तजनूपणाओी ने जो मुबाफिक यादिदासति मे 
दसखत खास दीवानयान करार मिती भादवा बंदी ३ सबत (८०८ अरज पहद्रीची उमेदवबार पुन्य उदिक 
का तीह सू' फ़रमावाछाँ गाँव संकरपुर उरफ कालीमाट तथा हबेली प्रगना सवाई जंपुर को रुपया २००० 
को द्रोवस्त इस्तग मिती मादवा सुदी ३ संबत ई८्ूण्८ थे सींगे उद्दिक के बद्वाल जाशि हासिल हवाले 
करियो' कीज्यो अर खंडिता सू मौकूफ कीज्यों मुकररा गाँव तथा इवेली प्रगना सवाई जेपुर को रुपया दोय 


इजार को एक मुवाफिक वादिदासति में दसखत खास दिलानथान'"'" “** “'मिती 
असाढ सुदी ७ संबत १८१५ साल संबत १८१४ मुकाम सवाई जैपुर । 

रजूदफत्र दिवान कन्हीराम । रजूदफत्र दिवान नंदलाल । रजूदफत्र संतोपराम 

( संत्तिप्त ) मुस्तीफी हृज्जुर । 


/ यह रियासत जयपुर में ठिकाना घूला के रावजी थ और महाराजा माघवसिंदजी के राज्यकाल में सं० 
१८२४ की मांवडा की लडाई म॑ काम आये थे | 
04 न० 2६१३३ श्रीरामजी 
सीचिं सा 
श्री राज्य दलेलसिंघजी कवर रघुनाथसिंघजी वचनात गरसाईजी श्रीवीरजमपणाजी अत्र धरती पूल्य 


श्रीत्रजभूपणजी महाराज ( द्वि० ) १७६ 
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मं० १८०८ (चेत्रादि ) ( श्रावणादि सं० १८०७ ) के आपाह श० ७ के दिन 
महाराणा जगतमिहजी का देवलोक हुआ और उनके साथ रानी मिसाणीजी ने सहगमन 
किया | इस निमित्त महाराणा ग्रतापर्सिह (ढ्वि० ) ने इसी दिन गद्दी पर बेठने के 
बाद # मार्गशीपष मास के बंदी ९ गरु के दिन द्वारकानाथजी के लिये भटयाणी 
की सराय में पृण्याथ ज़मीन अदान की / | 


दराम//मरीअमभकाक++क+ सकने (०७७७ 0ए 0704४+ न टिलिस्कक ४७. +7.॥#ए शक हक, 
ऐ अब्ब.. फतफाक तगह ० तधलॉसक हपमाएकआ।दहर५+++ 3333 ८9: ०७ +७फ आक+५५३५१७५३-प++कम नमन, #7०० महानायक, 


उदीक बीघा ४०१ जारी से एक कसबा भंडारज प्रगना बद्दान्नी की चढाइई... ...स्यालू की बीघा साढातीन 
मै २५० उन्हालू की बीमा इक्याबन ५१ सो धरती की द्वासिल आावे सो श्रीठाकुरजी ने मोग लगावे। 
मिती असाढ वदी ८ संत्रत १८०७ 
नंण २२५ श्रीरामजी 
श्रीसीतारामों जयति 
सह श्रीमदहाराजाघिराज सवाई माधवरसिंहजी 
सिधिश्री महाराजासिराज भद्दाराजा भीसबाई मसाधवर्सिट्रजी देववचनात कमेती प्रगना वहातरि का 
:इसेसुप्रसाद वंच्या | अप्रंचि बापति पुनि उदिक धरती बीघा ४०१ गुसांई ब्रीजभूषणजी ने कसबा भांडेरज 
तथा कौलेसर प्रगना बद्ातरि का की जो मुन्यादि दासति भं॑ दसखत दीवानयान कैरार मिती सावण बदी 
१२ संबत १८०८ अरज पहुँची जो पुनि उर्दिक धरती बीघ्रा ४०१ तीको प्रवानों दलेलसिंघजी राजावत को 
करार मिती अ्रसाद बर्दी ४ संबत १८ए०७ को द्वाथि राखे ल्ु अ्रव प्रवानों सती सरकार करायो चाहे छे 
संब्रत १८०८ की स्थालू थे बद्वाल जाशि द्वासिल हवाले करियो कीज्यों दीवान सरकार का प्रवानो लिखो 
मिती सावण सु्दी २ साल संबत १८००७ आज मुकरर पहुची धरती बीघा च्यारि से एक ४०१ साख स्यालू 
की बीघा साढा तीन से ३४० उन्हालू की ब्रीबा एकावन ५१ 

म० यादिदासति भें दसखंत खास वा दावबानथान | मिती भादवा वदी २ संबत १८०्८ण साल संबत 
श्य०७ मुकाम सवाई ज॑पुर 

रूदफत्र कन्द्दीराम दीवान रजूदफन दीवान हजूरिं रजूदफनत्र बुखतराम मुस्तोफी दजुरि | 

( संक्षिप्त ) 

# महाराणा प्रतापसिहर्जी का जन्म सं० १७८१ भाद्र० कृष्ण ३ का ओर राज्यारोहण स० ६८०८ 
श्रापाद कृ० ७ को हुआ था। सम्मवतः इस समय ब्रजभूषणजी उदयपुर उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि 
वे उस समय माधबर्निदजी के राज्याभिषेकोत्सव पर सम्मिलित होने के लिये जयपुर गये हुए थे | दो वर्ष 
बाद सं० १८१० माघ कृष्ण २ को मद्दाराणा प्रतापसिह ( द्विं० ) का देवलोक द्वो गया । 

 ता० नं० ३० . श्रीरामों जयति 

श्रीगणेशप्रसादातु सही श्रीएकलिंगप्रसादात॒ 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीप्रतापसिघजी आ्रदेशात ठाकुर श्रीदुवारकानाथजी माजी मीसाणीजी रा 
देवरा रा सेवगाकस्य सराबरी बाडी री धरती बीगा ६॥, १ ईखरे पुणा दस वीसवो एक महाराणाजी 
भ्रीजगतसिंघजी संबत १८7०७ रा असाढ़ सुदी ७ रें दीन वकु ठ परधारया सार्थ माजी मीसाणीजी सहेगवन 
कीधो जदी चढ़ाई लागत सरब सुधी ऊंदक आाषराट़ करे श्रीरामाअरपण कौधी स्वद॒त्तां परद्ता 


१८० कांकरोली का इतिहास 


उलक अभि ३, ऑप्किक, पके के पक कमआ कक लटक, कण ५ भू 
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स'|० १८१२ ज्येट्ठ शु० ५ बुध को महाराणा प्रतापर्मिहजी के बाद राजसिहजी 
( ढ्वि० ) # के राज्यामिपेक के समय वजमूपणज्री महाराज उदयपुर पधारे और वहाँ 
गुरुपराने का दस्तूर किया । 

इनके देवलोक हो जाने पर औरमपूत्र के अभाव में सं० १८१७ चेंत्र कृ० १३ 
को जगतर्सिह ( ह्वि० ) के छोटे पुत्र महाराणा अगिमिंहजी गद्दी पर विराजमान हुए । 

सं १८१० ज्येष्ठ शुण १३ के दिन वजमपणज्री तथा वललभजी की आपस के 
ऋण चुकाने पर वल्लभजी का लिखा हुआ एक पत्र मिलता है | इसमें लिखा है कि हम 
भाई २ जुदे हुए तब काकाजी गोपालजी के ठाकुरजी मधुरानाथजी तथा अन्य स्वरुप 
और ५ गाम व्रजभूपणजी ने हमको दिये और काकाजी को सत्र कर्ज की अदायगी में 
ग्यारह हज़ार रुपया हमसे दिलाया। यह झगड़ा श्रीमित्रवृन्द्र माजी महाराज ने 
निवटवाया था। इसमें १ बडाडडा, २ गोपालपुरा, ३ जवास्या और ४ कोटा के 
गामड़ों तथा ५ देवाली नामक ग्रामों के नाम लिखे हुए हैं / | 


वा............ «« ««प्रत दुए पंचोली देवकरणा लिखते पंनोली गुलाबराय कान्हांत संबत १८०८ वर्ष 
मागसेर वदी ६ गुर | 

# इनका जन्म सं० १८०० वेशाख शु० १३, गहानशानी सं> १८१० माघ कृ० २ आर राज्याभिषे- 
कोत्सव सं० १८१२ ज्येप्र शु० ४ को और कैलासवास ० श्८१७ चेन्न क्र० १३ की हुआ । 

।' श्रीद्वारकेशा जय॑ति 

गोस्वामी 

श्रीवल्लमलाल 

लिखित वल्लमजी यह लिख्यों सही याते फिर तो आ्रीगोवद्वननाथजी, आदारकाना थर्जी, श्रीवन्लभदेव, 
श्रीविद्रलनाथजी ते विमुख | सिघ श्री लिखत॑ गुसां३ श्रीवनल्लभर्जी श्रीगरिधरलालजी सुत आगे हम भाई 
जुदे भय्रे तब काकाजी गोपालजी के ठाकुरजी श्रीमथुरानाथजी तथा सरूुप सब त« गाम ४ ताकी विगत 

१ गाम बडारडों '* **९*** ««« »«६ «५ -»५ »»५ ०० *«* १ शाम गोपालपुरो' «० «५ ४4७ ४०४++*५ ४०१ ९१० ४०० १९९ 

१ गाम जवास्यों '*' 8३३ ७३ ॥ ६ ४2% ># ७ # ४३ कक & ४ + 58६५ ४६ १ गाम गामडी कोटारों हज जे है ७ ह३७. 38 है# % »%- ४३७7३ ६७ ४ #४ 

१ गाम देवाली कोटारी है ४ऋ ६ जप हक > ०३ ७४६५३, ४४४ क्‍ 

* गाम धरती सब दीनी अर करज काकाजी को सत्र भाई श्री तरजमूपगाजी ने चुकायों | गाम संब 
छुडाय के हम कू' सोपे अर रु० ११००१ अखरें रुपया हजार इग्यारें एक हम पास करज म्हे दीवाये या 
हल के श्रीमित्रवृन्दा बहूजी ने आगे रहके चुकायों तामे खत नामा चार सोंप्या सो रुपिया खता 
भमारो देना * "० "५०५४० «५«»«»«-»« «० «० ,०. ..,..,.. 


९०८७ रू खत ष्क्र अडतीस से एकरो व्यास न्र्जु गिरिधर रा नाम 8४ * + अंक #१% /#% ० + ०० +/* है।है **१ 


श्रीत्रज भूषणजी महाराज ( द्वि० ) श्८र 


इसे ज्ञात होता है कि--अ्रीमथुरानाथजी ठाकुरजी के रागभोग में अधिक व्यय 
रोने से काका गोपालजी के ऋण हो गया था | काका गोपालजी के वजभूषणजी 
महाराज के छोटे भाई वल्लमजी गोद बेंठे और उन्होंने मथुरेशजी के मंदिर की 
व्यवस्था बाँधी । दोनों भाइयों ने आपसी बटवारा क्रिया, ओर वजभूषणजी ने माजी 
मित्रवृन्दाबहजी को आगे रखकर बहुत-ता इनका ऋण चुकाया था । मधुरेशजी का 
प्रकरण आगे लिखा जायगा । 

सं० १८११ आशिविन कृष्ण १४ को जयपुर-राज्य से वक्कमजी गोपालजी को 
प्राप्त ठाखणपुरा आम ( परगना लालसोट ) का दाखिलखारिज व्रजभूषणजी ने अपने 
नाम कराया, ओर महाराजा माधवर्सिहजी ने इसका परवाना कर दिया # | 
इपसे अनुमान होता है क्रि--सं० १८१० में काकाजी गोपालजी का कज्ञ चुकाने 


अरन्‍्मममनन्‍्यम्जधकमकतेकाल0फन तिलक थक. # पटक 


१८०१, खत एक अटठारें से एक रो बद्दॉरा रामकिसन रा नागर पा दा 

२६४९, खत एक छुत्तीस से गुण चाण्यों व्यास पीताम्बूर रा नामरो "हा हट 

१७४०, खत एक सतरेसे पत्रास रो पांडे गोपाल रा नामरो"। ता लि हा हा 

28 आज लत शि लक ३ च 

खत चार रुपया हजार ११००१, इग्यारेसे एक देशाया था पजरधपा तो श्रम क्रम ते विमुख राजी वाजी 
होय के लिख्यो कर दियो लिखते पंच्रोली रणतछ्ोोडराय जादुराब ए. हुकुम थी छे 3 30० 

साख १ पंचोली सॉबलदास ताराचंदीं सा ५०० 4३३ 0००५ * ## ५४४ हब ४३* ४६४ ३४४३ *०* ५ २२ 

साख २ पंचोली संताखदास गुधावत कह ७४ फल * ४55४७ ३३४ है ४7७5 कक हे 25 

जेठ सुददी १३ संबत १८१० के वर्ष | 

# नं० २३१ श्रीरामजी 

सही श्रीसीतारामी जयति 
श्रीमहाराजाघिराज सवाई माधवर्सिहजी 

सिधिश्री मदराजाधिराज मद्दाराजा श्रीसबाई माधवसिंदजी देव वचनात कमेती प्रगना लालसोंट का 
दसेसुप्रसाद व॑च्या अप्रंच्ि ब्राबति पुन्य उदिक गाब लाखणपुर प्रगना लालसोट को गुसाई श्रीत्रिजभूषणजी 
ने त्याह के वबास्ते मुवाफिक यादिदासति में दसखत दिवानयान करार मिती सावण सुदि १० सवत १८११ 
अरज पहौची पुन्य उदिक गांव मजकूर बलभ गोपाल को गुसाईनाथजी दुबाराकों मुवाफिक प्रवाने सबती 
करार मिती पोस बदि ११ संबत श्८०८ का थे पावें सो हासिल गांव को संवत १८१० ताई पायों अब 
प्रवानो संवत १८१३ थे गुसाई श्रीत्रिजभूपणजी के नाथ करावा को उमेदवार तीद स्‌ फरमावांछा इसतग 
मिती भादवा सुदि ३ संबत १८११ थे गुसाई श्रीत्रिजभूषणजी के नाय वहाल॑ जाणि हासिल वाले करित्रो 
कीज्यो अर गुसाई वलभजी से मोंकृफ कीयो छे गुसाई श्रीत्चिजमूपण के नाथ प्रवानों सबती करों गुसाई 
वलभजी सो मौकूफ सो चादिजेय दिवान सरकार का प्रवर्ना लिखे मिती मादवा सादे ८सबत १८११ 


श्प२ कांकरोली का इतिहास 





मम: अं राकपराानभक्रकत, 


७0७७७ 
के बदले में जयपुर रियासत के गाम वजभपणजी ने व्ठमजी से लेकर अपने नाप 
करवा लिये, ओर आपसी लिखापड़ी के कारण जयपुर-राज्य ने भी उन नामों पर 
व्रजभूषणजी का अधिकार स्व्रीकार कर लिया । 

स० १८१० माघ वदी २ की महागणा राजसिंहजी ( द्वि० ) की गदीनशीनी 
और सं० १८१२ ( श्रावणादि ) ज्येष्ठ शु० ५ को गरज्यातिपकोत्मव हइआ | 
महाराणा ने इस समय सुवण का तुलादान क्रिया और बढ़ा भारी उत्सव 
मनाया | 

इस उत्प्त् में क्रांकगोली से महाराजश्री को आमंत्र) आया और उन्होंने 
उपस्थित होकर अपने गुरुघर के द्वार महागणा को तिलक किया । महाराणा ने 
महाराजश्री का यथायोग्य सत्कार किया और वेष्णव-धर्म दीक्षा लेकर कंटी 
बधाई | 


सं० १८१४ “वेशाख शु० १५ श्रम को रावतजी सवाई मेघजी ने व्रजभपण 
जी महाराज से ५०० रु० मूल्य की एक्र हथिनी मोल लेकर मल्य के साथ ग्राम 
चमनपुरा भंट क्रिया # | 


स॑० १८१५ माघ कृष्ण ?१ बृध के दिल महाराणा राजमिह ( द्वि० ) ने महाराज 


ध्यरज मुकररा पहोची मुकररा गाँव एक ध ० 6 5 सवापिक यादिदासनि में दसखत खास 
दिवानयान का 
मिती श्रासोज विदी १४ संबत १८११ मुकाम कसबा सबाई जपुर | 
रजूदफतन्र कन्द्वीराम दीवान | रजूदफत फर्तेराम दाबान | रजूदफत्र इरिचंद मुसतोफी हजूरी | 
# ता० नं० २४ 
भ्रीसुद्रसे गुर्जी 
राम 
सद्दी 


सीधश्री माहाराजधघराज माहाराजा श्रीरावतजी श्रीसबाई मेघजी बचनात गराई आते जमपणजी री हथणी 
एक १ मोल लीधी जणीरा रुपीया ५०० पाच से तो रोंकडा दथणी का मोले का दीघा गाम चमनपुरा 
तौॉबापतर करे दीधों गाम की लागत बीलगत की कोडी एक री कदा लेबल देसी नहीं थआपदत्त प्रदत्त 
ज्ञे 5४% 


हर प्रसाहयास वा चंद | लखतां साहा अनोपामांगग मती बसाक सदर १४ भोभे संमत 
+5१४ बरधे तामापतरे उदक माह करे दीधो | 


श्रीत्रजभूपषणजी महाराज (द्वि० ) श्फरे 


40000 की अब लीन ० ाभभभाााााााा७॥७७एए ५ #/खतो मर + कह. #जे आर ऑलओ ३ | + हमे कद हक + 0 आऊऋ ले हर. ४4. २३ १% /# ६, ह।४ करके) # के ऋतिक कि, टैंक हे # 
फेल ननलासक्तआ ००७५० उसपापअतन- उमर पतले) ०0१ ह>2क कट फाकान्‍ता 


री] 
मिशन मिनिकिनम मा ४॑॑४ं/ँ४४४४७४७७७७ 


क्रो ग्राम सांगट ( परगना मगरा ) भेंट किया, संभवत यह ग्राम प्राचीन वेष्णव- 
दीक्षा की गुरुदथ्षिणा के रूप में भेंट किया गया है॥ | इस समय महाराणा ने एक 
शिल्। लेख भी लगवाया । 

कांकरोली ठिकाने के लिये यह प्रथम ही अवसर था, जब महाराणा की ओर से 
उ॒प्रकार का शिलालेख किया गया, जिससे यहाँ के महाराजश्री और उनके आश्रित 
व्यक्तियों के ऊपर दूसरे ठिकाने का हस्तक्षेप रोका गया हो । आगे चलकर इसी लेख 
की वजह से इस ठिकाने के लिये स्थानीय शासन प्राप्ति का सत्र-यात हुआ। 

स'० १८१८ श्रावण वदी ६ के दिन जयपुर-नरेश माधवर्सिहजी ने संकल्प कर 
पराना टोडा रायमिह में गाम बडवास का परवाना महाराजश्री को भेंट किया, 


इस_>मः्++१७. पका परकततरकअफिलकलकांकसक/-क पलपल “मेज प0७ के कै ०. | धर का (| अकसर । आशा 98 ९0)... | ++0ररारीसारिकात ९4५ 9०३४ ॥0/000#9 लक 4 87 करवाए /#0॥0/ उनतरेष्व॑|को। 4048९ अक०तोककराकआता 08 लमतमभाभपफमक + हक बर अर आहत मना, नल जज अत, 








# ता० नें० १६ श्रीरामोी जयति 
श्रीगगोशप्रमादागन श्रीण्कलिंगप्रसादातु 
सद्दी 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीराजसिंदनी आदेशात गुर्साई श्रीत्रजभूषणजीकस्य गाम सागट प्रगणे मगरारे 
उदक आधाट लागत बीलगत सुधी रामाश्ररपणा कीघनों प्रत दुए लीखता पंचोली एकलिंग दास 
रायचंदोत संबत १८१७ बर्ष माहा बीद ११ बुधे। 


[नं २१६ श्रीरामजी श्रीरामजी श्रीसीतारामी जयति 
सद्दी श्रीमहाराजाधिराज सवाई 
माधवसिंददजी 


सिधिश्रीमाहाराज[मिराज मदाराजाओ सबाई माधवर्सिबजी देव वचनात कमेती प्रगना टोडा रायस्थ॑ंघ 
का दसेसुप्रसाद यंच्या अपरंच बराबति उदिक गाँव गुसाईजी श्रीत्रिजभूषणजी ने मारफति राजा हरसहाय 
की मिती असाढ बदी २ साल संबत १८१७ अरज पहौंची जो गाँव वरवास प्रगना ठोडा राय स्यंघ्र को 
ईवतदाय साख स्यालू संबत श््ृश्८ थ्र उदिक दीन्द्ों तीकों प्रवानू सबती करायो चाहै तीह सू 
फरमावाछ्लां गाँव वरबास प्रगना टोडाराय स्थं्र को इबतदाय साख स्थालू संवत श्८१्८ थे सीगे उदिक 
के बद्दाल जाशि द्वासिल हवाले करिबो कीज्यों सो हुकुम हुआ मुवाकिफ लिखे प्रवान्‌ सवती लिखे सो 
चाहिजे जो दिवान सरकार का प्रवानां सू ० लिखें मिती असाढ सुदी १४ साल सँबत्‌ १८१७ अरज 


३ गम्श (6. | ्ञ् 
मुकररा पहोची मुकररा गांव एक 7 7 7  'सुवाकफ यादिदासति मे राजा दरसद्याय 
दिवानयान | मिती सावश वदी ६ संबवत श्यश्य साल संवत १८१७ मुकाम वशपुरा | 

रजूदफत्र दिवान रजूदफत्र दीवान रजूदफत्र रार्तापरास 


कन्दीराम नंदलाल  , ह मुस्तोफी इजूरी 


१८४ काकरोली का इतिहास 
22७७॥॥एएएणएणणा मदन, 


जिसको प्राप्त करने के लिये आपाद वदी २ को राजा हस्सहाय% के द्वारा अं मालूम 
की गई थी । 

स|० १८२१ ज्येष्र शु० १३ मुक्काम जयपुर से महाराजा माधवर्मिहजी ने महाराज 
श्री के ठाकुरजी द्वारकानाथजी के भोग के लिये गाँव सुखानन्दपुरा (परगना मलारणा) 
भेंट क्रिया, इस ग्राम के लिये राजा हरमहाय ने ज्येप्ठ सुदी ? सं० १८२१ को अर्जी 
दी और सं० १८२२ से इसका हासिल हवाले करने का उल्लेख क्रिया गया। | 

सं० १८२१ ज्येप्ठ बदो १३ को सवाई महाराजा माघवर्मिहजी ने जयपुर नगर में 
महाराजश्री के लिये परशुराम पंड्या के नाम से प्रसिद्ध एक हवेली भेंट की* | 


तक भा प8॥३॥०७+)३८४ आए भलकालणबक, 


# राजा दरसहाय खत्री मद्दाराजा के प्रधान थ और यहू सं० (८२४ मांबडा की लड़ाई में काम आये 
भ्र। इन के द्वारा इस विपय म॑ विनय करने से यह भी विदित द्ॉता है कि--उनसका मद्दाराजश्री से 
अच्छा परिचय था। यह भी वेण्णव थे | 

(संज्तित ).. द 

कर श्रीरामजी 

सदी 


श्रीमीतारामों जयति 

श्षीमहारा आाधिराज सबाई माधवसिहजी 

सिधिश्री महाराजाबिराज मद्दाराजा श्रीसबाई माधवर्सिदती देव बचनात कमंती प्रगना मलारणा का 

दसेसु प्रसाद व च्या अपरंच बाबति भोग गांव गुसाईजी श्रीत्रभूषणजी ठाकुर श्रीक्षारकानाथजी का भोग 

ने जो मारफति राजा दर्सद्राय की मिती जेठ सुदि १ साल संबत १८२१ अरज पहदीची भोग चाहे तीह 

सू फरमाबाछां गांव सुख्बानंदपुरों प्रभगा मलारणा सो हुकुम हवा गांव एक तनसाली ना रुपया १००० 

को सीगे भोग के दयो इबतदाय साख स्यथालू संबत श्यर२२ थे तीकी प्रवानों सबती लिग्बो गांव सो चाहिजे 

दीवान सरकार का प्रवानो लिगोी मिती जेठ सुदी ६ साल संबत १८२२ श्ररज मुकररा पहुँची मुकररा 

तनसालीना रुपया एक हजार की एक '।। हे 7 हल 5 मुवाफिक बाददासति भें दसलत राजा हस्सह्माय 
वा'दीवानयान मिती जेठ सुदी १३ साल संबत १८२१ मुकाम सबाई जपुर । 


रजुदफत्र रजुदफत्र रजुदफत्र 
दीवानराय गुरसहाय दीवान बालचंद सेवाराम मुसतोफी हजूरी 
( संत्तिप्त ) 
| नें० र३े८ श्रीरामजी 
सही श्रीसीतारामों जयति 


श्रीमद्दाराजाघिराज सवाई माधवर्सिदजी 
सिधिभ्ी प्रहराजाधिराज मद्दाराजा श्री सवाई माधवस्यंघजी देव वचनात कमैती कसवा सब्ाई जैपुर का 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( ह्वि० 2 १८४ 


की गी ही हो. ही पी कल की लीं की ही ही की की की 


इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि--जयपुर पधारे पर महाराजश्री का वहाँ 
कुछ समय तक निवास होता था । स्वकोय स्थान न होने से ठहरने आदि की 
असुविधा को मिटाने के लिये राजा दस्महाप ने जयपुर-नरेश से निवेदन कर यह 
स्थान महाराजश्री के लिये दिलवाया था | 


७ # 


७, क (५ 
सवाई प्रथ्वीमिंहजी% के समय में संगही जीवराज ने गोवद्धननाथजी का एक 
कक भभ, हा ५, 
परन्दिर जयपुर में बनवाया, ओर इसके रागभोग के लिये रु० २५०० को गाम 
+ ५6 भृ पृ गे हक अधि हक 
पर्तेंधा परगना हिंडोंगी महाराज व्रजभूषणत्री के अधिकार में कर दिया । 
॥ | कं २ श्र आप 

महाराजा प्ृथ्वीमिहजी ने इसकी स्वीकृति स ० १८२४ श्रावण बदी १० के दिन 
दीथी। । क्‍ 
दसेसुप्रसाद बंच्या अपरंच बाबति पुन्य दबली गुसाई जी श्रीत्रजभूपणजी ने'जो मारफति राजा हरसदह्याय को 
मिती जेठ सुदी १ साल सबत १८२१ अरज पहीची जो कसबा सवाई जेपुर में परसराम पंडा को हवेली 
पुन्य उदिक के सीगे चाह तीह यू फरमावाहों दृथली कसा सवाई जपुर मे छे सो मागि पुन्य के जाणि 
हवाले कीज्यों सो हुकुम हुआ सींगे पुन्य के प्रवानू संबती लिखों सा चाहिजे दीवान सरकार का प्रवानां 
लिखे मिंती जेठ सुद्ी ८ साल संबत १८२१ अरज मुकरर पहोची मुकररा इवेली एक 77 
मुश्राफिक यादिदासति में दसख्बत राजा दृर्सहाय वा दोवानयानाए एड मिती जेठ सुदी १२ 
साल संवत १८२१ मुकाम सवाई जेपुर । 





पक ५ खनन... ,वेरमोक#2 ७-3 हक है हित+काक- आपात ते. प-ककक+-॥०३१कम७ >मनाथ३अभ१क उक्ताााका, 


रजूदफत्र दौवान राम रजूदफत्र दीवान बालचंद रजूदफन्र सेवाराम 
गुरसद्ाय मुसतोफी इृजुरी 
(संत्तित्त ) 


# सं० १८२४ के अंत में सबाई माधवर्सिदजी के बैेकु ठवास दो जाने पर महाराजा प्रथ्वीसिंदजी पाँच 
वर्ष की अवस्था में राजसिद्दासन पर बैठे । यद्द १५ वर्ष की अवस्था में ही ब्रेकु ठवासी हो गये । बाद में 
इनके छोटे भाई प्रतापसिंदजी सं? १८३४ में जयपुर के राजा हुए। 

8४ श्रीरामजी 

सह्दी श्रीसीतारामी जयति 

श्रीमहाराजाधिराज सवाई प्रथ्वीसिंहजी 

सिधिश्री महाराजाबिराज महाराजा श्रीसबाई प्रथ्वीसिंहजी देव वचनात कमेती प्रगना हिडोंणि का 
दसेसुप्रसाद बंच्या | अपरंच बरावतिं भोग गाँव ठाकुर श्रीगोरधननाथजी विशाजमान कसबा सवाई जेपुर 
में मंदिर संगही जीवराज बणायों तीठे त्याके सेवा गुसाईजी श्रीत्रजभूषणजी करे त्याके वास्ते मुवाफिक 
यादिदासति में दसखत दीवानथान करार मिती सावण वदि ७ संवत ई८र४ अर पहौची भोगने चाहै 
तीह सूः फुरमावाछां सालीना बसूली रुपया २४०० इवतदाय मिती असाढ़ वदी ६ साल संवत १८२४ 
थे तीमै गाँव पटोघा प्रगना हिडोशि को तन वसूली रुपया पचीस में दरोवस्त इवतदाय संवत श्ू२५ थे 


१८६ हे कांकरोली का इतिहास 








सं० १८२७ कात्तिक बदी ९ के दिन महागजा प्रथ्वीमिंहजी ने १० बीघा जमीन 
का परवाना कर दिया । यह ज़मीन माधवर्सिहजी (प्र ०) की महारानी माजी चोडाबतजी 
के मन्दिर श्रीविद्वलनाथजी के शाकपान के ठिये खास जयपुर में भेंट की गई थी । 

स० १८२७ मा्गंशीर्ष बदी १० के दिन महागजा प्र थ्वीमिहजी ने ब्रजभूषणजी 
के नाम गाम चतरपुरावास नेवंटा तथा खोह परगना जयपुर का परवाना कर दिया ॥| 





सींगे भोग के जाशि द्वासिल हवाले करियो की ज्यों मितती प्रथम सावश वेद ८ साल संबत श्य२७ अरज 
मुकरर पहीची मुकररा गांव मजक्‌ २ तेन वसूली रुपया २५०७ भे दरसवस्त एक ० इवबतदाय मिती 
असाढ बदी ६ साज्न संबत) १८२४ लगावबत मित्री भादवा सदा 2 साल संबत मजमूर ताई की बरात 
देजूर में पासी | 

मुवाफिक यादिदाससि से दसखत खास था दीवानयान | 

मिती सावण बदी १० साल संबत १८२४ मुकाम सवाई गंपुर | 






रजूदफत्र दीबान राय फअूंदकत दीवाने हि मदफन स्योवचंद 
गोविन्द सहाय भुसतोफी हजरी 
( संन्निप्त 42 क्‍ 

भीरामजी 

सह्दी श्रीसीतारामों जयति 


श्र।मद्दाराजाधिराज सवाई प्रथ्वीसिंदजी 
?थ्ड्रीसिहजी देव बचनात कमैती प्रगना सबाई जैपुर का 
द्सेसुप्रसाद बंच्या अपरच बावति भोग गाँव ठाकुर श्रीगोबरधननाथजी विराजमान मंदिर माजी भ्ीचोडाव- 
तिजी को जनाना इथयोढी ज्यों की सेबा पूजा गुसाईर्जी श्रीक्तनपणुजी की 
प्याके वास्तें मुबाफिक यादिदासति मे दसखत दि 


सिधिश्री मद्ाराजाधिराज महाराजश्री सवाई 


तरफ़ सूं. गोबरघनदास करे 
बानयान करार मिती साग्यश्र बंदी ५ संबत १८२७ अ्रज 
पद्ोची जो भोग ने गाँव पंतरपुरावास नेवदा तथा स्पोह्द प्रगना साई जैपुर, की भोमि सीगा सुधां 
मुवाफिक ग्रवाने सवती करार मिती काती बदां २ संबत श्यर६ का थे पावे सो दृासिल गाँव को संवत 
१८२६ ताई पायो श्रब ईबतदाय साख, स्पालू संबरत श्८२७ भर एबज गाँव रामस्पंध पुराबास लालवास 
7व रामगढ़ प्रगना सवाई-जैपुर की भोमि बरैरद सुधां करायो चाहे तीद सू' फरमाबाहां गाव सवाई जैपुर 
को मौजा इवतदाय साख स्थालू संबत १८२७ भ्रे सीगे भोग के जाशि हासिल हवाले करित्रों, कीज्यो सों 
इसज़त खास हुकुम हुवा मुवाफिक लिफे की तीकों प्रवानू सबती लिखा सो चाहिज दीकौन सरकार का 


भवाना - ह लिखे 'मिती मसाग्यश्र बदि ८ संबत (८२७ गअरज मकरर पद्दोनी भमुकरर गाव मजकूर भोमि 
वागेरह सुधां दरोवस्त एक शक कमल तक 





् *औ कस ऋ का ओके... कस ७ आ ““'मुवाफिक 
यादिदासति में दसखत खास दीवानयान. मिती मागिश्र बर्दी १० संबत १८२७ मु सबाई जपुर | 
 ज्हुफत दोबान रतनलाल, रजूदफनत्र दीवान नन्दलाल. रजदफत्र सिवर्चन्द 
॥ ह ७+ ०३ ( संक्त्प्त ) | 


मस्तोफा इजुरि, 


श्रीत्रजमूपगाजी महाराज (द्वि० ) १८७ 


.20ू4««ल्‍505/++|5_*बं5६:220%6५७७७७७७४७७४४४७४७४७४४४७४४क 
ख्ध कृष्ण] 7रक० ढक, आषा का जा रण कमल हटीफो: सरफिक -सि आकर, आर. न, "आम #ततदढी का सार ऋाभापकी, 
॥॥७७८८॥७७एए७७७७७७७७७०७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७एएआाआा टिक का सी ल/ नर अ 95 ओम अप डी आर व पक कारिगम परम नि छडि परी टिविकलिक 'भकपंपमामवलपफाका्न्‍्यमकक, 


मर 
यह गाम गोवर्धननाथजी की सेवा-पृजा के लिये भेंट किया गया । गोवध॑ंननाथजी 
का यह मन्दिर साजी श्रीचोडावतजी ने स्थापित किया था, ऑर जनानी डचोदी में 
था । इस गास के लिये दीवान रतनलाल व नन्दलाल ने अज को थी । इस मन्दिर 
की सेवा-पजा महाराजश्री की तरफ़ से महता गोवर्शनदास जगन्नाथ का पुत्र करता 
था। उक्त गाम रामरतिंह परावास छालवास तथा रामगढ़ परगना जयपुर के बदले दिया 
गया है | 

इससे विदित होता है क्रि--माजी चाडावतजी ने गोवधेननाथजी का मन्दिर अपने 
ये बनवाया था और उसमें पृष्टिमार्ग की पद्धति से सेवा-पूजा होती थी। यह 
मन्दिर सं० १८२६ के पूर्व बन गया था, क्योंकि उक्त सं० की कात्तिक बदी २ तक 
की हासिछझ मिल चुकी थी | इस मन्दिर की स्थापना से यह और भी निश्चित होता 
है कि पष्टिमार्गीय वेंप्णब-बर्म की दीक्षा का प्रभाव राजवंश के पुरुषों तक ही 
सीमित नहीं था, ग्रत्युत रानियों ने भी इसकी «दीक्षा लेकर इसे अपने उद्भार का मांगे 
माना था । € परवाना नं० २२७ ) 


सं० १८२८ ज्येष्ठ शुक्ल में महाराणा जगतर्सिहजी ( छ्िं० ) की पुत्री श्रीरत्न- 
कु बरि बाई % श्री्रणु के दर्शनाथ कांकरोली आई, ओर उन्होंने महाराजश्री को 
गुरु बनाकर वंष्णव-बर्म की दीक्षा और समप्रण ६ तक्ष-सम्बन्ध ) ज्येष्ठ शु० ५ को 
लिया | गुरुदक्षिणा में इन्होंने महागजश्री को ,खूब मेंट की, जिसका उल्लेख 
महाराजश्री ने पत्र" में किया हे। इस दीक्षा से महाराजश्री का सम्मान जोधपुर- 


[सिकइल(७७२४४धा४५५ +५००५५४४५ 
)९४/ निमिकीनन्धी न 5 ना ७७७७७ ।ह.३न३०००१न+ 


इनका विद्ाद् सें० १७६१ मभ॑ बख्तसिंद्द (जो पीछे से जोधपुर के महाराजा हुए ) के कु वर 
विजयसिंह के साथ हुआ था। विजयसिंद ने इस विवाद के सम्बन्ध म॑ महाराणा को लिखा था कि में 
आपका सेवक और बालक हैं। आपकी आज्ञा पर बीस हज़ार राठोर्रा के साथ मेरा सिर आपके काम के 
लिये तैयार है। मेरे बंशज आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ओर इस विवाह से जो पुत्र हागा, वह राज्य 
का स्वामी दोगा, यदि कन्या होंगी तो उसका विवाद मुसलमार्ना से नहीं करू गा, ( 3० २० इ० ६४० ) 
प्राचीन पत्र -- 


७० हनत करन कीऊ. फकतजनमकननंकिलाननाक+म+ 


श्रीद्वारकेशों जयति 
श्रीमद्वारातीपादपद्मसेवनसमये स्म्ते भवान 
भगवत्सेवकानां नतय 
स्वस्तिश्रीत्रजमूषणानां चिरंजीबि बेटा विंठलनाथ के आशीर्वाद । शमत्र तत्रास्तु अपरच | 


श्प्प काकरोली का इतिहास 


कि ला 
'सिककाचा उत्ककुस कल ७७४७७७०७॥७७४७७७४७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७०७७७७७७७७७७७७७७७ ०७७३ कस क इक + हा 88 आन बनी कम 
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आस पमजांब 


राजाओं के यहाँ भी होने लगा ओर भी कई राजा आगे चलकर इस संप्रदाय के शिः 
हुए । आगे चलकर रत्नकु बरि के भाई प्रतापसिह और अरिमिह क्रमशः महाराणा हुए | 

सं० १८२८ में महागणा अग्मिंदजी क्री भुआ श्रीरूपकु वरि थाई ने रूपशिरोभणि 
ठाकुरजी का मन्दिर बनवाया ओर उसकी प्रृष्टिमा्गीय प्रकार से महाराज श्रीवरज- 
भूषणजी के द्वारा प्रतिष्ठा कगई | सेवा और रागभोग का समस्त प्रबन्ध महाराजश्र 
को ही सोंपा गया, ओर ठाकरजी के गगभोग के लिय्रे १२१ बीघा ज़मीन हगा- 
कर आपाढ़ क्रृ० ७ सोम के दिन उसका ताम्रपत्र किया जाकर मेंट हुआ # | 

इससे माछूम पढ़ता है कि इन महारजश्री के समय उदयपुर में बेंप्णवता का 
अच्छा प्रसार हुआ, ओर मदागणा तथा उनके अन्तःपर में भी ठाकरजी की सेवा- 
पूजा का भाव प्रचलित हुआ | 


सं० १८२८ चंत्र बदी १३ के दिन महाराणा नाथद्वारा गये | उस समय गोडवाड 
परगने का क्षणड़ा मिटाने के लिये वहाँ महाराजा विजयमिंह ( जोधपुर ), महाराजा 


६ परू समाचार के बाद ) 

रतनकु बरि बार समपंण धाए फट शु 0 पर प ग्रंगला सा [३;०७ ४५०० हजार सा रि गेकड़ भेट के 
सो तोक करे । तेरी भेट भेरे पास £। तेरी दादी की १०० ४० $ तेरी भा के १०० रू० ; तर बह के ४० 
रु० कीये। रु० १४० सबकी दिये । हारा को पेच, मोती की माला [ ५६० ४० दाद थ सामग्री के दीये | 
या भोति किये। फेगरि ते न्वाए | मारवाड़ि में झ० ८०५०० कै जागार है | तद्दाँ को गाम एक भेट 
करे | राणाजी की बेटी करें तेसी करा । जपुर ते रपये को थार #० ४०० की आई, लंगर पाँव के हीरा के 
तेरी दादी के भेट आ। देश वार्ता लिखी ४/5//28 कब कुशल पत्र पठवनों |" "० "० 
मिती जेए शुक्ल १० गुरी श्यर८। 


# ता० नं० ५० श्रीरामा जयति 


श्रीगणेशप्रसादात॒ श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ 

सहू| 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीश्रस्सिंदजी आदेशात गुसाई आ्रीश्र अभूषगुर्जी जोंग भुश्रार्जी रूपकु वरि 
बाई सराय देवरी करायो सो सराय सराय साथरी घरती तथा गाम बाहर बाद़ी १ एक ठाकुर श्रीरूप- 
सिरोमणिजी रे बालभोग सामगरी सारू चारों सो अगी जायगा रो द्वासल बसी सो श्रीठाकुरजी चढेगो 
अणी जायगा बाबत दरबार थी चोलण कदी वेगा नहीं | ब्रीगत सराय री साथरी घरती बीघा १२१... ... 


.  गाम बाहर बाडी पड़गने.......... ... प्रत हुए पंचोली कीसनराय लीखत॑ पंचोली गीरघरलाल गुलाबोत 
...तैत १८२८ की असाढ़ बदी ७ सोमे | 


> ह हा वाई महाराणा संग्रामसिहजी की द्वितीय पत्नी और मद्दारागा जगत की की बहिन थीं । ) 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज (द्वि० ) १८६ 








गजसिंह ( बीकानेर ) ओर महाराजा बहादुरसिह ( क्ृष्णगढ़ ) एकत्रित हुए । यह 
ब्गढ़ा तय नहीं हुआ, और महाराणा कांकरोली आये। यहाँ से दशन कर वे उदयपुर 
गये । 

स० १८२९ पाप बदी २ के दिन ताम्रपत्र कर महाराणा अरिसिहजी ने मेण्या 
गाम ( परगना मोही ) भेंट किया # | इस गाम के भेंट आने के पूर्व श्रावण मास में 
एक घटना घटी, जिसका उछ ख आगे किया जा रहा है । 

स|० १८२९ चेत्र बदी ? के दिन महाराणा अरिसिंहजी के केलासवास हो जाने 
पर तृतीया के दिन महागणा हम्मीरमिहजी/ का राज्यासिपेक हुआ | इस समय 
प्रहयराणा की अवस्था छोटी थी | इनके राज्याभिषेक के समय त्रजभूषणजी महाराज 
उदयपुर पधारे ओर वहाँ उन्होंने परम्परा-ग्राप्त गुरुषराने का दस्तूर किया। 
महाराणा ने भी वेष्णव-धर्म की दीक्षा लेकर स'० १८३० में मांडावाडा-नामक ग्राम 
भेंट किया, ऑर स|० १८३० भाद्र० सुदी ३ शुक्रवार को उसका प्रद्ठा कर दिया! । 


५००२४ जन रे हक का कु] न 


# ता० स्‌० १० श्रीरामों जय॑ति 
श्रीगशशप्रसादात श्रीएकलिंगप्रसादातु 
सह 


महाराजाधिराज मद्राराणा अ्रश्ररिसिंदजओ आ्रादेशात गुसाई श्रीत्रजभूषणजी जोंग गाम मेण्यों परगने 
मोंही रे ऊपत रुपया १५०० पनरेसे री तीरो उदक श्राधाठ करें श्रीरामा अरपण करे दीदों लागत बीलगत 
सरब सुदी स्वदत्तां परदत्तां “"“““”' " “*प्रत दुए पंचोली कीसन राय लीखत पंचोली गीरघरलाल 
गुलाबोत संवत श््यर६ बर्ष पोस बदी २ सुक्र । 

* इनका जन्म सं० श्८१८ ज्ये० शु० ११ ( अनुमान ); राज्यामिपेक सा १८२६ चे० कृ० हे तथा 
केलासवास स ० श्य३४ पौ० शु० ८ को हुआ । 


ताब् ने १४ श्रीरामों जयति 
श्रीगणोेश प्रसादात श्रीएकलिंगप्रसादाठु 
सद्दी 


महाराजाधिराज मद्दाराणा श्रीहमीरसिंद्दजी श्रादेशात गुसांई श्रीत्रजभूपणजी जोग गाम माडावाडो पडगने 
बारासट रे ऊपत रुपया ६०० छु सो महै तीरों ऊदक श्राघाठ करे श्रीरामा अरपण करे लागत बीलगत 
सरब सुदी करे दीदो तो चोलगा बेगा नहां स्वदत्तां परदत्तां बॉल ०३३० ०३ 2३9४ 355 8०४ क “"प्रत दुए 
पंचोली कीसनराब लीखत॑ पंचोली गीरधरलाल गुलाबोत संबत १८३० वर्षे भादवा सुदी ३ सुक्र । 


१६० कांकरोली का इतिहास 





न 
ऐप 2४७७७ जा के ४» #+% ०७ ८०९ /६/७ न 


वेशिष्प-महाराजश्री के समय उदयपुर और जयपुर के राजसिंदायन पर विविध # 
राजाओं के आपीन होने से इस समय जो राजनंतिक परिवितेन हुए, उनका प्रभाव 
महाराजश्री के व्यक्तिगत जीवन तथा संस्थान की स्थिति पर पढ़े बिना कैसे रह 
सकता था ? इस समय घटनेवाली घटनाओं का उलछ्ख आगे क्रिया जायगा। पर 
इतना कहना पढ़ेगा छि--हन महाराजश्री को सामथ्रिक्र परिस्थितियों का जितना 
सामना करना पड़ा उतना किसी को भी नहीं । यह एक सोमार्य की बात है कि-- 
कांकरोली के ठिक्काने में उस समय एक ही महाराजश्री विद्यमान रहे, अन्यथा यहाँ की 
तात्कालिक स्थिति क्या होती, यह कहना क्रटिन है | इन मसहांगजश्नी का नाम 
त्ीतिवाले त्रजभूषणजी' था | अतः वास्तव में उस समय की भगसंकर परिस्थितियों 
से गुज़रते हुए अपने स्थान को सुरक्षित रखना इनके ही नीति-चातुर्य पर अवर्ंबित 
था। 
महाराज श्रीव्रजभपणजी के समय मेवाद़ की परिस्थिति बहते कुछ अस्तन्‍व्यस्त 
राजनैतिक हो रही थी । ओशझाजी-क्ृत उदसपर-राज्य के इतिहास और महाराजश्री 
परिस्थितियाँ के तान्झालिक पत्रों के अधार पर सम्मिलित रूप में उसका वर्णन 
कर देना अपग्रार्गिक न होगा | 
महाराणा जगतसिहजी के समय से मेबाद में मरहटों ने घसकर उत्पात मचाना 


# इनके समय मे निग्ननलखित मद्राराणा ऋमश:ः उदसवार का गा बर बदन 
१ महाराणा सग्रामसिंदजी ( द्वि० ) जनम १७४७ राज्य १७६७ फ्ब० १७६० 


२ ०५» जगतरसिदजी. .,... »+ जिद, १०६० #॥ . ईैफण्प 
३, प्रतावर्निदजी ५. ५» ८! +» . रैपणए ,,. ऐप१० 
ढं १) राजसिंहजी हर .. २७% हा पेध१० ,, श्प्प्र्ड 
४ ४ अरिसिंदजी शी ८ ७... 'पी७ , . रैफरेषे 
६ ,, देम्मीरससिदर्ती ,,.. ,, श्यश्ण ,,  ई्रह ,,.. रफरे४ 
७ ४» भीमसिंदजी ७ रैपर४  ,,. श्परेष ». १८८० 
इसी प्रकार जयपुर के राजसिद्ासन पर भी निम्न-लिखित राजा क्रमश: आसीन हुए|-- 
१ महाराजा जयसिंहजी जन्म & राज्य 5८ वैब० .. धप्य०० 
२ » इईश्वरीसिंहजी ७५ ईछछपए ,,. (८०० , .. रैप२७ 
३ 9 माधवसिदजी 0 रेप 9, ऐफपेण७ +.. रेड 
हम रु ' » पृथ्बीसिंहजी » शपरहू , ईंपर४ड ,,. ईपरें४ 


», .. भताप्रसिंहजी ॥. रैंपएईं. ,, रैफईड हें 


श्रीत्रजभूपगाजी महाराज ( द्वि० ) १६१ 
गम लव मल लत आम मिल जज नरक नील अत ला ला लक 
गुरू कर दिया था। सं* १७९८ में उन्होंने बागड में होते हुए मेवाड़ में प्रवेश किया, 
तब महाराणा ने कुछ सरदारों को सर्सेन्य भेजकर उन्हें वहाँ से निकाल दिया, इसके 
बाद माधवर्मिहजी को जयपुर को गद्दी दिलाने का झगड़ा मेवाड़ में होकर उठा 
और उसके कारण भी यहाँ मरहठों की आमदरफ़्त होती रही । 

सं० १८०८ में ग्रतापमिहजी महाराणा हुए । इनके समय में कुछ लोगों 
ने इन्हें गही से उतारने का पड़यंत्र रचा, पर वे सफल न हो सके । तीन 
वर्ष बाद ही इनका देहास्त हो जाने पर सं० १८१० में राजसिह (द्वि० ) 
महाराणा हुए । 


च्छ, 


स'० १८१६ में मेवाड़ को क्षीण-शक्ति देखकर मरहठों ने उसे लूटना शुरू 
किया और वे मल्हाग्गट को ओर चढ़ आए. | इस समय महाराणा क्री अवस्था 
लगभग १० वर्ष की थी मरहठा छोग अपनी सेनिक शक्ति लेकर धावा मारने लगे । 
उनका मुकाबछा ने कर सकने के कारण कुछ फगने ठेके पर रखकर उनकी आमदनी 
भेजते रहने का वादा कर महाराणा ने अपना पिण्ड छड़ाया | सात वर्ष राज्य कर 

» मं० १८१७ में इनका देहान्त हो गया । 


इस उपद्रव का प्रभाव कांकरोली पर भी यरत्किचित्‌ रूप में पड़ा ओर उसे भी राज- 
राजसिहजी का शिक्षा- तेतिक अशान्ति का अनुभव करना पड़ा | इसका विशेष वर्णन 

लेख लगवाना. अलग प्रकरण में किया जायगा। यहाँ तो केवल इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा क्रि--इस राजनेतिक अशान्ति ओर छूट-मार से बचने के लिए 
महाराजश्री को सतके होना पड़ा ओर उसके लिए महाराणा का ध्यान खींचा गया । 
महाराणा ने इसके लिए आवश्यक आइवबासन देकर यथोचित श्रबंध कर दिया, और 
आन्तरिक अशान्ति ओर छूटमार से बचने के लिए कांकरोली आकर सं० १८१६ 
फार्गुन शु० २ के दिन मन्दिर के मुख्य दरवाज़े की दाहिनी ओर एक शिलालेख 
खुदबाकर लगवाया, जो इस प्रकार है-- 

श्रीरामजी 
श्रीएकलिंग जी श्रीगणेशजी 

सिद्धिश्री महाराजाधिराज महाराणाजी श्रीराजसिंह आदेशात्‌ अपरंच शुसाइंजी 

श्रीत्रजभूषणजी - रे गूरूद्वारे गाम चढायो है जणा माहीं शुप्ताशजी रा वस्ती रो 
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लोक तथा चाकर वामे गु्मांईजी ऊपर बारोस्यो होवे ते अने ऊजाड़ बीगाड़ करे तथा 


गुसांइजी रालोगां ऊपरे ऊजाड बीगाड करे ग॒मांइज्ी रा गामग लोक तथा चोखरा 
लोग बीगाड कर ता दरबार आयने समझे गर्लाइजीस लागण बिलगण करवा पाये 
नहीं गुसांइनीसु लागण कर सो दरबार रे खूनी है जणीरें ऊज़ाड बीगाड़ होय यो 
दरबार आए समझे जो गुमाइजी सु बोलबा पावेगा नहीं तथा ग्‌ सांइजी 
ऊपरे चोखढा रा लोगा तो बिगाड़ करें सो लोग गुसांइभी थी बोलवा पा 
नहीं तथा गसांइजी रा गामोंगे बीगाड कर आने जणी है कोई गाम मा राखवा पाये 
नहीं राखेगा सो दरबार थी ओल बी पावेगा राबत जेर्सिंहनी % बाबा खुमाणसिंहजी 
पंचोली देवकरणजी रे दुबे सुरे रोपी दसकत साह गोती ( भवानी ) दास खीमता 
( खमेसरा ) संवबत १८१६ (१७) फागण सुद्र २ ( सुदी ३ ) 

राजसिहजी के गत हो जाने पर जगतसिहजी ( द्वि० ) के छोट पुत्र अग्मिहजी 
अरिसिहजी और रलपिह की सं १८2७ में गही मिली, गजसिंहजी की द्विं० 

को लहाई रानी उस समय गभवती थी, पर भय की आजंका से यह बात 

छिपाई गई । अन्त में बालक उत्पन्न होने पर कुछ सरदारों और जसबवम्तमिंह ने 
कु चलगढ़ ले जाकर रत्नरसिंद नाम से उसे मदाराणा घोषित क्रिया । यह सरदार 
अरिसिंहजी के कटोर आचरण के कारण उनसे विरुद्ध हो गये थे | इसी आपसी झगड़े 
में मल्हारराव हुल्कर ने मेवाह़ में घुसकर छूट मचानी शुरू की | समझोंता करने पर 
५९१ लाख रुपया लेकर सं० १८२० में उसने पहिले समय में सौंपे हुए मेवाढ़ के 
परगनों पर अपना अधिकार कर लिया | 

इधर रत्नसिह के पश्षपातियों के साथ महाराणा को लड़ाई करनी पड़ी, जिससे 
मेवाड़ में पूर्ण अशान्ति उठ खड़ी हुई । ऐसे समय में महागणा ने अमरचन्द को हृटा- 
कर दूसरे को अपना प्रधान मंत्री बनाया । 

रत्नसिह के झगड़े के कारण जहाँ-तहाँ लड्ाइयाँ होने लगीं और इधर सरदारों ने 
भी विद्रोह कर दिया । महाराणा ने जब्र सुना कि रत्नसिंह का पक्ष लेकर माधवराव 
मेवाढ़ में आनेवाला हे तो उन्होंने अपने विद्वासपात्र सरदारों की अध्यक्षता में 

8 देय झुरह में जिन रावत जैसिंद का नामोल्लेख है, बह रावत जेतसिद मद्दाराणा के स्वत्य व 

देने के कारए राज्य का पुख्य मुसाहिब और सलुबर का जाधीरदार था । 
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मुकाबले के लिये सेना भेजी ओर सं० १८२५ पोष शुक्ल ६ को उज्जन के पास दोनों 
की मुठभेढ़ हुई । वीरत “पूवेक लड़ने पर भी पन्द्रह हज़ार नागा साधुओं ( जिन्हें 
पहापुरुप भी कहते हैं) की सेना आ जाने के कारण मरहठों की ही विजय हुई, 
बिपसे मेवाद की शक्ति ओर भी क्षीण हो गई, ओर उसका बहुत नुकसान हुआ । 
प्रहाराणा अग्मिंहजी ने अपने पास योग्य सरदारों के न रह जाने पर विवश होकर 
फिर अमरचन्द को प्रधान बनाया ओर उसको बहुत कुछ अधिकार दिया । अमस्चन्द 
ने जेसे-तसे प्रबंध कर सेना का चढ़ा हुआ वेतन चुकाकर सेनिक अशान्ति दूर की । 

सात वर्ष की उमर में शीतलछा की बीमारी से रत्नर्तिह के मर जाने पर विरोधी 
पद्वारों ने एक दूसरे लड़के को रत्नर्तिह करार दिया ओर महाराणा से विरोध करते 
हुए उन्हें राज्य से पदश्रप्ट करने का अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा | वे माधवराव सिन्धिया 
को पुन मेवाड़ पर चढ़ा छाए | इधर अरिसिंहजी ने भी उदयपुर पर घेरा डाल देने 
पर माधवराव से लड़ाई शुरू कर दी । इधर सिल्धिया का कुछ वश नहीं चला और 
महाराणा भी विवश हो गए, तब अन्त में माधवराव को ६० छाख रु० देकर उन्होंने 
पंधि कर ली । रत्नमिंह के विषय में कुछ शर्तें स्वीकार की गई और माधवरात्र सं० 
(८२६ श्रा० बदी ३ को मालवे की ओर छोंट गया | 

उसके चले जाने पर रत्नसिंह अपने इक़रार के अनुसार मन्दसौर नहीं गया । उसके 
साथी सरदारों ने भी उसका पक्ष न छोड़ा और देवगढ़ के राघवदेव आदि विद्रोही 
सरदारों ने महापुरुषों ( नागाओं ) की एक बढ़ी भारी सेना फिर से एकत्रित की ओर 
मेवाड़ के गाँवों में उपद्रव शुरू कर दिया | इसको दबाने के लिए महाराणा ने देलवाड़े 
होते जीजोला गाँव में मुक्काम किया । टोपला गाँव में दोनों सेनाओं की खूब मुठभेड़ 
हुईं । पर अन्त में विद्रोहियों की सेना के भाग निकलने पर महाराणा विजय 
प्राप्त कर उदयपुर लोटे # । 

ऐसी विषम परिस्थिति होने पर भी व्रजभपणजी धर्माचार्य होने के कारण राजनेतिक 

महाराजश्रो की तटस्थता दलबन्दी से अलग ही रहा करते थे, उनका तात्कालिक मेवाडू 
के सभी दलों से समान व्यवहार था । वे दोनों की सुलह ओर शान्ति के इच्छुक थे | 
यही कारण था कि जब कभी प्रसंग आता, दोनों पक्ष के सरदार उनके प्रति आदर- 

# उदयपुर राज्य का इतिद्वास । ्ओ 
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भाव प्रकट किया करते थे, और मौका देखकर उनके परगमशान॒सार कार्य करने 
को भी सन्नद्व हो जाया करे थे। महागय्श्नी की इस नीति से ठिकाने को किय्ी 
प्रकार की विपत्ति भे॑ नहीं फ्रेसना पढ़ा । समीपवर्ता गाजनगर तथा कांकरोली के चारों 
ओर मार-काट और लट आदि उत्पात होने रहने पर भी यहाँ आन्तरिक शान्ति बनी 
रही, अथात उसका यहाँ कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पढ़ा । इसी ग्रकार की सं० १८२७ 
के आपाद की एक घटना महाराजश्री के एक पत्र से विदित होती है; 

जसा कहा जा चक्का है, इस समय मेवाद में रत्तसिह के आंवरकार और महाराणा 
अरिभिहजी के ऋर व्यवहार की लेकर उनके विरुद्ध कष्ट सरदार उठ खद़ हुए थे। थे 
मरठों की सहायता लेके आर झवतत्र भी लटविदेकर मेत्राद पर अपना अधिकार 
जमाते फिरते थे | इसकी दबाने के लिए महागणा ने गुजगत से कुछ फ्रोज बुलाकर 
रखी, जिसने आकर राजनगर में डेशा डाला | इस समय महागज़श्री ने मेल-मुला- 
कात से काम निकोलकर अपने स्थान'की रक्षा की | इस सेना में उनाउवथा गाम के 
गंगादास, कवेरदास, कुवेर्चन्दर और शिवदास क्षत्री आदि ५० मनुध्य उनके सेवक 
निकल आगे, जो जमादार थे | उन्होंने क्रिमी प्रक्रार क्री अभार्नि गुरुधर के प्रति 
न होने दी | नमरतखाँ बावी, विट्जी ताकपीर सरेठा, राजगायर्सिहजी मादडीवाहे, 
पीथापखाले और मानदास घाप-भाई-ज से प्रतिप्टित सरदार समय-गमस पर महाराजश्री 
से मिलते ओर उनके यहाँ किसी प्रकार का उपद्रव ने होने देने का विश्वास दिलाते थे | 

इसके एक वर्ष बाद ( सं० १८२७ में ) फिर महता समसतमिह आदि वेदला के 
रामचन्द्र से मिलकर दस हजार महापरुषों को इकट्ठा कर गंगार गाम में चढ़ा लाए 
ओर मेवाड़ को छटने लगे। महाराणा ने यह खबर पाकर स्वयं मुकाबला करने के लिए 
गंगार से डेढ़ कोस पर जाकर मुक्ताम डाला। लाई होने पर यहाँ महापुरुषों के कई 
सरदार गिरिफ़्तार हुए, जिस पर उनके महन्तों ने क्मम खाई क्रि--अब कभी वे 
महाराणा के विरुद्ध न होंगे। महापुरुषों के साथ यह दूसरी लड़ाई थी । इसमें शाह 
कुबेरचन्द देपुरा पंशक्रब्ज़ खाकर मर गया और अमरचन्द देपुग गिरिफ़्तार हुआ । 

र्नसिह ने कुम्भलमेर में रहते समय महता सग्त्सिह को चित्तोड़ का क्रिकेदार 
लिम॑ंत किया था। महाराणा के द्वारा भेजे गये रावत भीममिह को सेना-समेत आते 

* वह भ्ष्य निकला ओर चित्तोड़ पर महाराणा का कब्जा हुआ । 
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मं० १८२८ के श्रावण मास में कई बार अपने उद्योग में निष्फल होने पर भी 
जपवन्तसिंह ने जयपुर महाराजा प्रथ्वीमसिदत्ी के यहाँ रहनेवाले समरू-नामक एक 
फ्रान्सीसी को रुपया देकर सेवाद़ में महाराणा के विरुद्ध भंजा । खारी नदी के दोनों 
क्विनारों पर दोनों सेनाओं के पढ़ाब पढ़ते ही गोलाबारी शुरू हो गई | तीन दिन तक 
लड़ाई होने के बाद कृणागढ़ के राजा बहादुरपिह ने--जों महाराणा का ससुर और 
मम्रू का मित्र था--बीच में आकर सुलह करवा दी % | 
सं० १८२८ के भाद्रपद में कांकरोली के आस-पास खूब वष/ हुई, जिससे नदी, 
तालाब लबालब भर गये, गज़ममुद्र में नद्ती का इतना जल आया कि वह १० दिन 
तक गँदला बना रहा, और उसके नाले के बहाव ने उग्र रूप घारण कर मोही गाम के 
तीन सो घर बहा दिये । आशिबिन मास में भी कांकगेली में और आस-पास वर्षों खूब 
हुई, जिससे गोघाट पर से तीन २ बॉस पानी गया / | 
सं० १८२८ के कात्तिक बदी ५ की गत्रि में २५ सबारों के ब्ंग कोठारियावाले 
सं० १८२८ की. रावत फ़तहसिहजी कांकरोली आये आर महाराजश्री से मिले | महा- 
एक घटना गजश्री ने उनसे पछा कि--अगने पश्ष को छोड़कर क्‍यों चले आये १ 
( यह पहिले अहाराणा के विरुद्ध रत्नसिद् के पश्ष में थे, पर माथवराव सिन्धिया 
के उत्यपर का बेग उठाकर चले जाने के बाद स॑ं० १८२६ के अन्त में उसका 
व्‌ छोड़ चुक्े थे और बाद में महाराणा के पश्च में हो गये थे | ) 
रावतजी ने कहा क्रि--अब में स्वतन्त्र हैं, स्वयं छट-मार कर अपना गुजर कर 
“ता । बातचीत हो जाने के बाद महाराजश्री ने इन्हें कांकरोली के बाहर औवली के 


पेड़ों के नीचे डेरा दिया, जहाँ जाकर वे ठहरे । 

इसके अनन्तर आधी रात जाने पर रत्नसिंह की फ्रोज आईं, जिसमें ६०० जोगी 
( नागा महापरुप ) थे। कांकरोली की हद में फ़तहसिह का मुकाम हाने से जोगियों के 
पदार उमेदपी ने सीधा हमला न कर महाराजश्री को मयांदा रखते हुए समाचार देने 
के लिये उनके पाप्त ८ साधुओं को मेजा । महाराजश्री उस समय सोये हुए थे, अतः 
साधुओं के कहने पर तुलाराम परिचारक ने उनको जगाकर सब हाल कहा | साधुओं 


ने मिलने पर महाराजश्री से कहा कि--हम रावत को लूटठगे | 


न यम 3 ४४७४४७७७७७७ए७ीए 


%# उदयपुर राज्य का इतिद्दास | ” “ मद्दाराजश्री का एक पत्र | 
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.. झा पर कारजश्री ने का कि आउज के (ता उ 7 पर महाराजश्री ने कहा क्रि--आप द्वानों की लड़ाई होगी और हमारे गाँव की 
बरबादी, सो यहाँ यह उपद्रव रखने दो | पर थे ने माने | जिस पर गोबर न के पत्र 
हरिक्रष्ण ने आकर बहत समझाया और तुलाशम न पाँव पद । अंत में यह तय हुआ 
कि--फ्ाहमिंह भी यदि यहाँ किसी प्रकार का ब्वेड़ा खड़ा न करेगा, तो हम भी 
कुछ न बोलेंगे | 

मदाराजश्री ने तुलाराम को रावत फ़तहसिंद के पास भेजकर जोगियों के आने और 
उनके साथ उक्त बातचीत होने का समाचार भिन्न दिया, जिम पर रावत ने 
कहलाया कि--में यहाँ किमी से लड़ने नहीं आया हूं, प्रातःकाल यहाँ से अन्यत्र 
चला जाऊंगा, मेरी ओर से यहाँ क्रिमी प्रकार का उपद्रव ने होगा | 

राबतजी के इस विचार को मदागजश्री ने मद्ापरुपों के प्रधान उमेदप्री से 
कह दिया ओर उन्हें विश्वाम दिलाया कि- “दमारे आगे गत अपने वचन के 
प्रतिकूल आचरण नहीं करेगा । 

इस पर उमेदपुरी ने उनसे कहा क्रि--मेरे महस्त ने कहा था कि जमा महाराजश्री 
कहें, बसा करता | महाराजश्री ने भी उसके द्वास महन्त में 'नमोनारायण-पवक 
केहलबाया क्रि--यह स्थान आपका ही है, राबतजी प्रानःकार यहाँ से चले जायँगे, 
उनके मारने से क्या निकलेगा ? 

यह बातचीत रात्रि के अन्तिम ग्रहर तक हुई और बाद में वे सब्र अपने २ स्थान 
पर गये। प्रातःकाल रावतजी ने भी आकर श्रीद्वारफाबीश के दर्शन करिए और 
महाराजश्री से बिदा होकर वे मोही चले गये | इस समय खमनोर में भी ६०० और 
फोठारिया में ५०० जोगी पढ़ें हुए थे | 


इस उपद्रव के समय में ६००० #० साहकारें ने पाली गाँव के लिये भेजा था, 
जिन्हें जोगियों ने छूट लिया । सममें कुल १६५रू० महाराजश्री के भाई छोटमंदिखाहे 
पल्ठभजी के थे, ओर बाकी सिंहाड नाथद्वारावालों के । महाराज श्री से जोगियों का 
परिचय होने के कारण वरलभजी के रुपये तो आ गये, पर मिंहाडवाल्ों के अकद्पाज़ी 
दिखाने पर उनके सब लोगों ने हज़म कर लिये # | 


०३ रकइसक+++4ा की ९१% 9०५ कलत ० 


४ र० १८९८ का० झु० ११ का महाराजश्री का पत्र ्ड् 
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धर महाराज बाघमिहजी द्वारा गोडवाड से रत्नसिह का अधिकार उठा दिया गया, 
जिप्की रक्षा के लिये महाराणा ने जोधपर के राजा विजयमिहन्ी को नाथद्राग में सेना 
रखने ओर उसके खर्च के लिए गोडवाड का परगना सींपने का तय कर दिया । विजय- 
पेहजी ने परगने पर अपना अधिकार कर लिया, पर कुम्मलमेर से रत्नसिंह को निकालने 
का प्रयत्न नहीं किया । जब उसे परगना छोड़ दने को कहा गया तो उसने मना कर 
टी | इसका समझोता करने को सं३ १८२८ माघ मास में नाथद्भाग में महाराज 
विजयसिहजी, बीकानर-नरेश गजसिहजी और क्रप्णगद़-नरेश बहादुरसिंहजी वहाँ आये 
ओर चेत्र बदी १३ को महाराणा भो जा पहुँचे | इस सम्मेलन में कुछ भी तय ने हो 
पाया ओर विजयमसिंहजी अपने हठ पर ही क्रायम रहे, जिससे गीडबाड सदा के लिये 
मेवाड़ से अछग हों गया । महाराणा नाथढ़ारा से कांकगोली आग्रे ओर यहाँ से वे 
उदयपुर वापिस चले गए | 

सं० १८२९ के श्रावण-मास में महाराजश्री ओर महाराणा अरिसिहजी के बीच 
महाराजश्री का कांकरोली केंछे कामदारों की नासमझी से वेमनस्य हो गया । महाराजश्री 
से स्थान का विचार के लिखे हस समय के एक पत्र से यह घटना इस प्रकार विदित 
होती है।-- 

महाराणा अरिसिंहजी ने विद्रोही पुरवियाओं, मह।पुरुष नागा साधुओं को 
दवाने के लिए. कांकरोली के पास राजनगर में अपना डेसा डाला । इस समय 
उनके स/थ अमसचन्द प्रधान मन्त्री था, जिसे महाराणा ने मेवाड़ की स्थिति क्राबू 
में करने के लिए पुनः नियुक्त क्रिया था। महाराणा के साथ इस समय दक्षिणी 
गोविन्दराव पन्‍त, आभाजी तथा आपाजी गीत्या ओर उनकी तथा सिन्धियों की 
फ़ोज थी | इस समय महाराणा की आर्थिक दशा टीक न थी और सेना-खर्च इधर- 
उधर से लेकर चलाया जाता था | 

प्रधान अमरचन्द से किसी ने जाकर कह दिया कि--जोगी, राजनगर के पुरबिया 
ओर केलवा के लोगों का हज़ारों मन धान कांकरोली में मरा हुआ रक्खा है | अमरचन्द ने 
सेना के लिए ज़रूरत समझकर कुछ सिपाहियों को भेजकर कांकरोली से सारा धान्य उठवा 
लेना चाहा ओर इसके लिए लाला खानाज़ाद को वहाँ भेजा | वह आकर यहाँ के 
फामदार ( अधिकारी ) पारिख से मिंला ओर घान दे देने की बात कही । पारिख के 
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राणा 


बहुत कुछ समझाने पर भी वह ने माना और नगस्वासियों को उसने तंग करना गुर 
कर दिया । महागजश्री को जब यह मालूम पढ़ा, तो उन्होंने मठऋचन्द को महाराणा 
के पास भेजा | उसने जाकर महागज़श्नी की ओर से निवेदन किया क्ि-हामरे 
यहाँ किसी तीमरे व्यक्ति की कुछ भी सम्पत्ति नहीं है । जो है, सो श्रीठाकुरजी और 
व्रजवासियों का ही है और बह मद्रागणा का दिया हुआ हैं| महाशणा ने यह बात 
अम्रचन्द से कही, पर वह ने माना । उसने अपनी हट कायम रक्ेखी । महाराणा भी 
उसके ग्रति दिये गये वचन के कारण चुप हो रहे | आखिर अमस्चन्द ने ५० आदी 
भेजकर कांकरोली के आसामियों को पक्रह मेँगाया | 
महाराणा की इस चुप्पी अथवा असम्थता को देखकर सहागजश्ी को बढ़ा पर्म-संकट 
उठाना पड़ा । अन्त में उन्होंने कलवा दिया क्रि--मैं जब तक यहाँ हूँ, तब तक तो 
इस धान्य पर आप अपना अधिकार जम्ता नहीं सक्रते, मेरे यहाँ से चले जाने पर 
आपके मन में आधे, सो करना | 
महाराणा को यह भी सचित किया गया क्रि-महाराजश्री ने कांझगेली छोड़कर 
श्रीद्वारकाधीश को मेवाह से पधरा ले जाने का निगचय कर लिया है और कूच का 
नगाड़ा भी वे करा चुके हैं। कल वे पतवित्रा भी श्रीटाकुरजी की यहाँ ने पराकर कुरज 
गाम मे धरावेंगे । आपके पूर्व-पुरुप सामने जाकर ठाकुरजी को प्थशकः मेवाड़ में हे 
आये थे, यदि आपसे बने तो उन्हें मेत्राद की मीमा तक निर्भयना से पहुँचा दीजिए | 
आवबण शुक्र १० के दिन महाराणा ने हम अनमिलपित ममाचार को 
सुनकर कहा कि--महाराजश्री ऐसा ब्रिचार क्यों करते हँ, मेरी विद्यमानता 
में तो ऐसा नहीं होने का | 
इधर यह बातचीत हो रही थी, उधर यह सारी परिस्थिति मरहटा सखारों 
के सामने जा पहुँची। अन्याय और धार्मिक स्थान के साथ इस विश्वासधात 
का ग्तिकार करने के लिये गोविन्दराव पन्‍्त , आभराजी और आपाजी गीत्या 
आदि दक्षिणी परदार अपने कुछ सेनिक लेकर नगाड़ा देकर कांकरोी की रक्षा 
के लिये घोढ़ों पर सवार हो गए । उन्होंने दीवान अमस्चन्द से कहलवाया 
ऊ5“हैंस कॉकरोली की रक्षा के लिये जा रहे हैं, तुम्हें हमारे विरुद्ध जितने सिन्‍्धी 


भेजना हो, भेज देना, हम उनसे निबरट हेंगे | अंब हम राणा के नोकर नहीं हैं 
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मरहठों का इतना कहकर रवाना होना था कि--महाराणा को विचार पड़ गया, 
उन्होंने जेसे-तेसे उनको घोड़ों से उतार कर बिठाते हुए कहा कि---आओ, हम सत्र 
मिलकर इसका समाधान करें | 

उन सब सरदारों के साथ राजनगर से चछकर महाराणा मध्याह् में शंख- 
नाद होने के पहिले मंदिर आ पहुँचे ओर महाराजश्री से मिलने की खबर कराते हुए 
कहलाया कि-मेरा इसमें कुछ दोप नहीं है | क्रिसी ने यदि कुछ आपके स्थान 
में उत्पात किया है, तो उसको सज़ा दी ज्ञायगगी इसके बाद महाराणा तथा सभी 
आगत सरदार मह(गजश्री से मिले और उन्हें समझाया, पर महाराजश्री का क्रोध 
शान्त न हुआ । उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो जाय और महाराणा से छिपी 
रहे, उनकी इसमें सहमति न हो--यह हो नहीं सकता । अस्तु, मैंने तो अब यहाँ से - 
जाने का निश्चय कर लिया है । 

महाराजश्री के इस प्रकार बचन सुनकर महाराणा तो चुप हो गये, पर गोविन्द्राव 
पन्‍्त ने उनको सशज्ञाया ओर महाराणा के द्वारा क्षमा-याचना कराई । इस समय तक 
मन्दिर में शंखनाद नहीं हुए थे, अतः गोविन्दराव पंडित ने समझा-बुझाकर और शान्त 
कर महाराजश्री को गादी पर से हाथ पकड़कर उठाया और कहा कि--आपका यहा से 
चला जाना तो महाराणा के लिये अयशस्कर होगा। मेवाड़ के अभाग्य का उदय 
प्रतीत होता है | अस्तु, अब आप स्नान कर सेवा कीजिए | 

इतना होने के बाद महाराजश्री ने स्नान कर सेवा की ओर श्रीग्रश्चु के हिन्डोला 
के दर्शन खोड़े | सभी आगत व्यक्तियों ने दशन कर महाराजश्री की जाने की 
तैयारी बन्द कराई और आई हुई सवारियाँ वापिस भिजवाकर उनसे भोजन करने का 
आग्रह किया । 

बिदा होकर सब लोग अपने-अपने स्थान पर गए और फिर दूसरे दिन महाराजश्री 
के पास आये और एकादशी के पवित्रा घराने के समय प्रश्चु के दशन किये । सार्यकाल 
महाराणा, उनके प्रधान अमरचंद और सभी दक्षिणी सरदारों ने बेठक में उपस्थित 
होकर श्रुमा माँगकर महाराजश्री को प्रसन्न किया | 

हाराजश्री ने कहा कि--महाराणा ! आपकी जानकारी विना बीच से ही ऐसी 

बात हो जाना, अच्छा नहीं । इसीलिये मैंने जब तक यहाँ अशान्ति है, तब तक अन्यत्र 
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रहने का विचार किया है । शान्ति हो जाने पर आपका आग्रह होगा और आप 
ठाकुरजी को फिर पधरावेंगे, तो हम आजावेंगे | 

बहुत समय तक इस प्रकार की बातचीत चलने पर महांरजश्री ने अपना विचार 
रोक दिया और यथोचित समाधान कर सत्रकों विदा दी । जाते समय महाराणा | 
कहा क्ि--प्रीमोदिया का जाया होगा, सो तो महागज की सेवा ही करेगा । 

इस प्रकार महाराणा ने दीनता बतलाते हुए मदागजश्री का समाधान किया। 
श्रा० शु० १३ के दिन महाराणा के साथ पुनः सब लोग उपम्थित हुए और अश्न के 
दर्शन कर बेठक में आकर सभी ने महागजश्री को पत्रित्रा पहिनाये ! मुरुषर के प्रति 
श्रद्धा जतलाते हुए महागणा ने पारिख अधिकारी से कहा क्रि--मैं पवित्रा की 
में सात-आठसो रुपया की उपजवाला एक गाम भेंट करूँगा, सो तुम्हारे ध्यान में 
हो, उसकी सूचना सुझे देना, में उसका पट्टा कर दूँगा । 

इस प्रकार मह्लराणा को भक्ति देखकर सब्र छोग चक्रित हो गये और अमस्वस्द 
प्रधान तो बिलकुल ही लज्जित हो गया# । 

महाराजश्री ने महाराणा ओर गोविन्द पन्‍त आदि सभी दक्षिणी सरदारों का उचित 
आदर कर उन्हें सम्मान-पूवंक विदा किया | 

इस प्रकार महाराणा अरिसिंहजी के समय घटनेवाली यह घटना बढ़ने नहीं पाई और 
गोविन्द पन्‍्त-जेसे व्यक्तियों के चातुर्य से उसकी गुत्थी सुलझ्ष गई | 

इसमें सन्देह नहीं क्रि--पद्दि इप समय उक्त दक्षिणी सरदार महाराणा के साथ न 
होते ओर वे अपना कुछ उग्र रूप न दिखलाते तो परिणाम यह आता कि-महाराजश्री 
द्वारकाधीश को कांकरोली से अवश्य पधरा ले जाते | यह प्रसंग एक प्रकार से 
महाराणा राजसिहजी के उस पृण्य-कार्य पर कुछ कलंक लगाता, जो उहोंने श्रीद्वारका- 
धीश की पधारकर राजसमुद्र और मेवाड़ के गोख बढ़ाने में क्रिया था । 

इसे एक ईश्वरी प्रेरणा ही समझना चाहिये। दक्षिणी सरदारों नं--जिनका इस घर से 
कोई सम्पक नहीं था, महाराणा की इस उदासीनता पर न तो उनका पक्ष लिया और न 
तटस्थता ही रक्खी । ग्रत्युत वे दसकाधीश के घर की मे यादा को, जो महाराणाओं के 
समय से अश्लुण्ण चढ़ी आती थी, रखने के लिये कटिबद्ध हो गये । 


# सं० १८२६ श्रा० शु० १३ का महाराज 


श्रोग्रज भूषणजी महाराज ( ह्वि० ) २०१ 

इस प्रसंग से कांकरोली के लिये लाभ हुआ और उस उत्क्रान्ति के समय में इस- 
की मान-मययादा रखने को पुष्टि हो गई, जिससे आगे फिर कभी किसी प्रकार के 
अप्रिय प्रसंग के आने का मोका नहीं आया और न महाराणाओं ने भी ऐसा अवसर 
आने दिया | महाराजश्री के समय की यह अन्तिम घटना है, जो कांकरोली के इतिहास 
पर कुछ नया ग्रभाव डालती, पर उनकी नीतिमत्ता से वह सुव्यवस्थित हो गई और 
ठिकाने का एक गारव का स्वरूप बँघ गया | सं० १८२९ के श्रावण शुक्ल पक्ष की 
यह घटना इतिहास में स्मग्गीय है, जो महाराजश्री के हस्ताक्षर के पत्र द्वारा प्रकाश 
में आई है । 

पं० १८२९ पाप क्ू० २ के दिन महाराणा ने मेन्या-नामक गास मेंट किया, जो 
मालूम पढ़ता है कि इसी प्रसंग का हैं। महाराजश्री के एक पत्र से ज्ञात होता 
है कि भाद्र बंदी ग्तिपदा के दिन महागणा पुनः काँकरोली आये थे ओर 
उन्होंने मंगला में श्रीद्वगर्काधीश के दर्शन कर बिदा होते समैय १५०० रूु० 
का मेन्या-नामक गाम भेंट करने की बात कही ओर पद्टा कर देने का वचन 
दिया था | इसके बाद उदयपुर जाकर महाराणा ने पोष क्रृष्ण २ के दिन उक्त 
गाँव का पट्टा कर दिया | स॑० १८२९ चंत्र कृष्ण ? के दिन इनका देवलोक हो 
गया, ओर बाद में महाराणा हमीरसिंहजी गद्दी अेठे । 

सं० १८३० के ज्येष्ठ मास में कांकरोली में फिर एक उपद्रव ओर खूनखराबी होते- 
होते बची, जिसका वृत्त इस ग्रकार महाराजश्री के पत्र से विदित होता हे, जो उन्होंने 
अपने पोत्र , विद्लनाथजी को ज्येप्ठ छु० १३ गुरुवार के दिन अहमदाबाद 
लिखा था--- 

बात यह हुई कि--रामक्ृष्णजी जोशी-नामक एक व्यक्ति जो शायद नाथद्वारा का 
राज्य-कर्मचारी था, सहरावा गाँव से चलकर कांकरोली आया और यहाँ कृष्णू- 
नामक अपने परिचित व्यक्ति के घर पर एक दिन ठहरा | इसकी ओर राजनगर में 
ठहरे हुए तुर्कों से कुछ खटापटी थी । जब रामक्रृष्ण जोशी रात को कांकरोली से 
लावा--सरदारगढ--जाने लगा तो तुक लोगों,ने आकर बाग में से उसे पकड़कर 
राजनगर के क्िले में क्ेद _ कर दिया । यह तुक सिन्धी थे, जो अपनी तनख़्वाह न 
मिलने पर जहाँ-तहाँ छूट-खसोट किया करते थे । यह लोग रोज ४००-६०० को 
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संख्या में कांकरोली में आते ओर दिन भर तालाब की पाल पर बेठे रहते थे, इनके 
उपद्रव के मारे बाग-बगीचे बरबाद हो गये। कांकगेली कचहरी के कर्मचारियों ने इनको 
समझाकर, दबाकर सभी प्रकार से कहा, पर यह लोग अपने उपद्रव से बाज 
न आये । 

उन लोगों के सरदार जीगनखाँ जावबलाबेग से महाराजश्री ने रामक्ृष्ण जोशी 
की छोड़ देने को कहा, तो उसने जवाब दिया कि -यह आसामी तो नाथद्वारा का 
है, आपका नहीं | अतः छुद्वाना होगा तो वहाँ के महाराज गोविन्दजी प्रयत्न 
करेंगे । इस प्रकार चार दिन बीत गये । 

अन्त में महाराजश्री ने यह समाचार गोविन्द पन्‍त, भीममिंहजी तथा अमसचन्द 
को लिखकर भेजे, जिस पर उन्होंने कहा कि-- महाराजश्री त्रजभूषणजी वहाँ हैं, 
वे ही प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार ७ दिन बीत जाने पर भी रामकरप्ण जोशी का 


हप के 


छुटकारा नहीं हुआ । 


इसी समय वहाँ राजाबत दलेलमिंदह सवाई भाटी, शिवजी बेस आदि अपनी जमात 
लिये हुए पड़े थे, जिसमें 9०० सवार और ३०० पैदल थे | इधर झगृलमान-- 
सिन्धी--भी ३०० के लगभग थे, इन हिन्दुओं ने मुसलमानों को समझाया कि-- 
महाराणा अरिसिंहजी कह गये थे कि तुम्हें ज़रूरत पढ़े तो हमारा खालसा लूट लेना, 
पर मेरे गुरुघर कांकरोली में किसी प्रकार की छेड़छाड़ मत करना, इसलिये इस 
ब्राह्मण को छोड़ दो, हम लोगों को दानापानी कांकरोली से मिलता हे । 

हिन्दुओं ने सभी प्रकार समझाया और नग्नता दिखलाई, पर उन्होंने न माना | 
हिन्दुओं ने कहा कि--हमारे गुरुद्दारा की ओर यदि दृष्टि डाली तो ठीक न होगा। 


इस प्रकार को बातचीत में दोनों दलों में खटक गई, मुसलमानों ने कहा कि--हम 
तो अब कांकरोली लटेगे । 


मुसलमानों इतना कहना था कि--नगाड़ा बजा, सज्जित हो, हिन्दू मरने- 
मारने को तेयार होकर मैदान में उतर आये । उन्होंने अपना मोरचा कांकरोही मे 
आवली के वृक्षों के नीचे डाला, महाराजश्री से जब वे मिलने को आये, तो उन्होंने 
हिन्द्‌-धर्म की रक्षार् कटठिबद्ध होने पर उन्हें शाबाशी दी। 


इस रंसज्ञा को देखकर तुके सटपटा गये | यह लोग विजयसिंहजी के ताबेदार 
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बथा अजमेर इलाका के निवासी थे । महाराजश्री के यत्न करने पर अन्त में विजय- 
सिंह का एक पत्र सिन्‍्धी धीरजमल पर आया और सौ सवार, २ बेस्ख ओर २ ढोल 
आये । यह सब देख ज्येप्ठ शु० ८ की रात्रि को मियाँ जीगनखों जावल्लाबेग 
गमकृष्ण जोशी को लेकर महाराजश्री के पास आये और तुलाराम के द्वारा उन्हें 
जगवाकर मिलने की खबर भेजी | 

महाराजश्री उन लोगों से मन्दिर के चोक में तुलसी-क्यारे के पास मिले, बात-चीत 
हुई। मियाँजी ने कहा कि--मिर्योँ ज़बाजाबखूश इन्हें ले गये थे, सो हम ले आये हैं । 
पवार आने पर भी वह नहीं छोड़ता, पर आपके लिये हम इन्हें छोड़े देते हैं। इस पर 
पहाराजश्री ने कहा कि सियाँजी ! तुमने हमको यह यश दिया । यह कहकर बीढ़ा दिया । 

इस पर मियाँजी ने कहा कि आपने शहर को खिड़की क्यों बंद कर ली ? महाराजश्री 
ने कहा कि डर से। इस पर उसने पू छा कि डर क्रिसका, तब महाराजश्री ने कहा 
कि तुम्हारा | इस पर वह खुश होकर जाने लगा तो महाराजश्री ने कहा कि तुम्हारे 
आदमियों ने गमक्ृप्ण को धृप में बठाकर डेढ़ मो रुपयों का रुक़का लिखा लिया है 
और इसका जो सामान ले लिया है, सो सब पीछे भिजवा दीजिये । इस पर मियाजी 
पहाराजश्री की बात मंजूर कर बिदा होकर चले गये ओर उनका लिया हुआ सब 
पामान भिजवा दिया । जिसे एक संसद भला आदमी लेकर आया । उसने महाराजश्री 
में मिलकर कहा क्रि--कल मियराँजी आपकी बड़ी तारीफ़ करते थे ओर कहते थे कि 
पहाराजश्री बढ़े महापुरुष हैं, उनकी बददुआ न लेना । यदि मेरे पास दो हज़ार रुपये 
का घोड़ा होता तो मैं उनको भेंट में दे देता । 

महाराजश्री ने अपने पत्र में लिखा है क्रि--इस समय अपने गाम में २००० बंदृक़ 
और ५०० सवार हैं। अमस्चन्द प्रघान, भीमसिंहजी तथा गोविन्द्राव पन्‍्त को पत्र 
लिखा है, वे आनेवाले ही हैं । इस प्रकार एक ब्म्हण रामकष्ण जोशी को मुसलमानों 
की कद से छुड़ाने में नाथद्वारावालों से तो कुछ न बन सका, पर अपने प्रश्ु 
श्रीद्वारकाधीश की कृपा से कांकरोली का यश फैला । अब जो मयादा बँधेगी सो 
पकक्री बंधेगी | आदि # | 
अं जप से कर आये है, थे पत्र मदाराजओ ने अपने पोत्र बिदुलनाथजी को प्रदेश में लिखकर मेजे 
थे, जो उनके वापिस कांकरोली था जाने पर सरस्वती-भंडार विद्या-विभाग में सुरक्षित रख दिये गये | 
( ज्येष्ठ शु० १३ गुरुवार सं० श्यरे० के पत्र से |). 





२०४ काॉंकरोली का इतिहास 
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महाराजश्री के समय में मेवाड़ में बहुत-सा राजनेतिक उथल-पुथल हुआ । कब पृ 

नित्यलीलाअवेश ग्रकार की परिस्थिति आ जाय, इसका निश्चय नहीं था, ऐगी 
अवस्था में ठिकाने की रक्षा के लिए अधिकांश उनकी उपस्थिति आवश्यक थी । यही 
कारण था कि वे धर्म ग्रचाराथ विशेष प्रदेश नहीं जा सके और उन्होंने अपने पौत 
विदुलनाथजी द्वारा अपने घर की सृष्टि को सँभाला | अन्त समय सं० १८३३ में 
महाराजश्री प्रदेश करने पधारे । उन्होंने राजपूताना के गज्यों में भ्रमण किया और 
द्वारकाधीश के लिए सेवा एकत्रित की | 

यद्नपि इसके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तथापि इस प्रकार की किम्बदन्ती 
प्रचलित है कि--जब वह यात्रा करते हुए कोटा पधार, तत्र वहाँ उनके मुक्काम पर 
जंगली लोगों ने आक्रमण कर दिया | महाराजश्री के साथ के आममियों से उनकी 
लड़ाई हुई ओर उन्होंने आक्रमणकारियों को  भेगा दिया | पर सहसा अन्त में एक 
तीर महाराजश्री के लग गया, जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाने से उनकी स्थिति 
चिन्ताजनक हो गई # और अस्त में सं० १८ ३३ के फाल्गुन शु० ? के! दिन 
नित्यलीला-ग्रवेश हो गया | इनका संस्कार कोटा में इनके पात्र श्रीविट्ठलनाथजी ने 
किया । इस प्रकार महाराजश्री ने विकट समय में कांकरोली की सवतोंभावेन रक्षा की 
और इसको तात्कालिक राजनैतिक देवानल से बचाकर सम्पन्न बनाया । इनके बाद 
इनके पोत्र विदुलनाथनी तिलकायित हुए । 
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# महाराजश्री की इस प्रकार की अन्तिम स्थिति के 
श्रीद्वारकाधीश की शय्या फूलों से सजाई ओर उस पर प्र: 
जब मंगला में शब्या सेंवारी गई तो उसमें 
अतिशय फ्चात्ताप हुआ | उन्होंने कहा 
होगां। अन्त में उन्होंने कहा 
हुईं।. 


के... "०. सा लव्फतातेामक 
पक 


विपय में ऐसा प्रसिद्ध है क्रि--उन्होंने एक बार 
भु को पीद़ाकर शयन करा दिया। ग्रातःकाल 
में फूल पोहने की सुई मिली, जिस देखकर महाराजश्री को 
कि श्रीप्रभु के कोमल श्रंग मंइस असावधानी से कष्ट हुआ 
। कि मेरी मृत्यु इसी प्रकार किसी श्र द्वारा होंगी, और यह घटना 


” आचीन रोकड़ से | इस उत्तरक्रिया में ४०५) रु० व्यय हुआ था । 


श्रीत्रजभूषणनी महाराज ( द्विं० 2 २ ०४ 
कमाना 7 शबल्ओं:..... 
श्रीक्षममुणणजी ( छहि० ) के फरिकित एक 
अहशख्ित काकि तथा किहान+: 


प्रवीण कवि--द्वारकाधीश विचत्रविलास-रचगरिता । हिन्दी-कवि । 
बालकृष्ण भइ्--शु ० साम्प्रदायिक विद्वान । 
मथुरानाथ--'गीतगोविन्द भाषा पद्मालुवाद -रचयिता । 
गोपालदास--देवगढ़ के सरदार जसबन्त्सिहजी के ह्वि० पुत्र ओर महाराज- 
श्री के शिष्य । गुरुभक्ति-चन्द्रिका' के रचयिता | 
सुजान कवि--हिन्दी-कवि । 
पंशीधर-- वल्लभ स्तुति पचीसी' के स्चयरिता । हिन्दी-कवरि । 
निर्भपराम भद--शु० साम्प्रदायिक विद्वान और महाराजश्री के शिष्य । 
इच्छाराम भट्ट--शु ० साम्प्रदायिक विद्वान | 
रामकृष्ण भट्ट--शु ० साम्प्रदायिक विद्वान | 
० बालकृष्ण कबि--हिन्दी-कबि। जयपुर-नरेश महाराज माधवर्सिहजी का 
आश्रित । 
११ छव्िनाथ कनौंजिया--बूँ दी-नरेश दुर्जनसिंहजी का आश्रित । हिन्दी-कवि । 
इसके अतिरिक्त तैलंग जातीय अन्य कवियों ओर विद्वानों का, जो विशेषकर तात्का- 
लिक जयपुर-नरेश के आश्रित थे, महाराजश्री से परिचय रहा होगा । उनमें से जिनका 
संकेत मिला है, वे ऊपर लिखे गये हें# । 
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० क- ५५० है विशे घर रिः कफ | 
# उक्त विद्वानों ओर कवियों की नाम[वली ही यहाँ दी जा रही है । विशेष परिचय और गवेषणु के 
लिये देखो--“आन्खजातीय कविंगण”-नामक शीघ्र प्रकाशित दोनेवाला अन्य, 


उरलकससपकक«, 


श्रीव्रजनाथजी लॉलजी 


( ग्रा० सं० १७८८, नि० सं० १८२४ लगभग ) 
विन नन++न ॥ ५ ॥ “लनननननन-+- 

जन्म, शिक्षा और संस्कार-श्रीवजनाथजी ( लालजी ) का जन्म सं० १७८८ ज्येप्न शु० ७ 
के दिन हुआ # । इनके पिता का नाम त्रजमूषणजी (द्वि० ) था । त्रजनाथजी के छोटे 
आता मुरलीधरजी थे | 

श्जनाथजी का उपनयन-संस्कार अष्टम वर्ष अर्थात्‌ सं० १७९६ में हुआ, और 
यज्ञोपवीत हो जाने के बाद इन्होंने संस्कृत-शास्त्र तथा साम्प्रदायिक ग्रस्थों का 
आवश्यक अध्ययन किया । यद्यपि इनके पांडित्य के विपय में विशेष ज्ञात नहीं होता, 
तथापि सरस्वती-भंड़ार ( कांकरोली-विद्या-विभाग ) में उपलब्ध कुछ आकर ग्रन्थों 
के ऊपर इनका नाम हस्ताक्षर-रूप में लिखा मिलता है, जिससे विदित होता है कि-- 
यह इनके पाठ्य ग्रन्थ थे | 

पिता की उपस्थिति में ही देहावसान हो जाने के कारण यह तृतीय गृह के 
तिलकायित नहीं हो सके, और बजभूपणजी के अनन्तर इनके ज्थेष्ठ पुत्र विट्वलनाथजी 
गादी पर बिराजे | इस कारण इनका नाम 'लालजी वजनाथजी' इस रूप में प्रचलित 
ही गया | विद्याध्ययन करते हुए इन्होंने अपने पिता के साथ ही द्वारकाघीश प्रभु 
को सेवा करने का कुछ समय तक सौभाग्य ग्राप्त किया | 


विंवा और संतति-योग्य वय हो जाने पर सं० १८०५-६ के लगभग इनका विवाह 
(जम न मल शत मल 


२0 कारक ततपफतअगा ३62१३ + ५३००१ ++१४३४४३४९०१०:० थक १७७७०७०७७ाा 














हू / हर 

४ 5३ आल | 

कः जन्म-कडली-- १२ हा आए 355 ८ || 
श्रीमत्संवत्‌ १७८८ वर्ष शाके १ ६१५३ प्रवतंमाने ज्येष्ठ शुक्क ६ 3 0! 
सोमे घटी १४ परतः ७ जन्मतिथों मघा घटी ६॥५४ पर पूर्वा- ३ शु० ७ 


आल्गुनी जन्म-न्षत्रे सूयोंदयात्‌ गत घटी ४१४६ समये श्रीत्रजभूष ण- 
जी सुत भीत्रजनाथजी जन्म | 


न्‍कल-- 


| 





/. .. * ॥ै६ | 
25 जे || 
है ० ग 


श हा 

| ५0), + ! 

# २ «० हु 52॥ भ्‌ ५! 
ह ़् ज़ हैं र्घ 8 कं जल हर कह के 3 न । 


| 
के 
+ 
अाअक्ाआर 


र्श्न्टक 


आर 


लाल श्रीत्रजनाथजी महाराज 
प्रा० सं० श१७प८्ए ज्ये० शु० ७ 


गैंगा-फ़ाइनआ< प्रेस, लखनऊ 


तु क्र 
वे कक (2 ५ + 


अर ५ कर किल  य 
$. $ हे 
के ५ +] मे है] १९/१ कै फू 


! मर 44% 7 । । री हू ' 5 ४ 
/..०920280//0५०४ ८०.४ 





> ०». कै ०8. 


श्रीत्रजनाथजी लालजी २०७ 


कल न 
हआ, इनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीचारुमती बहूजी था %। इनके निम्न-लिखित 


न्तति हुई-- ु 
१ बिट्वलनाथजी प्रा० सं० १८११ थोष कृष्ण १३ 
२ कल्याणरायजी 0» ४9 १८१५ मार्ग० ,, १४ 
३ गोकुलनाथजी 9 बा दशक 0 


पितचरण व्रजभूषणजी ( ह्वि० ) के समय कांकरोली में अनेक राजा-महाराजाओं 
का आवागमन होता रहता था, अतः उन सबसे परिचय ग्राप्त करने का इन्हें भी 
अच्छा अवसर मिला था । 
व्रजनाथजी द्वारकाधीश प्रभु की सेवा के बढ़े ही रसिक थे, ओर अधिकांश समय 
सेवा में ही व्यतीत किया करते थे । इन्होंने सेवा-प्रणाली में अपने पित्चरण की 
भाज्ञा से कुछ विशेषताएँ कीं, ओर चोकी, कु'डवारा तथा नगारबन्द उत्सवों का 
क्रम चालू किया, जो अद्यावरि प्रचलित है । 
सं० १८२२-२३ के बीच में व्रजनाथजी ने प्रदेश किया, ओर गुजरात आदि 
प्रदेश-अमण स्थलों में जाकर वष्णव--संष्टि को साला | सं० १८२३ में श्रावण के 
पूव यह कांकरोली आये | इसके बाद सं० १८२४ में इनके पुत्र विहुलनाथजी ने 
गुजरात का प्रदेश किया । इस समय इनकी अवस्था १३-१४ वर्ष की थी । 
सं० १८२३ ज्ये० शु० ५ के दिन व्रजभपणजी ( हछि० ) के प्रति लिखे गये 
निल्यलीला-प्रवेश शो श्रीप्रश्ुज़ी के पत्र में ठतजनाथजी का नाम नहीं हे ओर इनके पुत्र 
बिद्लनाथजी का है, जिसका कारण कांकरोली में इनकी उपस्थिति का न होना है । 
सं० १८२४७ से २६ तक के पत्र उपलब्ध नहीं होते, जिनसे कुछ प्रकाश पड़ता । पर 
इस प्रकार का अनुमान होता हे कि--वजनाथजी का नित्यलीला-प्रवेश सं० १८२५ 
के लगभग भाद्रपद मास के अनन्तर ओर इनकी पत्नी का देहान्त सं० १८५५ 
कातिक बदी ६ भोमवार को सायंकाल हुआ । 
शः मनोहरदास-कृत गुजराती घाल, सर० मेंग 
| सरस्व॒ती-भंडार में सं० श्य२३ का० शु० ५ बुध की लिखी एक छोटी हिसाब की कापी ब्रजनाथजी के 
हस्ताक्षरों की लिखी मिली है | इसमें सं० १८०५ चेंत्र शु० १ शनि से सं० १८२३ श्रावण बदी २ बुधवार 
तक, और इसके बाद सं० श्य२५ भादों सुदी १३ शनि तक अधिकमास-समेत ब्याज चकाने का भी 
उल्लेख है । अतः इस समय ( सं० १ ८२५ भाद्र शु० १३ शनि ) तक ब्रजनाथजी की उपस्थिति मानी 
जा सकती है। लल्लूभाई ने जो १८३० लिखा है, वह"ग़लत है। 





के संफर मेक का वतमफेककलरकानक का 


श्ध्पं कांकरोली का इतिहास 


त्रजनाथजी के देद्दान्त से इनके पिता व्रजभूपषणजी ( द्वि० ) को बड़ा धक्का पहुँचा, 
पर भगवललीला के आगे क्या वश्ञ था ! उन्होंने अपने पोत्र ब्रिद्वलनाथजी फ्लो अपनी 
वृद्धावस्था का सहारा समझा और उनकी अभिवृद्धि की कामना करने लगे। त्रजभषणजी 
अपने पोत्र विद्वलनाथजी को बहुत अधिक चाहते थे और पत्रों में उन्हें 'प्राणप्रिय 
पेटा , इस प्रकार का संबोधन छिखा करते थे। पत्रों में समय-समय पर लिखी 
शिक्षा को बातों से यह विदित होता है क्रि--वे अपने पुत्र के वियोग को अपने 
पोत्वात्सल्य के द्वारा दवाये हुए थे | 











श्रीविदरननाथ जी महाराज (स० ति० ) 


( ग्रा० सं० १८११, ति० सं० १८३४, नि० सं० १८४८-४६ ) 








श्र हि 
् (3 श्र 


श्रीविद्तनाथजी महागज़ का जन्म सं० १८११ पोष क्रष्ण १३ गुरुवार को हुआ 
' अन्म-संस्कार. थी | इनके पिता का नाम व्जनाथजी था, जो त्रजभूषणजी 
और शिक्षा (द्वि० ) के आत्मज थे। विट्ृलनाथजी से छोटे दो अ्राता 

और थे, जिनका नाम कल्याणरायजी ओर गोकुलनाथजी था | 

विदुलनाथजी ओर गोकुठनाथजी के विपय में ऐसा प्रसिद्ध है कि--बढ़ी अवस्था में 
इन दोनों को एक ही आकार-प्रकार होने के कारण पहिचानने में श्रम हो जाया करता 
था | द्वा० चित्रशाला में उपलब्ध इन दोनों के चित्र से भी थही प्रमाणित होता हे । 
प्हुधा सेवा के समय जब इन दो में से कोई एक भाई आ जाता था, तो मुखियाजी 
को इसके निर्णय में बढ़ा असमंजस उठाना पढ़ता क्रि--आज द्वारकाधीश का 
भ्ृंगार किसने किया है । इसी प्रकार एक की बात दूसरे से कह देने के कारण 
उनको प्रयः लज्ञित हो जाना पह़ता था | 

इसी घटना को प्रदर्शित करने के लिये यहाँ इन दोनों का एक ही चित्र छापा गया 
है, ओर नाम दोनों के दे दिये गये हैं । इस सारूप्य के साथ एक भेद भी प्रकृति ने 
इन दोनों में रकखा था--विद्वलनाथजी का शरीर साधारण और गोकुलनाथजी का 
शरीर लोमश था, जो शरीर के खुले होने की अवस्था में ही जाना जा सकता था । 


# जन्म-कंडली-- 

संबत्‌ १८११ वर्ष शाके १६७६ प्रवर्तमाने पाथिव नाम्नि 
संबत्सरे पौष कृष्ण १३ घटी ०२।१९ पर १४ जन्मतिथौ ग़ुरुवासरे 22 है 
अनुराधा घटी ४८२१ धघृति घटी ४२४१: 'घनाक गतांशाः है च॑ं० हा 


१००० सूर्योदयात्‌ गत घटी ४००६ समये श्रीवजनाथात्मज पा 
श्रीविटलनाथजी जन्म । क्‍ 
है || १० हो है र२,के० | 





२१० कांकरोली का इतिहास 


इनके छोटे भाई कल्याणरायजी का छोटी वय में ही देहान्त हो गया था, अतः 
उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । 

सं० १८१९-२० के लगभग इनके पितामह व्रजभूषणजी महाराज (ढ्वि०) ने इनके 
यज्ञोपवीत-संस्कार का अ्रस्ताव बढ़े धूमधाम से किया | 

सं० १८२५ के लगभग अपने पिता व्रजनाथजी का देहान्त हो जाने के कारण 
विद्वलनाथजी और इनके आ्राता गोकुलनाथजी ही अपने पितामह के आश्रय-रूप रह गये 
थे | इस समय व्रजभूषणजी महाराज ( द्वि० ) की वृद्धावस्था ओर तात्कालिक राज- 
नेतिक परस्थिति के अशान्तिमय होने के कारण स्वल्प बय से ही विद्वलनाथजी को गुज- 
रात का ग्रदेश करना पड़ | अहमदाबाद, खरत, धंधृूका, धोलका आदि कई प्रान्तों में 
घूम २ कर इन्होंने वहाँ के निवासी वेष्णव-समुद्राय को धर्म का उपदेश देकर अपना 
शिष्य बनाया, ओर आई हुई भेंट का द्रव्य भेजकर अपने पितामह व्रजभूषणजी 
का बहुत-सा ऋण चुकवाया था | इनके साथ प्रदेश में जीवाशाह-नामक एक भाविक 
वृद्ध वेष्याय रहा करता था, जिसके निदेश में चलते रहने की आज्ञा समय २ पर 
व्रजभूषणजी महाराज अपने पत्रों में इन्हें दिया करते थे | 

इस समय की राजनेतिक परिस्थितियों का आवश्यक वर्णन पहले किया जा चुका 
है, जिससे इतना अवश्य कहना पढ़ता हैँ कि उस समय जो घटनाएँ घटीं, उनका 
परिणाम इनको भी अपने पितामह के बाद भोगन। पढ़ा | 

बविट्वलनाथजी ने अपने पितामह के समीप ही आवश्यक अध्ययन किया था | पर बाल्य- 
काल से ही प्रदेश-परिभ्रमण का भार उठा लेने के कारण इनका पूर्ण अध्ययन नहीं हो 
पाया और न यह अपने पितामह के समान विद्वान ही बन सके । फिर भी प्रायः इन्होंने 
सभी आकर भ्रन्थों का परिशीलन शनेः २ कर लिया था | इनके समय में कांकरोली 
में शु० सम्प्रदाय के उद्भट विद्वान्‌ निर्भयराम भट्टजी रहते थे, जिनके भेजे हुए पत्रों# 


१७७७७ पज्जन अरप्कीकिनालरक निजी नम 


व्क भे सक+ 


श्रीद्वारकेशों जयति 
श्रीप्रमु न आगे सुधि करत हूं 
स्वस्ति - श्रीमत्कृष्ण--प्रेमामृतरसमरभरित सुभगमूर्तिष श्रीलालजी महाराज श्री ६ विटुलनाथजी 
चरण म्बुजेप्‌ दशनामिलाषिणों निर्भयरामस्थ दंडवत्‌ प्रशतयः शर्मात्र श्रैमत्व॑ तदाशासे, अपरंच 
आपको कंपापत्र भा? शु० ६ को लिख्यों आश्विन बदी ६ शुक्र के दिवस पहुच्यों | आपके लिखे पत्र सब 
पहुंचे हे, भंगा के हाथ हू पहुंचो, ओर हू यहां ते पत्र लिखै तो ह परन्तु पहुँचे न द्वोयगे । अवारे पहुंचेगे 


श्रीविट्रलनाथजी महाराज २११ 
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करते थे | 
विदुलनाथजी का प्रथम विवाह त्रजभूषणजी ( छ्ि० ) के समक्ष ही हुआ, जिससे 


दवाह और सन्‍्तति. से० १८३२ में यशोदा बेटीजी और सं० १८३५ में श्रजभूषणजी 
( ह० ) का जन्म हुआ । इसके बाद प्रथम पत्नी श्रीप्रावती बहूजी का देहान्त हो 
जाने से इनको पुनः द्वितीय विवाह करना पढ़ा । 

यह सं० १८३७ माघ बदी १३ को जयपुर पधारे ओर वहाँ माघ शु० २ के दिन 
ब्रजनाथजी ( उपनाम मन्नुजी ) भट्ट की पूत्री से द्वितीय वित्राह हुआ | फाल्गुन शु० ४ 
को यह विवाह कर जयपुर से क्रांकरोली आये | इस समय वहाँ महाराजा प्रतापसिहजी 
ग़जा थे। महाराजा ने प्राचीन मयदा के अनुसार विद्वलनाथजी के जयपुर पधारने 
प्र उनका स्वागत-सन्कार किया ओर भेंट चढ़ाई | विवाह के समय जयपुर में 
विद्यमान रावत राघवदासजी देवगढ़, रावत गोपालदासजी, भीमसिंहजी शाहपुरा, 
पदाशिवजी, महाराजा सवाई प्रतापर्सिंहजी आदि ने उपस्थित होकर व्यवहार किया 
और भेंट चढ़ाई थी। इससे यह मालूम पढ़ता हे कि--3उक्त तीनों सरदारों को 
पहाराजश्री अपने साथ कांकरोली से जयपुर लिवा ले गये थे । ये चारों व्यक्ति इस 
पर के परम्परागत शिष्य थं# । 

व्िदुलनाथजी महाराज के निम्न-लिखित सन्तनि हुईं-- 

१ यग्रशोदा बेटीजी प्रा० सं० १८३२ चेंत्र कृष्ण ५ | जा पत्ती 

२ ब्रजभूषणजी ( तृ० ),, ।! १८३७५ ,, ७० ८ 

३ शोधाबेटीजी 4 का थक अनुमान ) | व 

४ गोबड़ेनेशजी ५, 3 १८७८ मार्ग ० शु० ७ 


पससकलतानकलताअभ४»4ब५ 


और ब्रजवासीन के साथ पठये है सो तो वेग द्वी पहुंचेंगे, प्रसाद के साथ ब्राह्मण अमदाबाद जात द्व्तो 
ताके साथ लिखे है सो हू पहुँचेगे, और पत्र एक श्रीकारकों पठवाए सो पहोंच्यो, उत्तर तो पीछे ते 
ब्रावेगों, यद काशद एकद्दी राति रह्मों ताते, नडिश्राद पहोंचि पेटलाद प्रधारे सो जाने अब अमदाबाद 
होय धोलका धंधूका पधारोंगे, पाटनवारे होयके घर प्रधारोंगे सो जाने, ठाकुरजी वह दिवस वेग दिखावे, ' 
श्रापके तो अन्तराय है ही नहीं परन्तु दमारे नेत्र के अन्तराय है सो दशशन देहुगें, तब सफल द्वोयगें, 
ग्राश्विन बदी ६ ऋूगों संबत श्य२६ श्रीगोकुलनाथजी बहोत आछे है । 

# प्राचीन रोकड पाना ११६ सं० श्८ए३२७। 


२१२ कांकरोश्ती का इतिहास 


छोटी अपस्था में ही देहान्त हो जाने से गोवद्धेनेशनी का कोई वंश नहीं चला | 
शोभाबेटीजी का विवाह सं० १८५३ आपाढ़ क्ृ० ७ को हुआ | 


सं० १८३३ के अन्त में अपने पितामह व्रजभूषणजी महाराज ( ० ) के 

तिलकायित होना अस्वास्थ्य का समाचार पाकर विद्वलनाथजी कोटा गये। (| 
यात्रा में इनके भ्राता गोकुलनाथजी ओर सवाई खड्ढसेनशी साथ थे । मार्ग में यह 
माघ क्ृ० ५ भौमवार को पुष्कर पहुँचे, और वहाँ तीर्थक्रृत्य कर पुरोहित को 
वृत्तिपत्र लिखकर दिया #। फाल्युन क्ृ० १ के दिन कोटा में नित्यलीला-प्रवेश 
हो जाने पर त्रजभूषणजी महाराज का इन्होंने ओऔध्वरदेहिक कृत्य किया और 
कांकरोली आये । 

सं० १८३४ बेशाख शु० ६ के दिन विद्लनाथजी का अपने पितामह के स्थान, 
तृतीय पीठ के तिलकायित-पद, पर तिलक हुआ । इस समय महागणा हमीरसिंहजी । 
राजकोय झ्गढ़ों में उलझे होने के कारण उपस्थित न हो सके । उन्होंने राज्य का 
दस्तूर भेजकर गुरुषर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की | 


जिस समय महाराजश्री ने अपने भाई गोकुलनाथजी के साथ कांकरोली का प्रबंध 
ओर श्रीद्वारकाधीश की सेवा का भार सँभाला था, उस समय भी मेत्राइ की परिस्थिति 
अशान्तिमय थी, जो सं० १८७० के लगभग तक बनी ही रही | फिर भी महाराजश्री 
ने अपने पितामह के समान ही नीति-विज्ञता का परिचय दिया और संस्थान की रक्षा 
करते हुए उसे उन्नत बनाया | 


सं० १८३४ में हमीरसिंहजी के अन्नतर पौष शु० ९ को दस वर्ष की वय में भीम- 
सिंहजी महाराणा + हुए । इसी वर्ष प्रथ्वीमिंहजी के बाद सवाई ग्रतापर्मिहजी जयपुर- 


नरेश हुए। महाराजश्री ने दोनों स्थलों पर इस समय गुरुघर का दस्तूर किया ओर 
अपनी प्राचीन प्रथा चालू रक्‍्खी | 


2७ अं कमर 
यलीनयकत+ 3० जन... १०० स्‍कमनपपकरकमकशाकाी। प. रकान 


पुष्कर पुरोहित का वृत्तिपत्र | 
... ईनका जन्म सं० श्वृश्ए ज्ये० शु० ११ ( अनु० 
अलासवास सं» १८२४ पो० शु० ८ के दिन हुआ | 
६ इनका जन्म सं० १८२४ चैत्र ब॒० 
१८८७ चेन्र शु० १४ के दिन हुआ | 


) राज्याभिषेक सं० १८२६ च्े० ब० ३ ओर 


3, राजगहयो सं० १८३४ पी० शु० ६ और केलासवास से" 
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.222222:> लक इज जज: 
जैसा प्रथम कहा जा चुका हैं, इस समय उदयपुर की गदूदी को महाराणा भीमसिंहजी 
रक्ञोगों का सुशोभित कर रहे थे, उनकी अवस्था इस समय लगभग १०-११ वर्ष की 
उपब्व शी, मेवाइ में उपद्रवों की परम्परा, महाराणा की बाल्यावस्था ओर शासन 
ही हर के सक हक 5 
की शिथिलता का मौका पाकर मर लोगों ने भी यत्रतत्र लूटमार प्रारम्भ कर दी । 
इसी प्रसंग में मं० १८३५ माघ मास में कांकरोली के ग्राम अम॒लोई में मेर लोगों 
ने आकर उपद्रव मचाया। उन छोगों ने गाम पर छापा मारा ओर चरते हुए गाम 
के समस्त ठोर घेर कर ले गये। उनके विशाल समुदाय के आगे गामस के निवासी कुछ 
भी सामना न कर सके | इसकी ख़बर कांकरोली पहुँची | इस समय विद्वलनाथजी 
प्हाराज प्रदेश कर रहे थे, पर अधिकारी तुलसीदाम-दुलभदास ने इस उपद्रव का समा- 
चार पाते ही कांकरोली से पंड्या रामदास को, १५ असवार ओर जीवन गोंड के साथ, 
उनका पीछा करने को भेजा । मार्ग में रात में ही ज़वास्या गाम का थानेदार भी 
इनके साथ हो लिया | इन सबों ने आगे जाकर घाटा का मार्ग रोक लिया। यहाँ 
मेरों के साथ जमकर लड़ाई हुई, जिसमें कांकरोलीवालों की जीत हुईं । घोड़ी-सहित 
एक 'मेर के मारे जाने ओर तीन के पकड़ लिये जाने पर वाक्ती सभी मेर जानवर छोड़- 
कर भाग खड़ें हुए और अमलोई के समस्त ढोर वापिस अपने गाम में पहुँचाये गये# । 
# अधिकारी तुलसीदास-दुलभदास का सं० १८२५ मात्र बदी ( अ्रमान्त  रै गुरु का पत्र । 
उ० रा० इतिहास पत्र ७०६ मे लिखा ह:--- । 
“मेरवाड़ा एक पद्दाड़ी प्रदेश है, जो उदयपुर, जोधपुर और अ्रजमेर-ज़िले से सम्बन्ध रखता है। इसम॑ 
मेर जाति के लोग रहते हैं, जो जंगली, युद्ध-प्रिय और स्वतन्त्रताप्रेमी हैं। जब कभी शासक की शक्ति 
ज्षीण हुईं, तब वे उपद्रव कर स्व॒तन्त्र बन जाते ...अब मुग़ल-सम्राज्य और मेवाड़, दोनो के निर्बेल हो जाने 
से मेरों ने फिर सिर उठाया और वे मेवाड़, मारवाड़ तथा अ्रजमेर-ज़िले की प्रजा को लूटने लगे ।” 
मेवाड़ की तात्कालिक स्थिति का निदर्शन गोकुलनाथजी के एक पत्र के निम्न-लिखित आवश्यक अंश 
से सहज द्वी द्ों सकता हैः -- 
स्वस्तिश्री ६ दादा श्रीविदुलनाथरजी चरणसरोजेषु आशाकारिणों गोकुलनाथस्थ नतथः शामत्र तव्रास्दु 
देशोपद्रव के समाचार तो सब आगे लिखे हैं सो यथावस्थित है | प्ृथ्वीपति पीछे गये | जोगी हजार 
६ दक्षिण ते आये इते सो परवाहिरे गये | रावत अजु नर्सिहजी बन्हेंडा ते परे कॉस ४ परे है । दखिणी 
आंबाजी ईगल्या# बापूर्जी हुलकर साहिपुरा ते परे पढ़े है इत माहूँ कोंऊ आवे नहीं | मिती वेशाख बर्दि .९ 
सं० १८३६ वि | 
% आम्बाजी इग्या के विपय मे उ० २० हू पत्र ६८० की टिप्पणी में लिखा है कि यह माधवराव 
औ्रौर दौलतराव सिन्ध्रिया का सेनापति तथा राजनेतिक सलाइकार था | 
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श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( द्वि ० ) के समक्ष अनेक गजा-महा गजाओं के उपस्थित 

राज्य-सम्मान होते रहने का प्रसंग आया था, इस कारण तत्कालीन 
सभी राजा-महाराजा उनके स्थानापन्न तिलक्राग्रित होने के कारण बिड्ठलनाथजी 
के प्रति भी आदर-भाव रखते थे ओर कई तो उन्हें अपना गुरु भी मानते थे | यह 
लोग जब कभी मेवाड़ में आते तो कांकरगोली अवश्य आते और श्रीप्रश्वु के दर्शन कर 
यथाशक्ति भेंट करते थे । उदयपुर के महाराणा के समान अन्य कई राजा-महाराजा 
भी यहाँ के दीक्षा-आ्रप्त शिष्प हुए ओर उन्होंने प्रति वर्ष ग़ज्य से श्रीद्वारकाभीश को 
जन्माष्टमी की ओर अपने गुरु को पवित्रा की भेंट भेजना शुरू कर दिया था । जिससे 
ज्ञात होता है कि--महाराज के व्यक्तित्व का उन सत्र पर अच्छा प्रभाव था| इनमें 
कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, झालावाढ़ आदि के राजाओं के नाम विशेष उल्लेस- 
नीय हैं । 

महाराजश्री के तिलकायित होने के बाद सबसे प्रथम सं० १८३५ भाद्र क्र० 
१० के दिन बीकानेर-महाराजा गजसिंहजी क्रांकरोली आए और उन्होंने दर्शन कर 
कमलनयन ओशा के द्वारा श्रीग्रभ्यु के लिये भेंट जमा कराई | ह 

सं० १८३६ ( कात्तिकादि सं० १८३५ ) ढ्वि० भ्रा० बदी १४ गुरुवार को 
जोधपुर-महाराज विजयसिंहजी दर्शन कर कांकगेली से बिंद्रा हुए और बिदा होते 
समय उन्होंने एक हज़ार रु० के लगभग महाराजश्री को भेंट चढ़ाई और इस समय 
से प्रति बष पवित्रा की भेंट गुरुदक्षिणा के रूप में भेजने लगे। यही महाराजा 
सं० १८४३ भाद्र० कृष्ण में पुनः सकुदुस्य कांकरोली आए और द्वादशी के दिन 
बिदा होते समय इन्होंने भेंट चढ़ाई % । 








सं० १८३८ वेशाख शु० ६ के दिन मार्फ़त राय रतनलाल के परगना 
लालसोट टोडारायमिहपुरा में द्वारकानाथजी की सेवा के लिये जो १००० रु० ग्राप्त 
होने का हुक्म हुआ था, उम्के लिये २००० रू० की सिफारिश की गई ओर प्रहाराजा 
सवाई प्रतापसिंहजी ने उसका परवाना कर दिया | यह रूपया व्रजभूषणजी महाराज 





शािआनननन+ ऐत- 
१२७७७ ककान७ ७ प०+७+>नम मानकर. 3; फ०क»० 2०वननोक2मक ७५५० 





रॉ प्राचीन रोकडों से | जिसमें कार्तिकादि संबत्‌ श्रोर अमान्त तिथियाँ दी गई हैँ | संबत्‌ १८३४ से 
पूव॑ को पकड़ कॉकिरोली के क्ृष्ण-भंडार में उपलब्ध नहीं होतीं। आगे जहाँ भी राजा-अद्गाराजश्रों 
के आने ओर भंट चढ़ाने का उल्लेख है, वह उसी से लिया गया है । 


श्रीविट्रलनाथजी महाराज २१५ 


05400 :+7 «555२4 44 +42७७७७४७७७७७४७४७४७४७७७४७७७४७०७७७७७७७४७७४४४७७७४४४७४७४७७४४४७७४७ '3३उह भर 5 


के प्मय से मिलना प्रारस्‍्भ हुआ था । इसमें जन्माष्टमी, गुरुपुजा आदि सभी की भेंट 
प्रम्मिलित कर दी गई थी# । 

मं० १८३८ आपाद़ सुदी २ के दिन मुक्ताम अलेई से महाराजश्री के लिये गोव- 
ढुंननाथजी के मन्दिर के लिग्रे बाग बनवाने को २५ बीघा जमीन महाराज सवाई 
प्रतापमिंहजी ने प्रदान की | दीवान संगही जीवराज के बनवाए हुए इस मन्दिर के 












लक #धाउह बककक, अलकमक्रऊम 3.5... पल ४० ते अत ऋडमा+. हर जे0साओपसंल ४ चा पकीरतरिकता कील (ख 


शी श्रीरामजी श्रीरामजी 
द्वारकानाथजी 
सही 


सिधिश्री मद्दाराजाधिराज मद्दाराजा श्रीसबाई प्रतापसिंददजी देववचनात कमेती प्रगनगा लालसोट का 
दसेसुप्रसाद वंच्या अपरंच बाबति उदिक गाव गुसाईजी श्रीविटुलनाथजी ने जो मारफति राय रतनलाल 
की मिती बैंसाख बदि ६ साल संबत १८रे८ अरज पद्दौची | उदिक उपेजा रुपया १००० को गाव देवा 
को हुकुम हुबो तीमे गाव रामस्यंत्रपुरों प्रगगा लालसोट को तन रुपया २००० को तीका प्रवाना सबती 
का दसखत करायो चाहै तीदू से फूरामबाहां 2०९१ गांव रामस्पंत्रपुरों प्रगगा लालसोट को तनरुपया दोय 
हजार को एवतदाय साख स्थालू संबत १८३६ >से सीगे उदिकेकेजारि द्वासिल इवाले करिबों कीज्यो अर 
प्रतबरष नवों प्रबान मति माग्यज्यों | २२९७८ ठाकुर श्रीद्वारकानाथजी वा शुसाईजी कारखाना पुन्य हजूरि 
वगैरह का सूं सालीना रुपया १०४२ पावेलछा सों मोकूफ राख्या । 
परसाद आ्रावे तीका भेट बिदा का सालीना रुपया ५४० गुसाईजी गुरपूजा वर्गेरद् का सालीना रुपया ४०२ 


पविनत्रा जनमअ्रष्टमरी का रूपया २३० डॉल उछुद्द का रुपया २१० 

गुर पूजा का सालीना रुपया १६४ सिरोपाव का किरकराखाना सूं सालीना ३११ 
दसहरा की गादी तकिया का फरासस्वाना सृ 2८ अर >< >< 
सालीना २७ 


दीवान सरकार का प्रवाना लिखे मिती वेशाख बदी १३ साल संवत श्यूर८ अरज मुकररा पहौची 
मुकररा गाव रामस्यंत्रपुरों प्रभाग लालसोट को तनरुपया २००० को एक | ठाकुर श्रीद्वारकानाथजी वा 
गुसाईजी कारखाना पुन्यहजूरि बरगेरह का सूं सालाना रुपया १०४२ पावेछा सो मोकूफ राख्या । 
प्रसाद आवबे तीकी भेंट विदा का सालीना रुपया ५४० गुसाईजी गुरूपूजा वरगेरह का सालीना रुपया ५०२ 
पवित्रा जनम अष्टमी का रु? २३० डोल उछुद्द का रु० ३१० 
दसहरा की गादी तकिया का फरासखाना सूं सालीना सिरोपाव का कीरकराखाना सूं सालीना ३११ र० 
रुपया २७ 
मुवाफिक यादि दासति में दसस्ब्रत राय रतनलाल व दीवानयान । 
मिती वैशाख सुदी ६ साल सं० १८३८ मु० पलवे । 
रजूदफत्र संगही जीवराज रजूदफत्र दीवान स्योजीराम रजुदफत्र काजी छीज्र मद्मद मुस्तोफी इजूर 


( संक्षिप्त ) 
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लिये प्रथम ज्येष्ठ सुद्री ११ के दिन राय रतनलाल की माफ़त अज् की गई और 
आपाद शु० २ के दिन इसका पेरवाना किया गया # | 

सं० १८३९ चेत्र शु० १५ को महागणा भीममिहजी प्रथम वार कांकरोही 
आए और द्वारकाधीश के दशन किए | इस समय इनकी वय लगभग १९ वर्ष की 
थी । यह नहीं कहा जा सकता कि--इस समय महागणा ने परम्परा-प्राप्त दीक्षा ढी 
या नहीं, फिर भी महाराजश्री को भंट चढ़ान का उल्लेख होने से इसका अनुमान 
होता हे । क्‍ 

सं० १८४२ कात्तिक श॒ु० ११ के दिन राबत विजयमिहजी ( कोटठारियावाहे ) 
ने महाराजश्री से वेणवधर्म की दीक्षा ( ब्रक्म-सम्बन्ध ) ली, और उन्हें अपना गुरु 
बनाकर भेंट चढ़ाई | यह कट्ढर वेष्णय हो गए ओर अन्त में स'० १८५९ में 
श्रीनाथजी को उदयपुर के मार्ग पर पहुँचाकर जसवन्तगव इलकर की फ्ौन में 
बापिस लोटते हुए वीर-गति को प्राप्त हुए । इस ग्रकार वेष्णव होकर इन्होंने अपने 
श्त्रियत्व का आदेश रकखा ओर उसके लिये प्राण समपण कर दिये । 

सं० १८४२ पोष शु० १ को महाराजश्री महागणा की ख़चना पर उदयपुर 
#श्रीरामजी......... कर श्रीरामजी द ः 

सद्दी श्रीसीतारामो जयति 
भ्रीमद्वाराआाधिगज सबाई प्रतापसिंदनी 

सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई प्रतापसिंदर्जी देननचनात कमेती कसबा सवाई जेपुर का 
दसेसुप्रसाद वंच्या अपरंच वाबति भोग धरती बीघा २५ ठाकुर श्रीगोबद्ध ननाथजी विराजमान कसबा 
सवाई जेपुर में मन्दिर दीवान संगही जीवराज के त्याने जो मारफति राय रतनलालका मिती प्रथम जेठ 
सुदी ११ संबत १८रे८ अरज पहौची बाग वणावानै का ब्राग का खचू' के वास्तें धरती थ्रीघा २५ गाव 
दृथरोही तालक कसबा सबाई जैपुर की मुतसिल किस्न केंड के सींगे भोग के दसख्वत करायो चाहै तीह सू 


ऋमावाह्यं & » » मुकररा तनखाह धरती गाव इथरोही तालक कसबा सवाई जैपुर की मुतसलिक किस्नकुंड 
के इवतदाय साख स्यालू संवत १८३६ थे सीगे भोग के जाणशि मांप्य इवाले कीज्यों क्यास्या-की बीघा 


पति 23 के 00) 30 ४ 2 » दीवान सरकार का प्रवाना लिग्बे। मिती दुतीक जेठ 
वदि १० साल संवत श्य३८ अरज मुकरर पदोची मुकररा धरती क्यास्था की बीघा पीस" र५ ४ 
मुवाफिक यादिदासति मैं दसखत राय रतनलाल व दीवानयान । मिती असाद सुद्रि २ साल संवत 
१८रे८ मुण् अलेई । 

रजूदफन्र दिवान संग 


व ही जीवराज | रजूदफत्र दीवान स्पोजीराम | रजूदफत्र काजी छीजत्र महमद भमस्तोफी हजुरी | 
9 साक्षप्त ) 


॥४ 
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पधारे, वहाँ आपकी अच्छी आवभगत हुई और महाराणा तथा उनके राज्य-कर्म- 
चारियों से परिचय हुआ । राजमाता ने भी--जो महाराणा की बाल्यावस्था होने के 
कारण राज्य-कार्य में सठाह दिया करती थीं, महाराजश्री को सम्मानित किया । यहाँ 
से बिदा होकर वह माघ बंदी ४ को वापिस कांक्रोली आए। 

विटूलनाथजी महाराज सं० १८४५ के आहदिवन-मास में सवाई महाराजा ग्रताप- 
पिहजी के समय जयपुर पधारे | इनके पितामह अजभूपणन्री महाराज के समान 
इनका भी वहाँ राजकीय स्वागत हुआ | कुछ दिनों निवास कर महाराजश्री ने अपने 
पितामह बज भृूषणजी महाराज के नाम पर प्राप्त हुए समस्त राजकीय गामों का 
दाखिल-खारिज अपने नाम करने के लिये आश्विन बंदी १० के दिन महाराजा से अर 
मालूप कराई | जिसके परिणाभ-स्वरूप सा्गंणी् बंदी ९ सं० १८७५ के दिन तक 
न नीचे-लिख गामों का दाखिल-खारिज का परवाना हो गया । जो पएथेक्‌ २ समय 
में पृथक्‌ २ महाराजाओं के द्वारा ग्राप्त हुए थे-.- 


१ परगना टॉक महाराजा जयसिंहजी द्वारा प्राप्त हुआ 
२ संकरेपुरा कालीघार माधवसिहजी )) )) 
३ मलारणा माधवसिहजी मा 
्े लालपुरा माधवरसिदजी )) !! 
५ सवाई जयपुर में जमीन प्रथ्वीसिंहजी 8१ 
६ टोडारायमिंदह मांधवर्सिहजी |. #१ 
७ सचाई जयपुर पृथ्वीसिहजी 8... १! 
<  हिंडोणी ५०्वीसिंहजी १? !! 


जैसा प्रथम उल्लेख किया गया है, महाराजश्री राजा-महाराजाओं के आदरणीय शुरु 
थे। इसके साथ ही जहाँ पुरुष वर्ग आपके श्रति श्रद्धा रखते थे, वहाँ रनवास में भी 
इनका मान था | सं० १८४७ आपाद कृष्ण में जेसठमेर की रावी कांकरोडी आई 
और उन्होंने श्रीठाकुरजी के दर्शन किये तथा विदा होते समय द्वादशी के दिन 
महाराजश्री को भेंट चढ़ाई । । रु है 

इस स्थान की महत्ता के साथ ही साथ महाराजश्री के नेतिक आदश, आचरण ऑर 
व्यक्तित्व से सभी राजन्य-वर्ग इनका मान, करता था । प्राचीन पत्रों के देखने से 
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मालूम पढ़ता है कि--सर्वश्रथम इन्हीं महागज्श्नी ने गता महागज़ाओं से प्रति 2 
वार्षिक मेंट भेजते रहने का सिलमिछा डलवाया था| महारजश्री की ओर से मेंटियाओं 
द्वारा जन्माश्मी, अन्नकूट आदि उत्पवों का प्रसाद और ग्सादी समाधान ग़जाओं के 
पास भेजा जाता था। इसके साथ महाराजश्री पत्र भी भेजने थे, जिससे उन सबद्े 
साथ घनिष्ठता बढ़ती थी | जहाँ तक देखा गया है, गज़ाओं के साथ पत्र-ब्यवहार की 
मूल प्रशस्ति संस्कृत-भाषा में लिखी जाती थी | इस प्रकार का एक पत्र ज़ालिममिंहजी 
का ग्राप्त होता है # | 
विट्वलनाथजी महाराज के नित्यलीछा-ग्रवेश का संत्रत्‌ उपलब्ध नहीं होता । फ़िर 
निल्लल्ञीलञाअवेश श्री अनुमान क्रिया जा सकता है क्रि वे सं» १८४८ नेत्र के बाढ 
स'० १८४९ के आपाद-मास के बीच में गोलोकबासी हुए | स॑० १८४८ प्र 
चैत्र शु० ९ रवि के दिन उनके प्रति लिखा गया झाला ज्ञालिमसिंदजीं का पत्र 
मिलता है, इधर सं० १८४९ आपाद कु० १२ शनि का महाराणा भीममिंहजी का 
ताम्रपत्र ( न॑० ३२ ) मिलता हैं, जो इनके पत्र ब्रजभूपणजी महागज़ (तृ०) के नाम 
पर है। पिता की विद्यमानता में पत्र के नाम ग्राम का ताम्रपत्र प्राप्त होना राज्य- 
नियम से विरुद्ध हैं | अतः एक ग्रकार से यह निश्चय होता हैं क्रि--सं० १८४८ के 
के अन्त अथवा ४९ के प्रारंभ में विद्लनाथजी का नित्यलीला-प्रवेश हुआ | 
# श्रीविटलनाथजी मद्दाराज के प्रति ज़ालिमसिंदजी का किस प्रकार का भक्तिभाव था, यह ज़ालिम- 
सिंदजी द्वारा भेजे गये एक पत्र से विदित होता है। जो इस प्रकार ई-- 
स्वस्ति श्रीमद्रमारमण चरण कमल निरंतर भजन परिसमाप्त समस्त पुरुषाथंषु पुष्टिपेम भजन निराहत 
तद्तिरदार्थेपु श्रीमदाचार्य कुलजलनिधि कोस्तुभमणिपु परमपूज्यतमेपु श्री६ श्रीमद्‌ गोस्वामि विटुलनाथजी 
मदह्दाराज महाशय चरणाब्जेषु निदेशवर्तिनः सकुमारस्य ज़ालि मसिदिस्थागणि त# साष्टांग प्रणतिततिनिवेदकोय॑ 
पत्रदूतो विलसतु, कुशलमत्र, श्रीमदीय॑ भव्यमनुदिनमेधमानमाशासे । 
अपरच संबत्‌ १८४८ चैत्र कृष्ण १३ भौमवार के दिवस को लिख्यी अ्रशीर्वाद पत्र तथा पुष्पदो- 
लोत्सव को मह्दाप्रसाद पठवाये सो सत्कार-पू८क माथे चढ़ाय लीने एबमेव मुख्य मुख्योत्सवादि समयेष्वा- 
शीर्वाद पत्र द्वारा परामषों विधेय इत्यलं सुशञ महाशयेषु करिमधिकम्‌, संबत' (८४८ मिती चैत्र शुक्ल ६ रबो। 


ते | से ५१ तक प्राचीन रोकड़ भी भ्राप्त नहीं होती है, जिससे बिदित दो सकता | द्वा० प्रा० 


ही हे १११ में लल्लूभाई ने ५२ वर्ष की बय में स॑० १ ८६३ म॑ नित्यलीला-ग्रधश माना है, जो 
ग़लत 





अमन कपल व तन्‍कत 


०2-०७ का कभ का भारी नामम का, 
(& +# परस॥08६॥/फक भनकतपप्णमा: टिक 


# पह फालाबाइ-राज,के राजाओं का मूल-पुंझष था, और काला कदलाता था। (उ. रा. ६.) 
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बढ >> कषा ऋ.. $ है >क%२४ अके व. आफ अधपे #ब 
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“अप समय महाराणा की छोटी वय होने के कारण मेवाढ़ में शान्ति न रह स 
और चूढावर्तों तथा शक्तावतों के बीच झगड़ा छिढ़ गया। इधर रत्नसिंह के सहायकों 
ने चितोड़ पर अधिकार कर लिया, और पढठान मेनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे 
पहरशाणा ने मरहटठों की सहायता से दबा पाया था। इन सब कारणों से कांकरोली के 
श्रास-पाम राजननगर आदि में उपद्रव होते रहे, जिसमें महा|राजश्री को अपन संस्थान के 
लिये अत्यधिक जागरूक रहना पड़ा | महाराणा अरिसिहजी ओर व्रजभूषणजी महाराज 
(हवि० ) के समय से कांकरोली को मर्यादा स्थापित हो गई थी । अतः इन महाराजश्री 
के समय में कोई उपद्रव की घटना कांकरोली में नहीं घट पाई। फिर भी महाराजश्री 
ने बद्धिमता और चारों ओर के राजाओं पर अपने व्यक्तित्व की छाप डालकर ठिकाने 
को समृद्ध बनाया । इनके बाद इनके पुत्र श्रीत्रअभुषणजी ( त््‌० ) अपने काका गोकुल- 
नाथजी की देखरेग्व में तिलकायित हुए । 


परिशिष्ट--? 
महाराजश्री के सकय आगत राजा- 
छहाराजाः तथा उमतराय 
अषषवा सेट 


संवत्‌ू. भिती नाम तथा स्थान 

न ५ (के, मि्‌ ( 0 अ . ओर कि हक 
१८३५ आपाद सुद्री ५ सोम. कु वर ज़ालिमसिहजी दशनाथ आये, और मेंट चढ़ाई 
,. भाद्र बदी १० भौम राजा गजपिहजी, बीकानेर ,, »+ 3» 


१८३६ ज्यष्ठ सुद्ी ७ बुध कु बर ज़ालिममिहजी पी 

». भाद्र बदी १४ गुरु राजा विजयमिहजी मी 

१८३७ पोप सुदी ११ शनिवार कुबर ज़ालिमसिंहजी गाम मेड़ता ,, ॥ 

१८३८ कात्तिक बढ़ी ४ राजा विजयमिंहजी की तरफ़ से जन्माष्टमी 
की भेंट आई रू० २०४ । 

». मागशणीप बंदी महारावजी कोटा की सं० १८३७ की जन्माष्टमी 


की 'मेंट आई रू० १०० | 
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संबत्‌ मिती नाम तथा स्थान 
१८३९ चेत्र सुदी १५ शुक्रवार उद्यपर महाराणा भीममिंहजी आये | 
हर वशाख बदी ९ जोधपुर से राजा विजयसिंहजी के भेंट के आये। 
»... श्रावण बदी ८ मछवर रावत भीमसिंहजी की बेटियों के विवाह 
की भेंट आई | 
५३ श्रावण सुदी १० जोधपुर राजा तिजयसिंहजी की ओर से पवित्र 
की भेंट आई । 
श भाद्र बदी १३ ब्रीकानेर राज़ा गजर्सिहजी की पतित्रा भेंट 
आई | 
» कार्तिक बदी १३ राजा. .....सोपुर की भेंट आई | 
ऐ )/.. ३० कोटा महागवजी की जन्माष्टमी भेंट आई | 
बे ॥. ३० सोमवार जोधपुर राजा विजयमिहजी की जन्माष्टमी 
भेंट रू० २०० | 


गा रोकड पाना ३८३ जयपर परगना के गामों क्रे उनाली-मियाढी 
का हासिल रु० २४४०, ९ आना | 


१८४० आखशिन सुदी ९ क्रोटा महारावजी की जन्माप्टमी भेंट | 

रे 
१८४१ मांग बदी ११ बीकानेर राजा गजसिंहजी की भेंट आई | 
१८४२ वेशाख बदी ७ जोधपुर राजा विजयसिंहजी की मेंट बाबत 


लालजीं की जनोई । 
ही श्रावण सुदी ५ बुधवार कुंवर ज़ालिमसिंहजी की पवित्रा भेंट । 
/. रोकड़ पाना ९९४ जयपुर परगना के गामों की आमद ४२३२ 


रु० आध आना | 
!!.. कीत्तिक सुदी ११ शनिवार राबत विजयसिंहजी ने अद्य-सम्बन्ध-दीक्षा 
लेकर भेंट चढ़ाई । 
:८४३ ज्येष्ठ सुदी ७ शनिवार राजा ज्ालिमसिंहजी की मेंट आई । 
ै!. भाद्र बढ़ी ९ राजा विजयसिंहजी की जन्माष्टमी भेंट आई | 
!! ) १२ राजा विजयसिहजी जोधपर जाते समय विदा 


होने आये, तब भेंट चढ़ाई | 
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संवत्‌ मिती नाम तथा स्थान 
"८४३ भाद्रबदी १२ गज़ा गज्रसिहजी बीकानेर की भेंट । 
५. कात्तिक सुदी ? कोठारिया रावजी विजयसिंहजी । 


१८४४. आपाद़ बदी ६ बंध बीकानेर राजा गजसिहजी की भृंट | 
द्वि० श्रावण सुदी ? गजा विजयमिहजी की पतवित्रा भेंट ह० सिहवी 


शंभूमल | 

)) )! , 2? शुक्र राजकुमार ज्ञालिमसिहजी की भेंट आईं । 

; भाद्र सुदी १५ गणाजी भीमसिहजी के कुंवर होने पर भेंट 
आई | 


हे फा० बंदी ५ भोग जयपर राणीश्री जादबनजी की भेंट आई । 
,. श्रावण सुदी ११ भोग जोधपुर राजा विजयसिंहजी की पतित्रा भेंट 


आईं | 
१८४६ आपाढ बदी ९ जोधपर महाराजा की १८४४ की भेंट । 
हे भाद्र सुदी १५ कोटा महारावजी ( नन्दिगामवालों ) की तीन 
ह साल की भेंट आई । 
१८४७ आपादे बदी १२ जसलमेर राणीजी की भेंट आई | 
१८४९ भाद्र बदी ? कु बर ज्ालिममिंहजी की भेंट आईं । 


जो स्वयं आये हैं, उनके नाम करा और जिनकी भेंट आई हैं, उसका उल्लेख 
प्राचीन रोक से यह लिया गया है, जिसके कार्त्तिकादि संवत्‌ ओर अमान्त तिथि 
को चेत्रादि और पूर्णिमान्त रूप में यहाँ लिखा गया है | 


श्रोगोकुलनाथर्जी महाराज 
( प्रा० सं० १८२१, नि सं० १८४६ ) 
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श्रीगोकुलनाथजी महाराज का जन्म सं॑* १८२१ मागशीष कृष्ण ? ४ गरुबार के दिन 
जन्‍म और शिक्षा. देआ था # | इनके पिता का नाम वजनाथजी और पितामह 
संस्कार का नाम व्रजभूपणजी ( द्वि० ) था | गोकुलनाथजी के बड़े भाई 
विद्वलनाथजी अपने पितामह व्जमूपणजी के अनन्तर कांकृगेली के तिलकायित हुए, 
जिमका वर्णन पहिले हो चुका हैं | इनके द्वि० आश्राता गिरिधरजी--जिनका जन्म 
सं० १८१५ पो० कू० १० को हुआ था,--छोटी ही वय में गत हो गये थे | यह 
अपने पिता के तृतीय पुत्र थे | जब इनका जन्म हुआ, तत्र इनके पिता व्रजनाथजी 
गुजरात का प्रदेश करते हुए अहमदाबाद में निवास कर रहे थे । 
विद्वलनाथजी के प्रसंग में लिखा जा चुका है कि--उनका और गोकुलनाथजी का 
आपस में ऐसा घनिष्ठ श्रातभाव था, जो अन्यत्र होना दलंभ है। जिस प्रकार इन 
दोनों के आतृत्व में एकता का परिदर्शन होता था, उसी प्रकार इन दोनों का शरीर, 
रूप-रग और आकति भी एक ही सी थी, जिससे प्रायः लोगों को श्रम हो जाया करता 
था । हाँ, इनके शरीर में रोम अधिक थे, जिससे खुले अंग होने पर विभिन्नता बात 


१४/७७/४७७७ आम मत शत 


# जन्म-कंडली--- 





तत (८२१ वर्ष शाके १६८६ ग्रवततमाने मन्मथ संबत्सरें २ रा 
सागेशीषसासे कृष्णपक्षे १४ घटी ३१॥४७ जन्मतिथों गुरुवासरे | रेबृ०ण | रिश | १३ 
निशाखानन्षत्र घटी १०४२ शोमन घटी २२२६ पर अतिगंडयोगे हु ण्मेल 
शकुनिकरणे एवं पंचांगे वश्चिकार्क गतांशाः १० सूर्यादयात गतघरी का 
१४१४ समये सेषलग्नोदये श्रीत्रजनाथ-द्वितीयात्मज श्रीगोकुलनाथ- | ५... क 


जी जन्म, अहमदाबादमध्ये | दृशु८घ,०.. ८थ०धु० 
/ लिये मनन क--०-+ नल 
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दे जाती थी | इसी कारण इनका चित्र अलग न दिया जाकर विद्वलनाथजी के चित्र 
में ही इसका नोट लगा दिया गया है | 
इनके जन्म के लग मंग ४ वर्ष बाद इनके पिता त्रजनाथजी का दंवलोक हो गया, 
श्रत; बढ़े आता के समान इनका भी लछालन-पालन इनके पितामह ने ही किया ! 
वास्तव में यह दोनों भाई अपने पितामह को दोनों नेत्रों के समान प्यारे ओर इस 
पर के उजियाले थें । 
ब्रजभपणजी ने बड़े प्यार आर वात्मत्थ से उनका पालन-पीपण और शिक्षा का 
बन्‍्ध किया | प्रारस्मिक अध्ययन के वाद सं० १८२१९ के प्रारम्भ में वज़मपणजी ने 
इनका यज्ञोपब्रीत-मंस्कार किया | इसी संबत्‌ के वेशाख शु० १३ के दिन लिखे गये 
व्रजभपणजी महाराज के पत्र से विदित होता है क्ि--इस उत्सव में ६००० रू० खर्चे 
हुए थे | बढ़े भाई बिड्डलनाथजी इस समय गुजरात में विराजमान होने के कारण 
करोली उपस्थित नहीं हो सके | पूवे-वर्णित इस समय की राजनंतिक विकेट उथल 
पुथल के कारण जनोई में इतना रूपया लगना विचारणीय विपय नहीं है; क्योंकि 
चारों ओर की अशान्ति ऑर उपद्रव के प्राबल्य से चीज़-वस्तु की महघंता का सहज ही 
अनमान किया जा सकता हैं । 


महाराज श्री के बढ़े भाई विटठलनाथजी तो प्रदेश कर श्रीद्वारकाधीश की सेवार्थ 
द्रव्य भेजते थे ओर उनके पिता गोकुलनाथजी को अपने समीप रखकर श्रीप्रश्न॒ की 
सेत्रा आर कांकरोंडी का प्रचन्ध तथा रक्षण करते थे । 

सं० १८२० के लगभग इनके पिता का और सं० १८३३ के अन्त में पितामह 
ब्रजभूषणजी का देहान्त हे गया। सं० १८३४ में जब बिट्वलनाथजी क्रांकरोली 
के तिलकायित-पद पर विगजमान हुए और बाद में उन्होंने जब प्रदेश किया, तथ 
गोकुलनाथजी ने घर की रक्षा और श्रीह्वास्काधीश की सेवा के लछिग्रे कांकरोली 
रहना ही उचित समझा | इस कारण प्रदेश-परिश्रमण का बहस क्रम अवसर इनको 
अपने ग्रारम्भिक जीवन-काल में मिला था | 

सं० १८३४ माघ बदी १ बुध को यह उदयपुर पधारे, सो अमावस्या बुध को 
वापिस आये | 

गोकुलनाथजी के पांडित्य के विपये में कुछः विशेष ज्ञात नहीं होता । जहाँ तक 


२२४ फांकरोली का इतिहास 





अनुमान किया जा सकता है, इनका साम्प्रदायिक पठन-पाठन तो हुआ ही होगा, पर 
वह प्रखर बेदुष्य की श्रेणी तक पहुँचे हों, इसमें सन्देह ही है । इसका कारण तात्कालिए 
परिस्थिति है । अभिभावक अजभूपगजी के नित्यछीछा-प्रवेश के समय इनकी अवस्था 
लगभग १२ वर्ष की थी, पिता इनके प्रथम ही गन हो चुके थे और बढ़े भाई विशेष 
कर प्रदेश में रहते थे । ऐसी अवस्था में इनके अध्ययन का ध्यान ग्खनेवाला कौर 
था ! इधर यह कांकरोली में रहते थे, जहाँ उस समय राजनतिक उपद्रवों का प्रावत्य 
था । इन सब्र कारणों से गोकुलनाथर्जी का अध्ययन जितगा चाहिग्र, उतना +हो 
पाया था । फिर भी इन्होंने साम्प्रदायिक शास्त्रों का परिशीलन तो अवश्य किया था, 
क्योंकि अध्ययन -प्न्‍न्धों के रूप में कई पुस्तकों पर इनके हस्ताक्षर विद्यमान हैं, जिससे 
: उन पर इनका स्वामित्व प्रकट होता है | यह काठ्य के पारखी और कवियों के 
सहायक भी थे | 
सं० १८३६ माघ छु० ५ गुरुवार को गोकुलनाथजी महाराज अपना विवाह 
विवाह और सन्‍्तति करने जयपुर गये | फाल्गुन क्ृ० ११ के दिन वहाँ बड़ी 
धूमधाम से इनका विवाह हुआ । ऐसा अनुमान होता है कि बारात में इनके ज्ये 
श्राता विद्वलनाथनी मेवाइ की अशान्त राजनतिक परिस्थिति के कारण जयपुर नहीं 
जा सके, और अपने परिकर के साथ एक्राकी जाकर ही इन्होंने विवाह किया | 
इनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीपार्तती बहनजी था | 
विवाह के अनन्तर सं० १८३८ मागंशी्प क्ु० १० को यह प्रदेश करने सूरत 
गये#, वहाँ से आकर तृतीय वर्ष सं० १८४० चेंत्र बदी ६ शुक्रवार को यह हिरागमन 
करने पुनः जयपुर गये, और म॑० १८४१ वेशाख शु० १३ की वापिस कांकरेली 
कप न न आन 
जय श्रीगोकुलनाथ.. प्रथम परदेस .पघारे | 
भक्तन के सब काज प्रीति कर आप सुपारे॥ 
जुधि विक्रम व्यवसाय चतुर गुन रूप सुधा निधि। 
विद्यावन्त अपार करत बहुवाद विविध विधि || 
इद्दि विधि सब॒परदेश में दूरि करत निज भक्त मय | 
बोलत सब चहुँओर तें जय, श्रीगोकुलनाथ जय || १ ॥ 
“ब्रजजीवन कबि-रचित” ( फुटकर संग्रह से ) 
सर० भं० बन्ध ५२ । २ 
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शराये | जयपुर में महाराज सवाई मानसिंहजी से इनका परिचय हुआ और उन्होंने 
वैणव-मन्त्र की दीक्षा लेकर राजा हो जाने पर एक गाम भेंट करने का वचन दिया । 

म॑० १८७६ के अन्त में गोकुलनाथजी महाराज की पत्नी के अश्मासा का भ्रस्ताव 
हुआ, जिसमें उदयपुर महाराणा की ओर से राज्य-दस्तूर आया। समयालुसार गोकुल- 
नाथजी के निम्न-लिखित सन्तति हुइ--- 

! पुरुषोत्तमजी प्रा० सं० १८४७ बें० कृू० ३० 

२ पीताम्बरजी ३, 36: ली छ 0 

प्रथम पुत्र पुरुपोत्तमजी व्रिद्वलनाथात्मज व्रजभूषणजी ( तृ० ) के अनन्तर कांकरोली 
के तिलायित-पद पर विराजमान हुए, क्योंकि त्रजभपणजी के पुत्र गिरिधरजी का छोटी 
अवस्था में ही स््रगवास हो गया था । व्रजभूषणजी (तृ०) के नित्यलीला-प्रवेश के पूर्व 
गोकुलनाथजी भी गत हो चुके थे आर पुरुषोत्तमजी खरत में रहते थे | यह व्रजभूषणजी 
के काका के पत्र ( भाई ) थे, अतः इन्हीं का अधिकार पहुँचता देखकर महाराणा 
भीमसिंहजी ने इन्हें बुलाकर स० १८७६ में तिलकायित के स्थान पर बिठाया और 
अपने हथ से राजकीय दस्तृर किया था, जिसका विशेष वर्णन आगे किया जायगा । 

गोकुलनाथजी छोटे भाई होने के कारण कांकरोली के तिलक्रायित नहीं हो सके %। 

सवाई मानसिंहनी. अतः इनके नाम पर राजा-महाराजाओं के द्वारा किसी ग्राम के 

की दीक्षा मिलने की सम्भावना भी नहीं थी | सं० १८४१ में ह्विरागमन 

कराने को जयपर जाने पर सवाई मानसिहजी ने महाराजश्री से वष्णब-मन्त्र की दीक्षा 
ली और गुरु-दक्षिणा में राज्यासन पर बेंठ जाने पर एक गाम मेंट करने का वचन 
देकर वेशाख शु० ३ के दिन उमका रुक़का लिख दिया 7, जेसा ऊपर कहा गया हे। 


या 
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# ग्रमी तक अधिकांश ऐसा माना जाता रहा है कि--अपने बड़े भाई के बाद यह कांकरोली के 
तित्रकायित हुए, पर पत्रादि से यह निश्चय हो चुका है कि इनके लिय ऐसा अवसर नहीं आया। इनके 
भतीजे ब्रजभूपण जी ( तु० ) बास्तविक उत्तराबिकारी थे और उन्हीं को वद पद ग्रात्त छुलत्ना | हाँ, यह 
उनके अ्भिभावक-रुप में अवश्य माने जाते थ | 
है सीतारामजी 
श्रीसीतारामों जयति सह्दी 
श्रीमद्राराजाधिराज 
सवाई गानसिंदजी 


१२६ कांकरोली का इतिहास 


किशन उातक #ह कि का हज हाथ 





5७७७७४४७७७४७७४७७४४७७७॥७४४०७७४७४७७७४४४४७७७७७७४४७७७७॥४७७७४४७७४७४४७७७७४॥४४७॥#र््क ७ + 





इससे इतना तो विदित होता है कि--गोकुलनाथजी का प्रभाव और व्यक्तित्र 
भी अच्छा था | मानमिंहज्ञी उस सभ्य साज़कुमार की देसियत में थ्रे, एम ज्ञात 
होता है । 
सं० १८४८ के अस्त अथवा ४९ के आदि में ब्रिट॒ठलनाथजी के बाद जब उस्र 
प्देश-अमण पुत्र ब्रजभूपणजी १५८ ब्रप की अवस्था में तिछक्राय्रित हुए, उस समय 
गोकुलनाथजी उनके अभिभावक हुए और दो-तीन साल तक अपनी देख-रेख में प्र 
की सेवा और कांकगेली का प्रबन्ध कराते रहे | पर यह व्यवस्था अधिक समय तद 
चली हो, ऐसा मालछ्म नहीं पहुता | काका-मतीजे में, प्रवस्थ-विपय को लेकर आपस 
में मनमुटाव हो जाने के कारण अन्त में गोकुलनाथजी ने प्रदेश-पर्श्रमण शुरू क 
दिया, ओर उन्होंने खरत को अपना स्थायी निवास बनाया | सम्भवतः इसमें छस 
की गादी का विवाद भी एक अन्यतम कारण था | 
स० १८५१ के प्रारम्भ में खुरत करे बालकृप्णजी टाकुरजी के घर में महाराणी बहजी 
सूरत का जातीय ने गोम्ब्रामि गोकुलोत्मवजी को गोद छेकर उत्तराप्रिकारी बनाने का 
विवाद विचार किया । पर गोकुलनाथजी को यह सद्य नहीं हुआ | इनका अप़नि- 
प्राय था कि खरत के बालक्ण्जी ठाकुरजी--जो पहिले द्ास्काधीश के आगे विराजते 
थे, और व्रजरायजी के समय में खूर्त आये श्रे--के यहाँ आवडयकता पड़ने पर गुसाईजी 
के तृतीय पुत्र वालकृष्णजी के वंशजों का ही अधिकार पहुँचता है, और सम्भति उक्त 
वंश में उसके उत्तराधिकारी कांकरोलीवाले ही हो सकते हैं | वे नहीं चाहते थे कि उस 
घर में किसी अन्य गोस्वामिबालक को गादी का मालिक बनाया जाय | यह सोचकर 
उन्होंने विवाद खड़ा किया और अपना पश्च पृष्ट करने लगे | 
गोकुलनाथजी ने चारों ओर इसकी लिखा-पढ़ी की और जाति के द्वारा इसका 
विरोध कराना शुरू किया। उस समय नाथद्रार और कांकरोली को मिलाकर एक, और 
गोकुढ की दूसरी जाति-पंचायत थी । पहली पंचायत में कांकरोलीवाले और नाथहारा- 
वाले गोस्वामिबालकों का विशेष प्रावल्य था । अतः इसकी विशेषतया सम्भावना थी 
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सिधिश्री महाराजाधिराज मद्ाराजश्री सवाई सानसितणी 
गॉकुलनाथजी को मंत्र सुन्यो जद गांव एक गुसांदजी मदर 
जद गांव भेट कीयो छे सो सदावद गसांदर्ज 


बंचनात श्राग मे गु्साइजी महाराजश्री 
का भद कीयी हो सो मे राज पर बेठस्थां 
| सदाशाज पाया करनी मिती वैशाखर सुदि ३ सं० १८४१ | 
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ली 
#-जाति के सम्मुख खरतवालों को अवश्य दबना पड़ेगा। इसलिये अपना 
पक्ष प्रदठ करन के लिये गाकलनाथजी न यत्र-तत्र पत्र# लिखकर अपना विशेष दल 
तैयार किया था | 
परत की गादी पर अपना अधिकार जमाने के लिये यद्यपि गोकुलनाथजी महाराज 
खलग्राप्त करे. “त्न किया, पर उन्हे सफलता मिलना दुःशक्य हो गई। 
का अपसन ओर एमसा होने का कारण यह था कि--इनके भतीजे कांकरोली 
गे तिलकायित व्रजभूषणजी ( तु० ) प्रथक्‌ रूप से अपने लिग्रे प्रयत्न कर रहे थे | 
श्लौश यही कारण था कि काका-मतीज ( गोकुलनाथजी-बजमपणजी ) का पारस्परिक 
नोमालिन्य हों गया था | 
इधर व्रजभूषणजी के पीठाश्ीज्वर होने के कारण जाति का विशेष सम्रुदाय उनके 
प्र में आ गया था ओर गोकुलनाथजी कुछ अपने सगे-मम्बन्धियों का सहारा लिये ही 
बैठे ये। इस कारण उन्होंने धमंशास्त्रीय व्यवस्था ग्राप्त करने के लिये पूना में विद्वानों 
की एक सभा बुलाई ओर दक्षिगादि से उन्हें सत्कृत कर अपने लिये व्यवस्था तेयार 
कग ली | स|० १८५४७ ज्येप्ठ ऋ० १3३ के दिन क्रितने ही धर्म-शास्त्रियों ने व्यवस्था 
हिखकर हस्ताक्षर क्रिये, जिसमें यह सिद्ध क्रिया गया क्रि--विधवा महाराणी बहूजी को 
गोद हेने का अधिकार एक प्रकार से नहीं है । यदि उनका अधिकार माना ही जाय, 


अल शाकाफतोकमॉकि# जि क कल. कह ४ 
4 ंन>रलकना8-०++ननमभनन---+ न लनालकमक+। 


गा आदर 
टीमअनृगामग स्मयते 
म्वस्तिश्रीअन्सकत्वश- ये . | सी तत्व सागरण परस्माष्ननसपु गास्वामि गोकुल्लनाथजी त० लालजी 


प्ातस जी शमस गारवासि गाविसद रापस्पाशानतमः शत सतब्रासत  अपरसच पत्र तम्दारा आया समाचार 
जाने इहाँ ते पश्ष £ गावूता/संव का लिाखि के तुग्हार प्॑त में बाड़ हू और सपने सदा सबंदा स्नेह है 
तेसे ही रहगो | इमारी। रत काट बीत को चिसता ने करारा, सन थे तन्नण वद्धमान राखोंगे । कुशल 
पत्र लिखाग, किताधिका। मां चं: सुदि ४०५ भरुगा सण रा लालजी विथ्लरायजी गोपेश्वरजी लक्ष्मण 
तगृसिहजी के नमस्कार | 


श्रीहृरि: 
श्राप्रभन आगे सुधि करत 
स्वस्निश्नीमत न्‍म मापन मे पप्र श्रात-सनय प्राणाव्रिकर्पिय गोस्वामि गोकुलनाथजीपु गोंस्वामि 
गारघरागा राई | मद ततासन; आपर्य प्॑ष आाएका आया समाचार जाने आंपु महज्जर की लिखे 
सी अब गामस्वागि ानिन्ड 3 वजी दादा का त० पत्र * लिस्थि दाने है सांजानियव मे इनसे काये हाँय 


जायगो। स्नेह प्रतिक्षगा बद्ध साने शालि ऋशल पत्र लिखग, कि बढ़ मिती चत्र शुक्र १२ सम्बत १८३१९ 





श्श्८ कांकरोली का इतिहास 
मा पक] 
तो वह अपने वंश के अधिकारी समीपवर्ती गोकुलनाथजी को ही गोद ले सकती हैं 
अन्य को नहीं # | रे 


£ इस विषय में पूना के पंडित-समाज ने जो व्यवस्थापत्र लिग्बा, बह इस प्रकार था-- कह 
श्री 

श्रीमद्‌ मगवद्यादारविन्द-परिचर्या-संपादित सकल सत्कार्य नराब गोकुलस्थाचा्य श्रीवल्लभाचार्यात्मज! 
श्रीविद्लनामा, तदात्मजों मानववर्य वालकृप्णनामास स्वजनकाचार्यादाराध्यदेवस्थ प्रतिमाद्यं, कतिपयानां 
गुजरदेशीयतणां तद्देवमनूपदेशदेशिकता च लेमे । वध्य द्वारकेश्वर व्रजनाथ ब्रजभूपण पीताम्बर बजा- 
लंकार पुरुपोत्तमाः पट सुताः । वेपु ज्येप्ठो देवप्रतिमयो: पृजामकरात्‌ | अनपरदेश थे बणशिग्जनेप । 

तत्सन्तानोंनमेनासन्तानेन श्रीगिरिषरल्लालाख्येन प्रतिमाद्र्य श्रीवालकृप्ण कृट्स्थस्थ तृतीय त्रजभपण- 
नामकपुत्रस्थ प्रपोत्राय श्रीव्जभूपणाय दत्तम | तस्मात कृव्स्थपुरुपपृत्रान्तर पीतास्वस्पोंत्रों त्रजराजनामा 
तयोरेंकां प्रतिमां श्रीवालकृष्णजातानामस्मार्क साधारणस्वस्वबतां मत्या महताग्रहेणाग्रद्वीत। सासन्‍्तानेन 
तेन पितृव्यवोत्रायादाति, सोप्यसन्तानः कृट्स्थप्रुत्नान्तर ब्रजालंकारप्रभात्नाय श्रीपुमपोत्तमाय तामदात। 
ग्सनन्‍्ताना तत्सतुपा श्रीवालकृप्णनामक कृटस्थान्वयानन्तर्गताय ता मूर्ति दातुमिच्छुन्ती श्रीत्रजभूपशस्थ 
ब्रजभूषणनामक प्रपौत्रस्य बजभूपणनामकपौत्रस्थ परीन्राय श्रीमोकुलनाथाचार्याय प्रवरत्सन्तानाय मशैव न 
प्रवच्छुतीत्येतद्साम्प्रतम्‌ । यतो भतु: कुलपरम्पराप्राप्ताया मुर्तेजीवगॉपयिकपा: परतिसकल्षिद्रिताधीनीकरणस्था- 
विच्छिन्नस्वकुलाचारपारम्पयस्थ श्रेयस्करस्य स्वीकारस्पेबोजित्यम । स्मरशेभ्यः (? ) | तत्र भगवान्याशवल्कय: 





जा 0 जन्ज अमन 


पत्नी दुहितिरश्चेव इत्यादिना तन्नत्य गोनजा इति प्रतीकृरमपादाय सर्यिड्ठ गात्रजाभाव असर्पिंडाअपि 
गोत्रजा रिक्थहारिणः हत्यथ तस्थोररीचक्र : | 
सर्वेपि श्रीविद्यारएय विज्ञानेश्वर प्रभतयः मन्वाद्याचार्या: सामग्रिकाचारा: कुलाचारा अ्रपि प्रमाणमि- 
ट्यूचुः | राजमिश्च ते यथानुशासनं चालनीयाः इत्यपि तत्र ... ... .. 
जाति जानपदान्धर्मान्‌ श्र गीधमास्तथेव चे, समीदय कुलघर्माश्व स्वधर्मान्यति पालयेत्‌। १। 
जाति देश कुलानां च य धर्माः प्राक्‌ प्रवतिता), तथैब ते पालनीयाः प्रजा: प्रक्षुम्बतेन्यथा | २। 
जातिदेशकुलधर्माश्चाम्नायरविरुद्धाः प्रमाण॒मिति | कातिय बचने.... 
'मते मतरि भत्रश लभ्यते कुलपालिका यावज्जीयं नहि स्वाभ्यं दानाधमनबिक्रये?” 
अपुत्राशयनं भतः पालयन्ती गुरो स्थिता, भुजीतामरणात्त्वान्ता दायादादृश्य॑माप्लुयुः तस्मात्सन्निहित 
दायादपीडाकर न कार्यम । हठेन तथाकृतस्थापि प्रधाहरण करण-बोघक वर्चासि .. ... 
काम क्रोधास्वतन्त्रात॑ क्‍्लीबोन्मत्त प्रमोहितः, व्यत्यास-परिद्वाराव यददत्तं तत्युनईरत ।” 
इत्यादीनि सन्ति । व्यास नारदांवप्याहतः सम 


# कक कक 


स्त्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफल स्मृतः, तापद्दार स्त्रियः क्रय ; पॉतिवित्तात्कअत्रन | मत॑ भतयपुत्राथा 
पतिपत्षः प्रभु: स्त्रिया: विनियोगेपु रक्ासु मरणेप स इश्वरः | परित्नीगों पतिकले निर्मनुष्ये निराश्रये 
तत्सापडपु चासत्सु पितृपत्नु) प्रभु: स्त्रिया:? इत्यादि बचनेप सनम्निशितिगोभ्िणां अरून्तानस्त्रीधनाधिकारित 


प्रकृते च नंतिमासवाबत्तरूपा, अतः सुतरामब प्रतिमापणाव्रिकारों न तस्वा:, इति शास्त्रनिषिद्धमार्गॉन्निव 
तितव्यं तया साथ्व्येति युक्तम्‌ । 
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अ 3 न्‍ थक बी 


प्रस्तुत विषय में गोकुलनाथजी ने छठे घर पर अपना स्वत्व श्राप्त करने के लिये 

लिल्यलीला-प्रवेश. खब दोड़-बूप की । एतदथ उन्होंने वम्बरईं, सूरत, पूना, भरूच 
आदि स्थानों की यात्रा कर वहाँ के मराठा, अंग्रेज एवं मुमलमान राज्य-क्मचारियों 

पत्रादि लिखवबाये, पर मगवदिच्छा से इनका यह प्रयत्न सफल न हो सका । 


तने यस्मा इमां वत्ति दाव॒मिच्ल्यालि ते तत्युवादक वां दविमत्यन पुत्रकृत्य तस्मतां सूर्ति दावमहंतीति 
चेंदत्र बदन्ति। दत्तक पुत्रन्मद्रश विधवाया नावकारा। अपुत्रगावत्याद श्रुतबाक्य पस्त्वश्रवणात्‌, “न 
स्त्रीपूत्र प्रतिगगीवात इॉः बाशिप्ल निपरधाच्य | यद्यप्यन्यत4 भतरत॒जानादियवनन भन्ननुज्ञया स्त्रीणामपि 
पुत्रमहणाधिकारः सूख्यत, तथावि सयाबा व तत्ससभबात विशवाया ब्विकाराभाव एवं। केचन विधवाया 
ग्रपि सपवाया इवाधिकारमाहः परन्तु प्रत्यासस्नाप्रत्यासस्नयाः पंसीः प्रयासन्न एवं पुत्नीकायः अस्मिन्विपये 
सतबपि दाज्षिगात्यादि निबन्तकाश: सामप्रतिपत्ता एच | 

तथाच प्रक्नतावाः साथ्य्या: धनादिग्दगे क्रीमोदुहगावाचयायणिामबिवारः सन्निहितत्वात्‌ | पुत्र- 
ग्रहगोच्छाचदर्य तत्पृश्न एच ग्राम नास्यव्वासस्निदिसस्त | असस्निद्विताभाव एबं अन्यग्रहणस्यों कत्वात । 
इत्यत्न बिद्वदवरागां सम्मतया सान्‍्या: | 

पिंगल नाम सम्बत्सर ज्येष्ट कृष्ण धयोदश्यामदः प्रमभवत संबत १७१६ शाके ( बि० स० १८५४ ) 








ग्रनमतायमर्था धवद्यमिश्नस्प काशीयासिन: । 2 मद पिकारि गोवा ले शास्त्रिग: सम्मतायमथ 

श्रीशेलय शसग्नूत बेकटाचाययनुना बयमथः सम्मता महादेव दीक्षितस्थ | 

तिरबेगलाचाय ग लिखिता सग्मसतिलतविर्द | देव बामुदधन सममानि यतस्त्विदं 

चख्द्रिकेत्यपनासकला पर वासना मकर ये संमतोयमर्थ: । मन्वाद्ा पुनयः प्रोचु: सब संप्रतिपत्मते । 

ग्रयमर्थ: संमतः पांडरगर्माड पाराणिकम्य | संमतायभर्था रामबाचायस्य । 

योग्यानां पटितानांच हृष्टुबा समविमादरात | संमतोयमर्था जगन्नाथ शास्त्रिण॒: । 

काशीस्थदबीपार- रव ऋष्णास्वाष्यस्ति्सेमॉलिः । ग्यम4 संमतों बापृज्योतिर्विद: । 

परआाथः समता नानक वायद; | ग्रयमथ: संभतो बविटुलोपाध्यायास्य | 

पत्राथः संगता कृष्णावायस्थ । ग्रयमथ। संमतः काशीस्थगुजरोपनामक नृसिह्द 
दशास्त्रिणः । 

ग्रयम4थ। संमतानस्तवासकर 4 शास्त्रिगः | पत्राभ। संमतोय काशीस्थ चिन्तामशिशास्थत्रिणः 

थ्र्थ संमतः शास्त्रानुरोधनकाशीस्थ गोरी शंकरस्य । 

ग्रयमथ: संमता भिरिंस्ग शास्त्रिण॒ः । संमतोयमर्थ: साठोपनामक श्रीमयूर श झूनोंः 
महादेव शास्त्रिणुः 

अयमभः संमतो बेकटेश शास्त्रिगः | संमतोयमर्थोयंशवन्त शास्त्रिण जनस्थान 


निवासिनः । 
अ्यमर्थ: संमतो धर्मवरस्थ वैंकटेरामशास्तिग: ।. अयमर्थः संमतः श्रीनिवासाचार्यस्य | 
अयमथ्: संमतों बेंगलूर नरसिंदर शास्त्रिणः | खयमथः संमतः सयूरनारायण शास्त्रिणः | 
संमतिरत्र देवराम शास्त्रिणाम, | 


२३७० कांकरोली का इतिहास 


. सं+ १८५५ चेत्र ० १२ को इनके प्र पोषण था उत १८५५ चेत्र क्ृ० १२ को इनके पत्र पुरुषात्तमजी का यज्ञोपवीत-संस्कार 
व्रजभूषणजी महाराज ने कांकगेली में क्रिया ओर इसके कुछ महीने बाद अथात 
सं १८५६ बेशाख क्ृ० ३० को गोकुलनाथजी का नित्यछीला-प्रवेश हो गया | 
संयोग ऐसा हुआ क्रि--इसी वर्ष आश्विन मास में खरतवाली मदाराणी बहूजी का भी 
उज्जन में देहान्त हो गया, जिम्रसे कांकरोली के त्रजभूपणजी ( तृ० ) और बरत के 
गोकुलोत्सव जी का ही अदालत में मुकदमा चलता रहा, जो सं० १८७१ में प्‌ 
हुआ । इसके परिणाम का उछेख व्रजभूषणजी के चरित्र में क्रिया जायगा | 

एव अनुमान होता है कि--गोकुलनाथजी के वाद उनके पृत्र पुरुपोत्तमजी बररत 


है] 


के गोकुलनाथजी उफ़ रछूजी महाराज की गोद चले गय्रे और वहीं रहे । यह गोकुल- 
नाथजी लाडिलेशजी के मन्दिर के अधिपति थे, जिसका विशेष वर्णन परुपोत्तमजी 


महाराज के प्रसद्भ में किया जायगा | 


प्रा लक 


[ब#+ केश मप्पकमका अपन _का4ाधयकाउरधाफ रफनदरसा मकुअधर कम जाता नया 5५. प्रानल भर पवफा कक 78 परत. 9 ५ 
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गा० श्रीत्रजभूपणजी ( ननन्‍्द्महान्सववार ) 
थरा० संत १८३५ चे० शुक्र 


स्तप्तस्त धकरणएु 
( सू० १८४६ से ?६०३ ) 


«. “ञअििशनिन- 
श्रीत्रजभूषणुजी महाराज € अषप्टम ति० ) 


( प्रा० स॑+ १८३५, लि० सं> ९८४४६, नि० सं० १८७६ ) 
तथा तत्पुत्र 
लि भरी [& ध्‌ ्ञ ( 
० श्रीगिरिधरलालजी ( तृ० ) 
( प्रा० स॑ं० ४८५४७, नि० सं० १८७० ) 


# र ४ 
१&॥ $७० ५8 #0 8५०७) संस३७३३७ क/ अलतीक+- 4 208 48 व्व/ मामा 
भर शक 


श्रीत्रजमपणजी ( तृ० ) का जन्म सं० १८३५ चेत्र झु० ८ शनिवार के दिन हुआ# । 
जन्म, शिक्षा. नरक पिता का नाम श्रीविद्वलनाथजी था, जो त्रजभूषणजी (6वि० ) 
श्र संस्कार. के पत्र और व्रजनाथजी के प्रथम पूत्र .थे | यह महानुभाव और 
होनहार थे, जैसा क्रि--इनके चित्र की मुख़ाकृति को देखकर अनुमान होता हे । 
पिता की देख-रेख और ठालन-पालन में इनका बाल्य-काल व्यतीत हुआ, पर 
सं० १८४९ के लगभग उनका गोलोकबास हो गया | अतः इनके काका गोकुलनाथ- 
जी इनके अभिभावक हुए | 
सं० ?८७८ प्र० चेंत्र बदी ७ को इनका उपनयन-संस्कार हुआ, और यह 


अकनकअमल्क्‍क ०» इकवक,.+०९8३१6॥॥। 


व. >भने आभ >रडपक्‍तनक>+++सता3 ऑफकाननओा. धन... कक: «20 


्ि ल्‍_मममा्पक3+क इलेवन ५4 ३०३ भक लंबा. अं“ >“ंआभभभभभआंधभभकं' सं के समन्‍यवन्‍्ारकमम्याकानगन के 


जन्म-क डर्ली--- 
संबत श्य२५ शाक्रे १७०० प्रबर्तमान वर्ष चत्र शुक्ल ८ तिथां ॥ 
घटी ५३।१६ शनिवार आद्रानन्नत घटी ६४८ पर पुनवसु जन्म ॥, 


अतिगंड योंगे घटी ३०९ विष्टिकरण मीनाक गतांशा २४२६।९ 
हु क्‌ः श्सू० 
हक ०१ 






सूोद्यात गतबंटी रघोण समये सिंदलग्ने श्रीविदुलनाथात्मज 
श्रीत्रजभूपणूजी-जया | 


२३२ क्‍ कांकरोली का इतिहास 





३ । न कह आर ने लगे | यथासम्भव इन्होंने अपने पिता और अन्य विहानों रे के 
शास्त्रीय अध्ययन करने लगे | यथासम्भव इन्होंने अपने पिता और अन्य विद्वानों से 
भी साम्प्रदायिक अध्ययन क्रिया, जिससे आगे चलकर यह विद्वान, नीति-कुशल एवंच 
भक्तिपरायण बनकर अपने संस्थान को संभाल सके | 


इस समय देश और विशेषकर मेवाड़ का राजनतिक वातावरण बढ़ा ही पेचीदा हो 
रहा था। यह पहिले ही कहा जा चुका हे कि यह परिस्थिति--जिसका प्रभाव 
फाॉंकरोली पर मी पढ़े रहा था--व्रजमूपषणजी ( द्वि० ) के समय से ही उपस्थित हो 
गई थी, ओर महाराणा भीममिहजी इस समय शासन का भार सँभाल रहे थे | ऐसी 
अवस्था में परिस्थिति का असर इन महाराजश्री पर भी पड़ा, और घटनाओं ने इन्हे 
भी अपने अनुकूल समस्या सुलझाने के लिये कटिबद्ध क्रिया | अपने समय में यह भी 


को (५ 


एक योग्य तिरकायरित ओर पर्ण नीतिज्न व्यक्ति हुए । 


सं० १८४९ के लगभग यह अपने पिता बिड्डलनाथजी के अनन्तर 
तित्कायित होना. इस घर के तिलकायित की गद्दी पर बिराज । इस समय का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता है; फिर भी विट्वेलनाथज्ी के चरित्रि में उनके अन्तिम समय 
का अधिकांश निणय किया जा चुका है | 
जिस समय ब्रजभूषणजी तिलकायित हुए, उस समय इनकी अवस्था लगभग १५ 
वर्ष की थी । अतः काका गोकुलनाथजी इनके अभिभावक हुए ओर उनकी देख-रेख 
में यह श्रीदाारकाधीश की सेवा और कांकरोलीं-टिकाने का कार्य-संचालन करने लगे | 
पस्तुत असंग में कुछ ऐसा आभास मिलता है क्रि--त्रजभूपणजी अपने काका से 
कुछ मनोमालिन्य रखा करते थे, जिससे उन( काका )को अपना समय प्रदेश में 
अधिकांश बिताना पढ़ा । पं० इच्छारामजी के पत्र से भी कुछ ऐसा ही स्व त होता 
है---उन्होंने लिखा है क्रि--मर्यादा का अतिक्रम नहीं करना चाहिये । 


' अजभूषणजी महाराजश्री द्वारकाधीश की सेवा बड़े प्रेम-भाव और समारोह के साथ 
लीला का अनुभव करते थे | इन्हें सेवा में लीला का अनुभव होता था । ऐसा 
प्रसिद्ध है कि--यह नन्‍्द-महोत्सव करते समय आ। ननन्‍्द-मग्न हो जाया करते थे 
और २:३ दिन को अन्तंधान भी रहा करते थे | इसी कारण इनका नाम 
. “जेभूपणजी नन्दमहोत्सववारे', इस प्रकार अख्यात हो गया था । इच्छारामजी- 
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से साम्यदायिक विद्वान ने इस प्रसंग में भगवद्धावावेश के गोपन करने का 
बकैत अपने पत्र में क्रिया हे ४ 
दजमपणजी के विवाह का ठीक समय नहीं मिलता है, फिर भी इनके प्रथम पत्र 
विवाह और सन्‍्तान. गिरिधरजी के जन्म सं० १८५४ से यह अनुप्तान होता है कि-- 
का विवाह से? १८५० के पूर्व इनके पिता विद्वलनाथजी ने अपनी उपस्थिति 
ही कर दिया था। इनकी पत्नी का नाम श्रीचन्द्रावडी बहूजी था । 


व्रजभूषणजी के समयानुसार निम्न-लिखित सन्तति हुईं--- 


! गिरिधरजी प्रा० सं० १८५४ भाद्र० शु० ९ है 

२ गोपीनाथज्ञी ,, , ८५७ साथ १ / प्रथम पत्नी से 
३ बेटीजी ५ 3» १८७५० (अनुमान ) है 

४ श्रीलल्लेजी ,, » 2८७६ ग्राचीन प्चांग में माघ छु० ५ की 


'. जन्म-दिन लिखा है । 
प्रथम पत्र गिरियाजी एक होनहार महानु भाव बालक थे | इनका यथोपलब्ध परिचय 
सी प्रकरण में आगे दिया जा रहा है | छ्ि० पत्र गोपीनाथजी भी छोटी उमर में ही 
गत हो गये | स'० १८६३ में गिरिधरजी के यज्ञोपवीत हो जाने के बाद माघ शु० ३ 
भौमवार को त्रजभूषणजी महाराज की पत्नी चन्द्रावली वहूजी का देहान्त हो गया । 


त० पत्र श्रीलरक नी का जन्म सं० १८७६ में हुआ | इस समय इनको माता 
( ब्रअभव॑गजी की द्वि० पत्नी ) की वय ऋम-से-कऋम १८ वर्ष मानी जाय, तो कहना 
पढेगा कि उनका जन्म सें० १८७८ और विवाह सं० १८६६ के लगभग हुआ | 
पं० १८७१ में जबकि महाराजश्री इनका द्विरागमन करा कर छोट रहे थे, मार्ग 
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% “ओ्रीत्रजयपण चरणेपु इच्छारामस्य पत्रदूतः। श्रीमदाचाय साकव्यमारम्य मयादातिक्रमों न जात 
ब्रतोष्धुनापि सा सवगीयावश्यम्‌, नेब त्याज्या | मिलन तु बटपत्तन आामात्‌ निस्सरणानन्तर 
समादविष्यति । अ्रन्थत कियब्लेख्यम । जनकामिमुखात्सवंबोद्धव्यम्‌ | भगवत्त्वभावावेशर्गापना सवधां 

तेव्यमू | हि 

इनका परिचय पढिले दिया जा चुका है. ( ब्रज" (२) परिशि'्ट--१ / | प्रतिलिपि होने के कारण 
इसका संवत और तिथि मिल नहीं सकी है, फिर भी इसके वाचक जनकाभिमुखात” से बजमूषणजी के 
पिता का ताहय लिया जाय तो मानना पड़ेगा कि यह सवत १८४६ के लगभग का पत्र है; क्योंकि इस 
संबत्‌ म॑ उनके पिता का गोलोकवास द्वी गया था | 
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में हुलकर की फौज द्वारा छूट हिये गये, जियका उपान आते दिल 7 रे हुलकर की फ़ोज द्वारा छूट लिये गये, जिसका ब्ृत्तान्त आगे लिखा जा रहा है । 
द्वि० पत्नी का नाम चारुमती बहुजी था | ते पुत्र लल्लजी का जन्म होते ही 
देहान्त हो गया था %, अतः व्रजभूषणजी के बाद महाराणा भीममिंहजी ने शर्त पे 
बुलाकर गोकुलनाथजी के पृत्र पुरपोत्तमजी को-- जो इनके भतीजे लगते थे-- 
तिलकायित बनाया था | 


सं १८५१ के प्रासम्म में म्रत में वालकृप्णजी के मन्दिर के अधिकार का श्गढ़ा 
सूरत-मन्दिर के स्व घला | वहाँ के तिलकायित गोवर्धनेशजी के बाद किसी और 
डक पुत्र के अभाव में उनकी परनी श्रीमहाराणी बहजी पे 
ओ्रीगोकुलोत्सवजी ( ज० स'० १८१६ श्रा० शु० ? ३) को गोद लेने का विचार 
किया | इस विपय पर जाति में इसक्रा विचार होने लगा क्रि--इस स्थान पर 
कॉकरोलीवाले त्जभूषणजी का ही स्व॒त्व होना चाहिये | प्रस्तुत विवाद को मिटाने के 
लिये गोकुढनाथनी ने अधिक भाग लिया । परिणाम यहाँ तक पहुँचा कि वहाँ की 
अदालत में इसका मुकदमा दायर हुआ | 


इस समय में आये हुए पत्रों से यह स्पष्ट विज्ञात होता है करि-कांकरोलीवालों 
फी ओर जाति का विशेष सम्रदाय था | इस समय गोस्वामिवालकों की जाति की 
गोकुल ओर सिंहाड ( नाथद्वारा ) प्रान्तीय दो पंचायतें ही थीं, जिसमें नाथ- 
द्वारा और कांकरोली का समुदाय एकमत रहा करता था | यह ग्रथम लिखा जा चुका 
हे कि--बालकृष्णजी ठाकुरजी द्ारकाधीश के आगे विराजते थे, ओर ब्रजरायजी ने 
अहमदाबाद से ले जाकर उन्हें सूरत में विराजमान क्रिया था | सनन्‍्तति न होने पर 
उन्होंने श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज ( लेखबाले ) को गोद छिया। उन्होंने भी पृत्र के 
अभाष में स| १७८३ के लगभग पुरुषोत्तमजी ह्वितीय के नाम वसियतनामा लिखा | 
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# अनुचरदास ने इस बकार लिखा हैः-- 

तृतिय नंदन फेर प्रकटे नाम लह्लूजी धस्थों | 

पवत अष्टादश छह्दोतेरा पूरन, पुन्यो हे ससी नेरा || 

डउदित इन्दू चारुमती कुख | गये दु जु निरस्त नंनन उदय अस्त एके समे || 
( बालकृष्णजी का मूल-पुरुष ) 
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बाद में इनके पत्र मुरलीधरजी और तत्पुत्र गोवर्धनेशजी ने ठाकुरजी की सेवा की | सं० 
१८२०-२१ के लगभग युवात्रस्था में गोवधनेशजी का नित्यलीला-प्रवेश हो जाने से 
उनकी पत्नी महाराणी बद्रजी ने स'० १८५० तक अपना अधिकार रखकर स्वयं सेवा 
की । इस कारण काँकरोलीवाले महाराजश्री को अपना स्वत्व स्थापित करने का कोई 
अवसर नहीं था, क्योंकि जो भी वहाँ गोद आये, वे सब बालकृष्णजी ( तृ० पत्र ) के 
श्र ही थे | सम ० १८७१ में महाराणी बहूजी ने जिन गोकुलोत्सवनी को गोद लिया, 
वे इप बंश-परम्परा में नहीं थ, और कांकगोलीवाड़े बजभूवगजी थे, इसीलिय इस समय 
यह सब विदाद उठ खड़ा इथआ था। ज्रस्तुत ग्रसड़ में अपना पक्ष सिद्ध करने के 
लिये इनके काका गोकुलनाथजी ने भी वम्बई, सूरत, पूना आदि जाकर वहाँ के 
र्ज्याधिकारियों से परिचय बढ़ाकर अपने पक्ष में बहुत कुछ प्रमाण एकत्रित 
किये | 
इयर सूरत से महाराणीज्ञी बहूुजी ने आदमी भेजकर महाराणा भीमसिंहज़ी 
से अपना अभिप्राय ज़ाहिर कर व्रजभूषणजी के विरुद्ध उन्हें तयार करना चाहा | 
इस समाचार को सुनकर व्जभूषणजीं ने भी महाराणा को पत्र में उक्त सब वृत्तान्त 
लिखा ओर गुरुघर के प्रति न्‍्यायोचित कार्य करने का निवेदन क्विया । 
इस आपस झगड़े में, जेसा पहिले कहा जा च॒क्ा है, त्रजभूपणनी और इनके 
जातीय निर्गय काका गोकुलनाथजी ने अपना २ अधिकार प्राप्त करने के लिये 
(महज़र ).. प्रयत्न करना शुरू किया। यद्यपि वजभूषणजी को प्रथम यह ध्यान 
था कि गोकूलनाथजी मेरे लिये प्रयत्न कर रहे हैं, पर गोकुलनाथजी की जीवनी में यह 
लिखा जा चुका है कि वे अपैने लिग्रे ही प्रयत्न कर रहे थे, जिसकी शचना मिलने 
पर अप्रत्यक्ष रूप में काका-मतीजे का मनोमालिन्य हो गया था | 
इधर इसके लिये प्रबल प्रयत्न हो रहे थे, उधर स॑० १८५६ में बेशाख में 
गोझुलनाथजी ओर आहिवन सास में महाराणी बहूजी का उज्जन में नित्यलीला-प्रवेश 
हो गया, महाराजश्री ने शु० ५ के दिन से उनकी उत्तर-क्रिया शुरू की, और 
अपना उत्तरदायित्व तथा रवत्व ग्रकट किया | अब व्रजभूषण्जी ( कांकरोलीवाले ) 
ओर गोकुलोत्सबजी ( सरतवाले ), यही दो वादी-प्रतिवादी अवशिष्ट रह गए | 
महाराजश्री ने अब जाति का संहारा लिया और नाथद्वारा आदि के सम- 


२३६ कांकरोली का इतिहास 


आह हो ५ 4 कं कद हक. कक 90; 





न कम व कलम 
दाय को एकत्रित कर सं० १८५७ श्रावण क्रृष्ण १४ रविवार को एक महज्जर 

९३ कप [£ यि शक ( ४५, 
लिखबाया#, जिसमें प्रस्तुत कार्य को सास्म्रदायिक मंयादा के प्रिरुद्र बताया 
गया | 


3 "कक फडम्य सनक महक पे. पपकांंधभ.. पान सही हर संस. कक कोषताव.# ताग्राकक 4+०९#त्ता+ ३७; 
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ही श्रीगोवद्ध नो, जयति 

लिखित समस्त गोस्वामिवर्ग । आगे श्रीद्वारकानाशजी पास श्रीबालक"णजी श्रीगिरिधरजी की अनुमति 
सू बहुत काल विराजे सो यह वार्ता परम्परा ते सर्व विद्धित है | 

पाछे ब्रजरायजी ने प्रध्वीपति कू सवासंतृष्ट करिके श्रीबालऋष्णर्जी मांगे जो मोकों दिवाशओ, तब 
प्रथ्वीपति ने कही सब “मेरी प्रजा है? कोई कोम्ोंठ के कोई को दनो यह अन्याय में न कर गो । तुम मेरे पास 
ते जो मागो सो देऊ, तब कट्दे ब्रजरायजी जो भरे तो और कन्नू न चाहिए । तब प्रथ्वीपति ने कही--अन्याय 
केसे करू ? तब कह्दी--जो में हूं छोणो भाई हूं, पिता को पुत्र है परंव तस्द्वारें प्रसाद तें मोकूं ठाकुर 
मिले याभे अन्याय नहीं, तब प्रथ्वीपति ने अद्मदाबाद के ऊपर पत्र लिसख दीनों+नयथा योग्य इनकों 
न्याव करोगे । हे 

तब भ्रीहरिशायजी ने गंगाबेटी पास तें सेबार्थ श्रीवालइृष्णु्णी अजरायजी को दिवाए। सो वातां हू 
परम्परा ते सब जानत है । 

सो अ्रव बालकऋष्णजी को वंश छोड़ि के अन्य वंश में ठाकुर को दे सो केंस जाय ! प्रथ्वीपति ने हू भाई 
जानि के अपने वंश में ही दिवाए हैं, भार अपनी शाति की हू यही मर्यादा है। जो जाके बंश की वस्तु 
होय ताही के वंश कु मिले, येही मयांदा के बल तें ब्रजरायजी पुरुषोत्तमजी कू दिए, थे हु मुरलीपरजी 
सुत पुरुषोत्तमजी कू' दीये सो आज ताहीं श्रीवालकष्णजी को बंश दी सेबा करत आयो है । 

सो अरब महाराणी वहूजी कोई द्वेपादिक ते अन्य बंश के नाकुलोत्सबजी को दिए सो रीति शाख्र तथा 
कुल तथा राज्यविरुद्ध है, तातें उन पासत पाछे लेके स्ववंश में देने। याक्रों बचन-- 

काम क्रोधास्व॒तन्त्रातं क्‍्लीवोंन्मतत प्रमोदितेः, 
व्यत्यास परिहाराय दत्त तप्पुनरॉइरेत्‌ | 

तातें अब श्रीवालकृष्णजी के कुल मुख्य त्रजभूपणजी है सो या निधि के वारस है सो इनकूं पहौचे 
यह कुल म्यादा है। जो कोई अन्याय करिके काहू को घर लेहगों तो कुल मर्यादा उच्छिन्न होय जायगी। 
तातें सब पंच मिलि के मरियादा रहै एसो कर्तव्य या सम्मति उपरान्त कोई अन्याय करे सो भीनाथजी तें, 
सातों स्वरूप ते, शरश्राचार्यजीते, श्रीगुसाईजीते विमुख है। मिति आावश कृष्ण १४ रत्रों संबत १८५७ । 

स्वनिर्णाति्थ गोस्वामिश्री गोविन्दात्मण गिरिघारिणः सम्मतिः | सर्वनिर्शनिर्थ मिन्रविन्दा बहूजी, 
चन्द्रावली बहूजी साक्षी ऊपर को लिख्यों सही । 

अन्न साक्षी गोस्वामि मथुरामस्लजीसुत गोकुलनाथजी ऊपर को लिख्यो सही । 


बम लिखित रघुनाथजी सुत गोविन्दरायजी श्रीवालक्ृष्णुजी ठाकुरजी में हमारी सत्ता नहीं, हम या वावत 
कुलोत्सवजी स्‌ भेत्ते होय के ऋगड़े नहीं । ' 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( तृ० ) २३७ 
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मूरत के इस विवाद का अन्त सं० १८७१ के ब्ररम्भ में आया और अदालत ने 
अदालत का... वजभूषणजी का दावा खारिज कर गोकुलोत्सवजी को स्वीकार 
फ्ैसल्ग किया, और साथ में उन्हें वादी से खर्च भी दिलवाया । सरत की 
अदालत ने जो फ्रेंसला दिया, उसका अनुवाद सारांश-रूप में यहाँ दिया जाता है।-- 
फ़ेसला अदालत सूरत तारीख १ फ़रवरी सन्‌ १८१४ ई० नं० १००८ 


श्रीव्रभूषणजी महाराज. ......... .. बादी 
श्रीमीकुलत्मवजी महाराज. ......... . . प्रतिवादी 
>/5 7 हा १,००,००० रु० बालकृष्णजी की मृति बाबत । 


इस मुकदमा की तजवीज्ञ से मालूम पढ़ता है कि पहिले त्रजभूषणजी ने बादशाह 
के अमल में बालक्रृप्णजी की मृति त्जरायजी महाराज के हवाले को थी, और 
घर के बड़े लोगों ने फारकृती लिखकर मूति के बारसा से अपना सारा हक़ उठा 
लिया था । वही मूत्ति पीछे तीसरे बड़े घर को छोड़कर क्रमशः चोथे घरवाले पीता- 
म्बरजी के पुत्र पुरुषोत्तमजी ( लेखबाले ), उनके बाद पाँचवे घरवाले पुरुषोत्तमजी 
ओर मुरलीधरजी महाराज के पास आई | 


उमर जलक+ # 3भ ३ ४० अप 


गत्र साक्षी कमला बहूजी | ऊपर को लिख्यों सही । 

अन्न साक्षी यभुना बहुजी ,),. »# . $# 

ग्त्र साक्षी रक्मिणी बहुजी ,, के ५ 

श्त्र साक्षी गो० श्रीजगन्नाथजी के बहजी क्ृष्णप्रियाजी | ऊपर को लिख्यो सही 

ग्रत्र साक्षी गां० श्रीदामदरजी की बहजी भामनी बहूजी। ऊपर को लिखो सही | 

ग्रत्न सबनिर्णातिर्थ गा? औीवजगायात्मज रघुनाथस्य सम्मतिः | 

लिखित गोस्वामि श्रीयदनाथजी सुत बल्लभजी अत्र साक्षी ऊपर का लिखों प्रमाण । 
यथार्थ धर्म-निर्णीतिर्थ गॉस्वामि घनश्यामजी सुत जदुनाथजी शमंणोपि सम्मतिरस्ति यदुपरिष्टाल्लि- 

खितं तत्तथ्यं | 

लिखित गा० श्रीलद्मणजी सुत गोबद्ध नजी । अ्रत्र साक्षी ऊपर को लिख्यों सही | 

ग्रत्र साज्षी गो? दामोद्रजीसुत विटलरायजी | ऊपर को लिख्यों सही | 

अन्न साक्षी गो० श्रीगोपालात्मज रामक्ृष्णेन सम्मति | ऊपर को लिख्यो सह्दी । 

ग्रत्र साक्षी मथुरानाथजीमुत द्वारिकेशजी ऊपर को लिख्यों सही । 

लिखित॑ गोस्वामि लद््मणजीमुत गोपीनाथजी साक्षी । ऊपर को लिख्यो सही | 

श्रत्र साक्षी गो० श्रीगोकलचन्दजीसुव ललुजी के बहूजी मामनी बहूजी ऊपर को लिख्यों सही । 
लिखित गो० श्रीलक्ष्मणजीमुत भरीद्वारकानाथजी शअ्रत्र सम्मतिः । 

अत्र साक्षी गो? श्रीविद्रलरायजीसुत गिरिधारिणः “ सम्मतिः ऊपर को लिख्यो सह्दी । 


/ल्‍लकअ तल जन के कमी न के +न हे के $ . अमल “32फ काल केला लाला ८2. विभननन्‍लकलनन+ा- 
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न 
परुषोत्तमजी मुरलीधरजी महाराज के पास से उनके पत्र गोवर्धनजी को मिली 
ओर उन्होंने ब्रिना पत्र के जब लीला विस्तारी, तब वह मति उनकी बह़जी महाराणी 
बहजी को मिली, इसलिये इतना ही विचारना है क्रि--बहजी की अपनी इच्छा से 
पुत्र गोद लेने की योग्यता है अथवा नहीं । 
गंगा बेटीजी ओर जानकी बहुजी के, तीसरे घर के श्रीत्रभूषणजी के बारसा 
की छोड़कर चोथे घर के व्रजगायजी को फासकती लिख देने से मालुम पढ़ता है कि-- 
मृर्ति हवाले करने की योग्यता स्नी को है, ओर वाफदादा के वारस न होने पर दूसरे 
घर में से किसी एक की सोपने की रीति हैं । 
अदालत के शास्त्रियों की व्यवस्था से मालम होता है कि--विश्रवा को दत्तक 
पत्र करने का अधिकार है | दूसरे आज से २० बष पूरे श्रीगोकुणोत्सवजी की दत्तक 
पुत्र को स्वीकृति शाहआलम बादशाह ने भी दी, जिस पर खग्त के नवाब तथा 
बखू्शी की मोहर भी की गईं है | ु 
यद्यपि श्रीजीद्वार और पूना के महज्जर ध्यान में लेने योग्य हैं, पर वे अदालत के 
आगे शपथ-पूवक उपस्थित नहीं किय्रे गये, ओर महाराणी बहूजी के स्वामी ने ग्रुवा 
वस्था में लीला विस्तारी, जिससे उनकी स्त्री के अधिकार में मूति ५० वर्ष पयन्त 
रहो, उस स्त्री का स्वामी बाप के बड़े पुत्र के कुछ से पाँचवी पीढ़ी में हे ओर वादी 
नवीं पीढ़ी में । इसलिये उन महज्जरों के ऊपर अदालत का हाक्िम अमल कर 
सकने में विवश है । महाराणी बहूजी के पति के सगे-सम्बन्धियों में भी कोई नहीं है । 
इसलिये इन सब बातों पर विचार करने पर दत्तक पुत्र क्रायम रहने का हक 
दिया जाता है ओर फ़रियादी का दावा रद क्रिया जाता हैं। फ़रियादी विगत 
प्रमाण-खच दे । 
ख्च को विगत. ................. ५००० रू० कमीशन 
४२ रु० काग़ज़-खच 
८०४२ रू० एकत्र 
व्रजभूषणजी महाराज ( तृ० ) के व्यक्तित्व का प्रभाव अपना विशेष स्थान रखता 
प्राप्त जागीर_ थी। यह अपने प्रपितामह ब्रजमपण ( द्वि० ) की भाँति ही उदयपुर 
... औरगाँव ओर जयपुर के महाराजाओं से अच्छा सम्बन्ध रखते थे, जिसके 
एरस्वरूप इनकी कई स्थानों से ज़मीन-जागीर प्राप्त हुई | महागणा भीम्थिहजी से 


शीअजभपणुजी महाराज ( तृ० ) २३६ 
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इनका घनिष्ठ व्यवहार था, जिसके द्वारा समय २ पर नीचेलिखी ज़मीन ओर 
जागीरें प्राप्त हुई | सं० १८४९ आपाद़े सुदी १२ शनि के दिन बाबा बख़्तावरसिंह 
के साथ उनकी पत्नी राठोडनी के सती होने पर चार बीघा ज़मीन दी गई ( ता० 
प० ने ३२ ) | स॑० १८०२ फ्रा० कृष्ण १० शुक्रवार के दिन आसोटिया के उन खंतों 
की राजसम्॒द्र की पिलाई माफ़ कर ताम्रपत्र किया गया, जिनको महाराणा अरिसिंहजी 
के हारा पिलाई का परवाना दिया गया था, इस समय उसका ताम्रपत्र किया गया# । 

मे १८०२ फा० क्ृ० 2? शनि के दिन वारोल गाम की उस ज़मीन की स्वीकृति 
का तामापत्र कर दिया गया, जो भ्रुवा रतनकु वरि वाई ने भेंट की थी + । यह महा- 
राणा जगतर्सिहजी ( द्वि० ) की पत्री ओर-जोधपर के कु वर विजयसिंहजी की पत्नी 
थीं। इन्होंने महाराजश्री के प्रपितामह व्जभूपणजी (हि.०) से अद्म-सम्बन्ध दीक्षा ली थी । 

मं० १८०४ फा० बढ़ी ? शुक्र के दिन रणापुरा की २० बीघा जमीन, जो नाण- 
पिंध की चोहाण वह की थी, भेंट कर तामापत्र ऋर दिया गया ( ता० प० नं० ४७१) । 


4 मा के हनन नव मिनी म मन जी ब ॥ अअअ! भरमार ७00४७७७७/७७७७७७ 
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6 ता० प० ने॑> श्रीरामो जयति 
श्रीगगाश प्रसादात्‌ श्रीएकलिप्रसादात॑ 
सही 
महाराजाधिराण महाराणा श्रीमीमसिंदजी श्रादिशात गुसांइ श्रीत्रजमूषणजी जोग राजसमद रा नाला 
थी पाणी गाम क्रॉकडाली आसोस्या रा खेत पीबे है सो पीवाई महाराणा श्रीअरसिंहजी गुसांई भ्रीत्रजभूषणजी 
रे चडाइ भेंट कीदी जगागे प्रवाने श्रीमद्वाराणाजी रो सही रो सो या तांबा पत्र श्रीदुस्वास्थी करे दीवाणों 
ऊदक आवबट करे श्रीरामा अरपरण करे पीबाए माफ है सदामद सो चोलण इ्हंगा नहीं स्वदत्ता परदत्ता 
वा ये दहरंति बसुन्धर्श, पष्टि बंध सहृस्तारि विप्टायांजायते क्रमिः प्रत दुर्वे पॉडिहार सवारास लीखतां पंचोली 
वहल्लभदास गीरबर लालोत, संबत्‌ १८५२ बर्ष फागण वीद १० सुक्र 
/ ता? प० नं? ६ श्रीरामो जयति 
श्रीगणेश प्रसादात्‌ श्रीएकलिंग प्रसादात्‌ 
सह्दी 
राजाधिराज महारागा श्रीमीमसिदरजी ग्रादेशात्‌ गुसाई श्रीत्रजभूषणजी जो गाम बारोल प्रगणे 
...... ...जगी में कदा ३ तीन खेरो १ श्रेक उदेराम बालों मीम नीम बीडा सुदी भुवा रतन कुवर बाई 
भेट कीदा तीरों था तामापत्र श्रीदरबारथी करें दीवाणों ऊदक आराधाट श्रीयमा अरपण कर चडाया लागत 
बिलगत सरब सुदी सो चोलण वेगा नहीं। स्व दत्ता परदत्ता वा... ... «०००० -** १० **** १३७६६७३६ 
दुवे श्रीमुष लीखतों पंचोली वच्लभदास गीरधरलालीत झ़वत्‌ १८५६९ बंध फागरए बीद ११ सना 
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02 न आफ का यकक आफ के के. कद तीन. 5 | का ड़ 
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से १८५५ असाद बदी ५ के दिन खीची के महाराज दृग्जनमालजी ने एक गाम, 
परगना साहोर मोज्ञा वरोदिया का, मेंट क्रिया# | 

इसके बाद महाराणा भीमसिहजी ने फिर नीचे-लिखे गाम और ज़मीन भेंट की-- 

सं० १८५७ वेशाख वदी १ भोभवार के दिन अपनी अ्रवा धनकू वरि बाईजी के 
देहान्त हो जाने पर उनके ठाकुरजी श्रीमदनमोहनजी की सेवा कांकरोली प्रा 
कर ७ बीघा ज़मीन सेवा भेंट की गई । | 

इन्होंने इस घर से वेष्णव-धर्म की दीक्षा लेकर सेवा पधराई थी । 


सं० १८५८ जेठ सुदी ७ सोमवार के दिन ग्रुखिया मछकचंद्र के द्वारा आंजणा- 
नामक गाम भेंट आयाच।_||||_|_ 
# ता० नं० २२ श्रीरामजी 
सद्दी 
श्रीद्वारकेशा जयति 
श्रीमन्महाराजाधिराज गोस्वामी श्रीत्रजभूपणजी के गाव १ प्रगने साढोरे को गाव मेजि बरोदिया खीची 
महाराज श्रीराजाबाहादुर दुरजनसालजी ने लागत बीलगत भेट्करयों। था गाव में काहात कीधों खेचल 
होन पावे नहीं | श्लोक । स्वदत्तं परदत्त... ... ... बायो हरेत सुरविप्रयों। ...... ... जायते बिट भुक्‌ 
वर्षाणामयुतायुतम्‌ । या वक्‍का करिके हमारे बंस को होई सो दसा पाले जाय मीती आमाढ़ बदी ५ संबत 
१८४५ | दसखत सेवक लाला ननन्‍्दलाल श्रीवासपति कायस्थ | 
प ता० पृ० ने ० ४० श्रीरामो जयति 
श्रीगणेश प्रसादात्‌ श्रीएकलिंग प्रसादात्‌ 
सह्दी 
मदाराजाधिराज महाराणा श्रीमोमसिंहजी आ्रादेशात्‌ गुसांई श्रीत्रजभभूपणजी जोग भुवाजी धनकु वर बाई 
रे सेवा रा ठाकुरजी श्रीमदनमोदहनजी था सो भुवा जी देवलोक हुआ सो सेवा कांकरोली श्रीद्वारकानाथ 
जी पधराई सो धरती बीघा ७ पीबल पता बावरी त्था गाम बडडगाम मई मुबाजी रा हैवाला महे थी अम्बा 
रा गोड ८ राधेण १ सुदी आपरे उदक आ्ाव्राट श्रीरामा अरपण करे चढ़ाई रूख तब्रख लागत बिलगत 
सरब सुदी सो चोलण वेगा नहीं स्व दत्तां पर दत्तां वा... ... ... 
ढुवे श्रीमुल लीखता पंचोली वब्लभदास गीरघर लालोत संवत्‌ १८५७ बर्पें वेशाख विद १ भौम 
+ ता० पृ० नं० १६ श्रीरामो जबति.... 
श्रीगशेशप्रसादात्‌ श्रीएकलिंग प्रसादात्‌ 


स 

महाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमसिहजी आदेशात्‌ गुसांइजी श्रीतजभूपणजी जोंग गाम आंजणो 
प्रगण्‌ ... ... .. न तीरो उदक आधाट करे श्रीरामा अरपण करे दीदों लागत बिलगत सरब सुदी यो 
कर बात रो चोलण वेगा नहीं स्वदत्तां पर... ... प्रत दुबे पडियार मयाराम | लीखता पंचोली बललभदास 


गीरघर लालोत संवत १८४८ वर्ष जेठ सुदी ७ सोमे मारफत मुखिया मलूकचंद | 
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सं॑० १८५८ जेठ सुदी ७ सोमवार के दिन माजी महाराज के नाम पर गाम गोगुन्दा 
में २० बीघा धरती मुखिया मलकचन्द के मारफ़्त भेंट की गई ( ता०प० नं० ३४ )। 

मं० ?८५९ माह सुदी ७ शनिवार के दिन महाराणा भीमसिंहजी के द्वारा पमा- 
खेटा-नामक गाम श्रीद्वारकाधीश के लिये भेंट चढ़ाया गया # । 

पं० १८६१ आसोज सुदी ९ के दिन मुक्काम सवाई जयपुर से महाराजा सवाई 
जगतसिहजी द्वारा क्यासा गाँव ( परगना टोडा रायसिंह ) का पक्‍का परवाना कर दिया 
गया, जो स्व० महाराजा ग्रतापसिहजी से ग्राप्त हुआ था और जिसका कच्चा पर 
वाना अभी तक था , अथात महाराजा जगतमिंहजी के गादी बेठने पर पुनः इसका 
दाखिल खारिनन किया गया । 


# ता० प्‌० नं० १२ श्रीरामों जयति 
सद्दी 
गीगरोशप्रमादात्‌ श्रीएकलिंगप्रसादातु 
महाराजाधिराज मद्दाराणा श्रीमीमसिंदजी श्रादेशात्‌ ठाकुर भ्रीद्वारकानाथजी रे गाम पेमाखेडों ऊदक 
ब्रापाट रामा अरपण करे भेट कीदा लागत ब्रिलगत सरबो सुदी सो कणी बात री चोलण व्हेगा नहीं । 
श्रागे तांब्रापत्र दो सो दगा रा सबब थी गमाणुं यो करे दीवाणों | स्वदत्तां परदत्तां वा... 
प्रत दुबे पढ़िद्ार मयाराम लीखता पंचाली वललमदास गीरघर लालोंत | संबत १८५६ वर्ष माह सुदी ७ सीनु। 
ध श्रीरामजी 
सह्दी 
श्रीसीतारामों जयति 
श्रीमहाराजाधिराज सवाई जगतसिंहजी 
सिश्रि श्रीमहाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई जगतर्सिदजी देव बचनात्‌ कमती प्रगना टोडा रायस्थप्र का 
दसेसुप्रसाद बंच्या अपर बावति पुन्य गाँव गुसाई जी श्रीत्रजभूपएजी श्रासोट्या ने जाँ झुवाकिक यादद[: 
सति म॑ दसखत दीबानबान करार मिती ग्रासोज बंदी ४ सबत्‌ १८६११ ब्रज पहोँची जो पुन्य गाँव 
क्यास्या प्रगना टोडा रामस्थंत्र तननहीं ज्मा कमाल संबत्‌ १७७४ में रुपया ६९६० को उपेजा रुपया ३,००० 
मैं भोमि वागैरद सुधां इबतदाय संवत्‌ १८५२ थे मुबाफिक प्रवाने सबती मद्ाराजा बेंकु ठवासीजी श्रीसवाई 
प्रतापसिंहनी करार मिती सावण सुदि ५ साल संबत्‌ १८५६ के हुवो सो प्रवान दफत्र मे दोडिय को 
हओ नही को हाथि राख अरहासिल गाँव को संबत्‌ १८६० ताई पायो अब्र इबतदाय संबत्‌ १८६१ थे 
प्रवानां सबती का दसखत करायों चाहै फरमादाछांसों दसखत खास हुकम हुआ म॒वार्फिक लिख परवान 
सबती लिखोंसो चाहिजे दीवान सरकार का प्रवाना लिखें मिती आसीज सु्दि है सवत्‌ १८६१ अरज 
मुकर पहौची मकरर गाँव मजकर उपेजा रुपया १,००० का भोमि वार्गेरह छुर्थां एक मुवाफिक यादि 
दासति में दसखत-खास दीवानयान | मिती आसोज सुदि ६ स बतू ६ ८६१ मुकाम सवाई जपुर । हि 
रजू दफत्र दीवान संगदी अमस्वंद । रजू दफत्र दीवान हजूरी। रजू दफत्र सदाउुस मसतोंफी ( संक्तिप्त ) 
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कुछ समय बाद महाराणा भीममिंहजी ने फ़्रिर नीचे लिखे गाँव और ज़मीन भेंट क्ी-- 

सं०१८६९ फा० सुद्री १ शुक्रवार के दिन परगना मोही के गाँव ओमडी का 
आधा हिस्सा श्रीद्वारकानाथजी और महाराजश्री के नाम भेंट किया गया # | 

सं० १८७० ( चेत्रादि सं० ७१ ) जेठ बंदी २ शुक्रवार के दिन भाठोढ़ी गाश 
( परगना मोही ) महाराणा ने श्रीद्वारकाधीश के दशनाथ कांकगेली आकर भेंट किया * | 

सं० १८७४ जेठ सुदी ९ शुक्रवार के दिन भृस्वाडा गाम का ताम्रपत्र किया गया, 
जो रानी बढ़ी ( राठौर ) की ओर से बडम (१) नानालाल कवर अमरमसिह के अन्त 
समय में श्रीद्वारकाधीश को भेंट किया गया था : | 


शा कु 








# ता० प० न० ६ श्रीरार्मी अयर्ति 
श्रीगगशप्रसादात श्र कील गणस दाव्‌ 
सही 
महाराजाधिराजमद्दाराणा श्रीमीमसिदजी ग्रादशात्‌ ठाकुरजी श्रीक्वास्कायाथती गुसाईजी श्रीत्रजभूपणजी 
रे गाम अ्रेमडी थ्रादी प्रणण मोही र उदक आधाट श्रीगमा श्रर्पणु करे भेद के चढ़ाई | लागत बिलगत 
सरब सुदी सो अणी गाम थी कणी बात री चोलश धगा नहीं। स्वदतां परद्सां बा... ... ... ... 
प्रत दुबे पडिहार मयाराम लिखता पंचोली वम्लगंदास गीरमरलालोत | संबतः १८३६ वर्ष फागण 
सुदी ६ शुक्र । 
[ता० प० नं ० ७ श्रीरामोजयति 
श्रीगणेशप्रसादात्‌ भीएओंलिगग्रसादात 
सद्दी 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमसिंदजी आदेशात्‌ ठाकुरजी अ्रीद्वाश्कानाथजी * गाम भागेली प्रगणे 
मोहीरे श्रीजीद्वार दरसण करवा पधारथा जदी श्रीरामाश्रराण करे सेट चढ़ाई | लागत बिलगत डंड डोर 
सरब सुदी मां कर्णी बात री चोलण वेगा नहीं | स्वदत्तां परदत्तां बा... ... ... ... 


. परत दुबे सहां ,सतां दास लीखता पंचोली चोखचन्द वब्लभदासोग | संबत्‌ १८७० वर्ष जेठ बदी २ 
किक 


शूक्र डब्दयू० जी० २०० 
+ ता० प०नं० ११ श्रीरमों जयति 
श्रीगणेशप्रसादात्‌ श्रीएक लिगगप्रसादात्‌ 
सद्दी 


दराजाधिराज महाराशा श्रीमीमसिंहजी आदेशात्‌ गाम भुरबाडों प्रगण मोही रे राशी बडा राठोड री 
तरफ एू बंडम नाना 


हक लाल कु बर अमरसिंह रे अन्त समे ठाकुर श्रीदुवारकानाथजी रे भेंट | यो गाम नीम सीम 
लाग भोग हासल बीराड लागत बिलगत रूख बन ख सरब सुदी उदक आधाठ श्रीरामा अरपणा करे चडायो सी 
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मं० १८७२ पोष सुदी १५ के दिन गाम चेकली राबत सवाई मेघजी के बेटे 
मोहकमसिहजी ने श्रीद्वारकाधीश के दर्शनों को आकर भेंट क्रिया। रावत सवाई 
प्रहासिहनी ने यह गाम मोहकममिहजी को दिया था ओर उनके पुत्र ने उनसे पूछकर 
श्रीठाकुरजी को भेंट क्रिया # । 

सं० १८७५ भाद्रपद सुदी ४ के दिन गाँव पयावडी का ताम्रपत्र किया गया, 
जो महाराणा के चीरण भाई शिवदानसिह ने श्रीद्वारकाधीश को मेंट चढ़ाया था+ । 

सं० १८५८ के अंत में जसवंतराब होल्कर ने मेवाड़ देश को छटना ग्रारंभ कर 

होल्कर की चढ़ाई दिया | इस समय नाथद्वारा ओर कांकरोली पर भी उसने घेरा 
हाला | इस विपय में श्रीओझ्ञाजी ने इस प्रकार लिखा हे 

“वि० स॑ं० १८५८ ( ई० सं० १८०२ ) में जसवंतराव होस्कर सिंधिया से गहरी 
हार खाकर मेवाड़ में चला आया, परंतु सिधिया की सेना उसका पीछा करती हुई 
वहाँ भी आ पहुँची । तब वह नाथद्वारे की ओर चढा गया। वहाँ के गोस्वामियों से 
उसने तीन छाख रुपए व्रूल करना और मंदिरों की सम्पत्ति छूट लेना चाहा। इस 
सारी उपण श्रीदुवारकानाथजी रे मंदार पुगसी म्हारा बंसरा ऋंगा जोतो यो गाम अथापसी नहीं। 
स्वदत्ता परदत्ता वा 


प्रत दुबे श्रीमुख लीखतां पंचोली सुरतीग नाथुराम रा | संवत्‌ १८७४ वर्ष जेठ छुद ६ सुकरे | 


# ता० नं० २१ श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसणजी 
रासा 


सह्दी 
श्रीद्वारकानाथजी के मंदिर श्रीगोस्वामीजी श्रीत्रजभपणजी माह्वाराज के भेठ करयो गाम चेकली रेख' 
रूपीया ५० अंके पचास की रावतजी सवाई मेघजी का बेटा रखवासराया मोहकमसिद्दजी करयो रावत 
सवाई माहयसिंदजी मोहकरमसिंदजी ने बकसीसों म्हे सेट करी रावत सवाई माहासिहजी ने पुछुने | स्वदत्तां 
परदत्ता ' सबत्‌ १८७२ मिती पोप सुदी १५ | दरसन कू आये तब भंठ करयों। 


। ता० प० नं० १३ श्रीरामों जयति 
श्रीगणेशप्रसादात्‌ श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ 
सद्दी 


महाराजाधिराज महाराणा श्री मीमसिद्दजी आ्रादेशात्‌ गाम फ्यावडी ठाकुर श्रीदुवारकानाथजी रे चीरण 
सिवदानसिंद भेट चडायों है सो रूब्र त्रख नीम सीम लोग भोग कुडा नीबाण ठासटी सोग सरब सुदी 
ठाकुर श्रीदुवारकाना थजी रे भंडार पुगसी, श्रणी गाम थी कोई बात री म्हारी तरफ सं चौलण वेगा 
पावेगा नहीं, स्वद॒त्तां परदत्तां | 
प्रत ढुवे श्रीमुख् लीखता पंचोली सुरतसीब नाथुराम ।संबत्‌ १८७४ वर्ष भादवा सुदी ४। 
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पर गोस्वामियों ने महाराणा को इसकी सूचना दी, जिस पर उसने देलवाड़े के गज 
कल्याणपिंह झाला, कट वा के ठाकुर विजयसिंद, आगरा के ठाकुर राठोड जगतसिंह, 
मोई के जागीरदार अजीतसिंह माटी, साह एकलिंगदास बोल्या और जमादार नाथूछिंह 
को सेना-सहित नाथद्वारे की ओर खाना किया । ये छोग वहाँ पहुँचकऋर गोस्पामी 
ओर तीनों मूर्तियों को ठेकर चले | इतने में कोठारिया का रावत विजयसिंह चौहान 
भी मदद के लिये आ पहुँचा | होल्कर के नाथद्वारा आने के पहिले ये लोग उन- 
वास गाम में ठहरे | यहाँ से आगे कुछ भय न होने से विजयसिंह अपने ठिकाने के 
लिये बिदा हो गया । मार्ग में होल्कर की फ़राज द्वारा घिर जाने पर वह वीर अपने 
राजपू्तों-सहित वहीं मारा गया | ऊनवास से वे तीनों मृतियाँ उदयपुर पहुँचा दी गई #।” 


उककनन-रन+ कनन कतग अत. का फक के हे फनका. धहआ 


# घटना-बोधक एक प्राचीन पत्र+- 

संवत्‌ श्य५८ के वर्ष में दखिणी हुलकर जसवंतराब मेबाडि देश में आयो, ताके भय तें माघ बदी 
४ शनों (इस वर्ष के पंचांग में आज के दिन प्रातः मकर लग्न १० भ॑ श्रीनाथजी उठे ) के दिन 
गोस्वामि श्रीगिरिधारीजी श्रीनाथजी को पाठ ते उठाये | सो श्रीनाथजी त० श्रीविट्लेश रायजी तो उदयपुर 
पधारे ओर श्रीद्वारकानाथजी तो विराजे रहे। ता उपरान्त हलकर के मले मनुष्य श्रीजीद्वार गये, सो 
मामलत रु० १,००,००० लाख एक ठहरे ताकी आल म॑ सिंघवी शंभूमतल को ले गए.। ता पाछे हुलकर 
के भले मनुष्य कांकरोली म॑ आए, सो मामलत रु० ४०,००० हजार ठहरें, तामे सुबर्ण को पालना त० 
रूपा की चोखट दीने, कब्कूक घटे तामे बहू बेटीन को गद्दना दीने | या रीति सों चालीस हजार की भरती 
करि दीने | ओर गोस्वामि श्रीत्रजभूपणजी एसे कह्दे--जों या शीतकाल में मेरे ठाकुर सुख सों विराजे 
रहे; ताकी न्योछावरि चालीस हजार है। 

ता उपरान्त वसनन्‍्त डोल श्रीनाथजी के उदयपुर में भयों । 

फेरि बेसाख में श्रीगिरिधारीजी ने घसार में मंदिर बनायवे को मुहर्त करे। उप्णकाल, हिन्डोरा, 
जन्माष्टमी उदयपुर में भये | 

फेरि भाद्व बदी में श्रीगिरिधारीजी के तीसरे लालजी को जन्म भयों। ता उपरान्त श्रीनाथजी स्वप्न में 
काहू को जताए जो में इहाँ दुल्ली हों, मोकों श्रीजीद्वार पाछे पधराओ, परन्तु पधराए नहीं | 

ता पाछे आश्विन बदी में श्रीगिरिघारीजी के बड़े लालजी लीला बिस्तारे, ता उपरान्त बहूजी दोउ 
लालजी को लेके श्रीजीद्वार आये । 

ता उपरान्त श्रीगिरिधारीजी ने श्रीत्रजभूपणजी सो अन्नकूट पर ठाकुर पथरायबरे को आग्रह तो बहुत 
करे, परन्तु श्रीत्रजभूषणजी तो यही कहे, जो एक दिन को मार्ग दोय तो सर्वथा पघराऊँ | चारि पाँच दिन 
को मार्ग, तामे मेरे ठाकुर दुख पावे । 

मा पाछे श्रीनाथजी श्रीविट्लेशरायजी तो उदयपुर में अन्नकूट अरोगे, ओर श्रीद्वारकानाथजी तो भी 
भोँति सों गोवड/न पूजा करिके कांकरोली में ही अन्नकूट अरोगे । 
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नाथहारा से आकर जप्तवंतराव होल्कर ने कांकरोली पर घेरा डालने ओर यहाँ से 
भी रुपया बश्नल करने के लिये अपने सरदारों को भेजा | इसके आने का समाचार 
पाकर महाराजश्री के सलाहकारों ने नाथद्वारा के गोस्वामियों की तरह श्रीह्वारकाधीश 
को उदयपुर लेकर चले जाने कीं सलाह दी, पर शीतकाल में ठाकुरजी को परिश्रम 
देकर ले जाना उन्होंने अपने सिद्धांत के विरुद्र समझा, ओर भवितव्यता को 
द्रकाधीश की इच्छा पर छोड़कर वे निर्श्चित हो गए । 

कुछ दिनों बाद दल-बल-सहित होल्कर ने कांकरोडी आकर डेरा जमाया और महा- 
राजश्री से गहरी रक्तम अपने खच के लिये माँगी | उसे नाथद्वारा की सम्पत्ति में से बहुत 
कुछ द्रव्य मिल जाने के कारण इस बात का विश्वास हो गया था कि--इस सम्प्रदाय 
के मंदिर अत्यधिक सम्पत्तिशाली होते हैं, अतः उसने यहाँ भी अपना मु ह फेलाया । 

महाराजश्री ऑर होलकर के बीच के भले आदमियों की दोइ-धूप तथा विचार- 
विनिमय से अंत में चालीस हज्ञार रुपया लेकर कांकरोली में बिना किसी प्रकार का 
उपद्रव किये यहाँ से चले जाना तय हुआ ओर महाराजश्री ने रुपयों का प्रबंध कर 
देने का उसे वचन दे दिया । 

कांकरोली-मंदिर के खज्नाने में उस समय इतना नगद रुपया नहीं था, जो 
होकर को देकर पिंड छुड़्ाया जाता | फिर भी उसका क्रिसी भी तरह भ्रुगतान करना 
तो अनिवाय ही था | फलतः एक सोने का पालना%, मंदिर के दरवाजे को चाँदी की 
ता उपरान्त श्रीनाथजी जताए, जो में अन्नकृट नहीं अरोग्यो, तब कात्तिक सुदि १३ के दिन उदयपुर 
ते घसार पधारे | श्रीविटलेशरायजी तो उदयपुर में ही रहे 

ता उपरान्त कार्चिक सुदी १५ के दिन श्रीनाथजी फेरि अ्रन्नकूष अरोंगे। श्रीविटलेशरायजी तो 
अन्नकूट अरोगे बिना ही रह | 

ता उपरान्त श्रीगिरिधरारीजी ( कांकडोंली ) श्राय के पौष बदी में बहूजी दोऊ लालजी को घसार 
ले गये। 

इस पत्र में मिती संबत्‌ नहीं है, पर जो बृत्तान्त लिखा गया है, वह ऐतिद्ासिक सत्य है | 

# इस सोने के पालना के विपय भें इस तरह कथानक प्रसिद्ध है-- 

बड़ौंदा-निवासी दर्मिक्तिवाले इस नाम से प्रख्यात एक सेठ ने आवश्यकता समझ और महाराजनश्री 
की आशा पाकर श्रीद्रारकाधीश के लिये यह पालना तयार कराकर भेंट किया था । इसको चार सांकले कम- 
जोर देखकर महाराजश्री ने सेठ से उन्हें मोटी बनवा देने का आदेश दिया | सेठ के मन म॑ महाराजश्री के 
लोभी होने की वात समा गई | जब इस बात की भनक मद्दाराजश्री के कान में पड़ी, तो उन्होंने इसे आसुरी 


नन-ाजनननकनन, 33 िल्‍न-मस«रम्नमनककक के 3 रन मम के. नाना .3. कल... अर नमननंंाबकमम आम, ० +>कक 
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चोखट और शो में अपनी बहु-बेटियों के सोने-चाँदी के गहने देकर महाराजश्री ने 
उम्रसे पीछा छुड्ठाया # | 

देवोत्तर सम्पत्ति के द्वारा भी अपनी निश्चित रक्रम का भत्ता पूरा कराकर जसबंत- 
राव होल्कर मेवाड़ के सरदारों से दंडः के रूप में लाखों रुपग्रे वश्बूल करता हुआ 
अजमेर होकर जयपुर की ओर चला गया । 

इस प्रकार स॑ं० १८५८ के अंत में कांकरोली संस्थान पर यह पहिला ही राज- 
कीय अशांति का हमला हुआ | महाराजश्री ने भेये और विद्वास के साथ उस संकर- 
मय विभीषिका का सामना किया, जिसकी खचना-मात्र से नाथद्वारा के तिलकायित 
गोस्वामि श्रीगिरिधारीजी महाराज श्रीनाथजी जेंसी अचल निधि को भी उदयपुर और 
घसिियार जेसे विकट स्थानों में ले जाने को बाध्य हुए 4 | 

हिंदुत्व के नाते होल्कर से यह तो आशा नहीं की जा सकती थी कि---वह सनातन 
धर्म का अलुयागी होते हुए भी ओरंगज़ेब के समान देवताओं की मूर्ति तोड़ता और सारी 
सम्पत्ति छूटकर ले जाता । इस समय उसे द्रव्य की अत्यधिक आवश्यकता थी, अतए्ब 
उसने ऐसे स्थानों पर जमा किए हुए धन में से ले लेने की अपनी आसुरी इच्छा को 
पूरा किया था | इस घटना से इतना तो निर्विवाद कहा जा सकता है क्रि--कांकरोली- 
वाले महाराजश्री ने जो अपनी दृढता दिखलाई, वह अनुप्त थी | इस आदर्श ने आगे 
के लिये होल्कर के हृदय में धम्मस्थानों के प्रति एसी बर्बस्ता न करने की भावना 
अवश्य उत्पन्न कर दी, जिसका आगे चलकर यह फल हुआ कि--सं० १८६७ में 
उसने पुनः कांकरोली आने पर संस्थान की सुरक्षा का शिला-लेख लगवाया, जिसका 
वर्णन आगे किया जायगा । 


द्ृव्य कहकर टाकुरजी के अंगीकार के योग्य न समझकर रख दिया | सठ भी इसे छोड़कर चला गया । 
अन्त में यह होल्कर को दिया गया | कहते हैं, आ्रजकल यह इन्दौर में अदिल्याबाई के मंदिर में रखा हुआ है| 

+# संवत्‌ १८६२ ( कात्तिकादि ६१) की रोकड़ में वेशाख शु० ६ के दिन इस रकम का जमा-र्च 
इथ्रा । वहाँ लिखा है--“हुलकरनी फौज आबी, जीवराजसिद वापू तथा शुभकर्णजी ए. धनीए, जुल्म करी 
५० ४०४०५) लीधा | ते मंदिर मांधी मूलजी भाई तथा भाईदासजी ए. जनस आपी तथा रोकड़ा हुन्डी 
आपी ते नामे मडी छे ।? ( रो० पा० १४४ ) 

। प्रस्तुत प्रसंग में त्रजजीवन” कबि के कुछ पद्म मिलते हें-- 

, ( स॒० मे» हिंए वन्‍्ध १२ | २ ) कवित्त-संग्रह! ले० का० श्य६७ श्रा० बृ० १४ रवि | 
ट55 से अट्टावन की माह बदि चतुर्थी-की, सद्धि अधराति को मनसूब्रों उपायों है। 


श्रीत्रजभूषएजी महाराज ( तृ० ) २४७ 

महाराजश्री के अधिकांश समय में महाराणा भीमसिहजी की वाल्यावस्था के कारण 

मेवाड़ में प्रबंध की शिथिलतता हो रही थी, जिसका लाभ उठा- 

कर उपद्रवी लोग जहाँ-तहाँ लट-मार मचाने लगे थे। महा- 

'शणा ने यद्याप शन:-शनः सुचारु प्रबंध करना शुरू कर दिया था, पर परितः प्रदीप्त 
उपदृरव-दाचानल एकदम शांत न किया जा सकता था | 





मेरों का उपद्रव 


जिस प्रकार मरहटों ने मेवाइ में आकर ठिक्कानों को ठटना शुरू किया था, उसी 
प्रकार मेरवाड़' के मेर लोग भी चप नहीं बंठे रहते थे, वे भी जहाँ-तहाँ धावा 
मारते और जान-माल की बरबादी कर अपने देश को लोट जाते थे । 


इनके उपद्रवों से कांकरोली का ठिकाना भी अछूता न बचा ओर उसके गाँवों पर 
उन्होंने ज़ोर-जल्म जारी कर दिया, जिससे जनता तंग आ गई थी । 


प्रस्तुत विषय में ऐसा कहा जाता हे कि--कांकरोली ठिकाने में जब मेर लोगों का 
उपद्रव बहुत बढ़ गया, तब सुरक्षा के लिये जनता ने महाराजश्री से कुछ प्रबंध करने 
की प्राथना की । महाराणा यद्यपि इसके लिये सतक थे, फिर भी उनकी शक्ति बंटी 
हुई थी, अतः स्वयं महागाजश्री ने इसका उचित बंदोबस्त करने का विचार किया | 
कुछ समय बाद उन्होंने मोक्ा मिलने पर मेरों के एक सरदार को कांकरोली 
बुलाया | उसने महाराजश्री के व्यवहार और द्वारकाधीश के दर्शनों से अत्यधिक 
प्रभावित होकर वेष्णव-धर्म की दीक्षा ली, ओर अपने आस-पास के समस्त जातीय 
सर्दारों को एकत्र क्रिया । इस वियय में ऐसा भी कहा जाता है क्रि-- 
पहाराजश्री ने एक मेर सरदार को बलाकर वहुत-सा महाग्रसाद अपनी जाति के 
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बराजोरी इच्छा विन प्रभु पधराएं तबै बनास पार जाय भार अ्रति ही बढ़ायो है । 
बिनती कतं-कर्त प्रभाकर छिपन लाग्यो बहुत सनुहार कर हांते पधरायों है। 
मारा में कष्ट पाय भीत दिन बीते तबे उदियापुर माँक जाय मंदिर बनायों है॥ १० ॥ 
वललभ-कुल राज महराज ब्रजभूषणजी जिनके गुन गनत न पार सेस पायों है। 
तन, मन, घन ग्रीति करि प्रभु को समर्पि दियों सेवा में मग्न होय आनंद बढ़ायों है। 
दूरि ही की धमक्ि सों नाथ-नग्न भान्ि गयों, परयों आय निकट तो हू साह बल पायों है। 
जेजैकार दोत त्रजभूपण द्वारिकेश ज को देश परदेश सब सुजश सुगायो है | १६ ॥ 


शध्८ कांकरोली का इतिहास 
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क्‍ ग् 
लोगों में बाँटने को दिया था | महाग्रसाद के खाने से उन लोगों की बद्धि सुधर गई 
और उन्होंने कांकरोली के आस-पास छट-मार बंद कर दी 





सं० १८६५ ज्येठठ मास में समस्त गाँवों के समस्त पंच जो रावत कहलाते थे, 

रावतों का... कैकरोली के पास आसोटिया में एकत्र हुए ओर आगे इस जाति का 

शिलालेख. कोई भी व्यक्ति उपद्रव न करे, इसके लिये उन्होंने कांकरोली में 
मंदिर के प्रधान द्वार पर दाहिनी ओर एक शिलालेख लगवा दिया । इन सबसमें रावत 
श्रीगोकुलदासजी प्रधान थे, और उन्हीं के कथनानुसार यह लिखा गया था। 
इसमें ऊपर एक ओर सूरज दूसरी ओर चंद्रमा और बीच में सुरभि गाय की 
आकृति खुदी हुई है, इसी कारण यह 'सुरहपत्र' कहलाता है । इसके आधे से 
ज़्यादें भाग में समस्त गामों के रावतों के नाम लिखे हुए हैं, अतः उनके 
अमठम यहाँ आवश्यकता न समझकर जो अंश अपेक्षित है, वह यहाँ लिखा 
जाता है-- 


“अतरी जागारा समस्त रावत भेला बेने गामणोत तथा छोग समसत भेा बेने 
रावतजी श्रीगोकुलद|सजी रा हकम थी श्रीद्वारकानाथजी री बंदगी आदरी जीरो लखत 
करीने सरे रोपी । जो अठा पाछे अब गामारा राबत श्रीद्वारकानाथनी गाम कांक 
रोली आसोठिया तथा समस्त पटारा ई जाइगारा गामारो कोइ रावत बगाड उजाड 
करवा पावे नहीं, तथा लोगाने फांसणों पकड़ी नहीं। लखतां। माफक समस्त 
रावतां ने तथा बेटा पोता सदी. ,.सो श्रीठाकरजी, . .माहे कसर पड़सी न 
ए लख्या माहे कप्तर पाडेजीने श्रीद्वारक्ानाथनी पगसी। ओ लख्यगों में राजी 
बेने | लख दीधोने हवे सरे रोपी | सो अठा पाछे लोपे जीने गंदेगाल है | आ बात 
श्रोरावतजी रा हुकम थी साहा डुगरसी. ..चंद्र पोरवाल वंसारा राबतां के 
श्रीजी री सेवा की धो | सो सारा रावत आमसोटिआ । और सरे रोपी कांकरोढी 
श्रीद्वारकानाथजी रा मंदिर,.....संवत्‌ू १८६५ वरपे जेठ सुदी १४...वार 





रू क०. आरके. लक शक तोममकेल३०8०-+कलअकाका 
स्का ४१५ गा हे 


# लल्लूभाई छुगनलाल देसाई ने मूल घटना को श्री द्वा० प्रा० चार्ता पत्र १०८ में विटलनाथजी के 
समय लिखी है, जो ठीक नहीं है । 
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इस समय मेवाह की ह/।लत बहुत खराब हो रही थी | आस-पास के राजा और नवाब 
तथा सिन्धिया-होल्कर उसे ठूट-खसोटकर अपनी २ आथिक 
शक्ति बढ़ाते चले जाते थ । 

इसी समय टोंक के नवाब अमीरखों ने भी मेवाड़ को छूटना चाहा | वि०सं० १८६६ 
(ई० स० १८०९ ) में वह बड़ी सेना लेकर उदयपुर आया, और धमकी दी कि या-- 
तो ग्यारह लाख रुपया दो, नहीं तो में एकलिंगजी के मन्दिर को तोड़ दूं गा । उसे ये 
रुपये नहीं दिये जा सके, इसलिये महाराणा के कर्मचारियों के साथ उसने बहुत बुरा 
व्यवहार क्रिया | उसने देवारी के रास्ते से ओर उसके दामाद जमशेदखाँ ने चीरबा 
के रास्ते से ग्रवेश किया । थोड़ी देर तक लड़ाई हुई, जिसमें महाराणा को हारकर 
ढौटना पड़ा । मेवाड़ से रुपये बखल करने के लिग्रे जमशेद्खाँ को उदयपुर में छोड़- 
कर अपीरखाँ लोट गया # | 

इसी समय ( सं० १८६७ के ग्रारम्प में ) ठौटती समय अमीरख कांकरोली में 
श्राया और उसने यहाँ भी उपद्रव मचाने का पिचार किया। 'छापरा भेरू “नामक 
स्थान में उसने पड़ाव डालकर महाराजश्री से कहलाया कि--या तो कुछ देवी 
चमत्कार दिखलाओ, अन्यथा में मन्दिर को छूटकर बरबाद कर दू गा । 

इसके पढिले ( सं० १८५८ में ) हुलकर के धावा और लूट के कारण मन्दिर को 
ऐसी स्थिति नहीं रही थी क्रि--सम्पत्ति देकर अमीर का समाधान, किया जा 
सकता । विशाल बर्चर सेना के सामने लड़ने की सामरथ्य भी कहाँ थी! ओर महाराणा 
भीमसिंहजी की स्थिति भी ऐसी न थी, जो कुछ सहायता प्राप्त होती | इन सब 
कारणों से विवश होकर महाराजश्री को स्वयं अपने स्थान की रक्षा की चिन्ता करनी 
पढ़ी । उन्होंने बढ़े कौशल से अपने मन्दिर और कांकरोली की रक्षा की । 

प्रस्तुत प्रसंग में इस प्रकार प्रसिद्ध है-- 

अभी रखे की बात स्वीकार कर महाराजश्री ने उसे देवी चमत्कार दिखलाने का 
बादा क्रिया और दूसरे दिन प्रातः मन्दिर के गोवर्द्धन-चौक में आने का समाचार 
कहला भेजा | इस दिन महाराजश्री तो नित्य नियमानुसार द्वारकाधीश को सेवा करने 
गये और अपने पुत्र श्रीगिरिधरजी को कह दिया कि-वे नवाब के आने पर उसके 
यथेष्ट समाधान कर दें । 

# उदय॒० रा० इ9 पत्र ३६६।.. 


अमीर खोँ का धाव[--- 
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आया | उसका आना सुनकर श्रीगिरिधरजी मुख्य दरवाज़े के सम्मुख 'कानतिवारी' 
नामक स्थान में जा बेठे। जैसा कहलाया गया था, नवाब अदब के साथ 
चोक की सीढ़ियों से चढ़कर मन्दिर में ऊपर जाने लगा। उसने जेसे ही अपनी 
दृष्टि ऊपर की ओर की, कानतिवारी में उसे श्रीगिरिधरजी ने श्रीद्वारकाधीश के स्वरूप 
के दर्शन कराये | अतिशय सुन्दर और तेजोमय स्वरूप के दर्शन कर नवाब चकित 
हो गया | वह जसे ही आगे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, सहसा असद्य ज्योति की चक्का- 
चौंध से उसकी आँखों में अन्धकारसा छा गया, और वह आगे कुछ न देख 
सका । नवाब ने अब अधिक परीक्षा करने का विचार छोड़ दिया | वह ईश्वर की 
अलोकिक शक्ति पर विश्वास कर वहीं बेंठ गया, और सीढ़ियों पर प्रणाम कर महाराज- 
श्री से श्षुमा-याचना करता हुआ अपने डेरे पर चला गया | 
इस दृश्य के अलोकिक प्रभाव से प्रभावित होकर उसने क्रांकरोली गाम और मन्दिर 
को कुछ भी नुक्सान नहीं पहुँचाया | इसके साथ ही उसने भविष्य में मुसलमानों के द्वारा 
किसी प्रकार की आपत्ति न आवे, एतदर्थ फ़ारसी में लिखा हुआ अपनी मुहर का फ़रमान 
ओर हिंदी में लिखयाकर एक शिलालेख मं ० १८६७ वैशाख शु० ४ के दिन महाराजश्री 
को भेंट किया # और वह अपना मुक्काम उठाकर गन्तव्य स्थान को चला गया | 
अमी रखाँ का फ़रमान इस प्रकार है-- 
( यह मुहर फ़ारसी लिपि में है ) 
7 २९६ 
मुहम्मद अमीरखोँ 
बहादुर नवाब 
अमीरुद्दोला 











* प्रस्तुत विषय का एक शिलालेख भी कांकरोली के प्रवेश-द्वार के दक्षिण-भाग में लगा हुआ है, 
जिसमें बीच की इबारत तो वही है, परंतु ऊपर-नीचे यह लेख विशेष है 
श्रीद्वारिकानाथजी 
सूकर की आकृति है 
| ३ है ३८ ;ल्‍ ३८ है 
उमत १८६७ बर्ष। सारफत मुनसी दातारामंजी की तथा जमायत मानसिंदजी की । 
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वि जल मशानिशलिग्रकीमा 


“मुरहपत्र भेंट कीनो श्रीद्वारकानाथजी महाराज के दरबार में सीरकार श्रीनवात्र 
आमीरुद्दोला महमद आमीरखाँजी बहादुर की सीरकार सों आगे श्रीजीदुवार की सेवा 
सीरकार तरफ़ परमपरा सों चली आई है सो हमेसा नवाब के बनस में सेवा-टहल 
करत रहे | नवाबस्याही में जो होय हींदु व मुसलमान श्रीजी के दरसन को आवे 
आदव मरजाद राखे । जो कोई श्रीजी की सेवा झ विम्रख होय ताकों सुरे गऊ व खुदा 
व कुरान की आन है। मी० बेंसा० सु० ४ समत १८६७” | 

( इसमें परम्परा से सेवा चले आने का तात्पय संभवतः उस जागीर से है, जो 
सं० ?८४५ में सवाई महाराजा ग्रतापसिहजी ने टोंक के ज़िले में भेंट की थी, 
क्योंकि वाद में यह इलाका जयपुर के द्वारा अमीरखाँ को दिया गया था । ) 

अमीरखां के जाने के बाद ही सं० १८६७, वंशाख मास में कांकरोली में 
जमवन्तराव होलकर भी आया, ओर उसने भी अप्रीरखाँ की 
देखादखी अथवा अपने,मन से ही कांकरोली के ठिकाने में 
किसी प्रकार का उपद्रव न हो, एतदथ मन्दिर के लिये एक शिलालेख लगवा 
दिया-- 


होरकर का शिला लेग्व 


श्रीरामजी 
कर ऊँ भर 
सुस्पत्र पट कीनो सुब सुथान 
कांकरोली के मुकाम श्रीठाकुर 
जी श्रीदवारकानाथज्ी के | 
सर ह गे कक दि गे पे अ्‌ ज़ 
कार श्रीमहाराजाधिराज सुवेदारजी श्रीजसवन्तराव होलकर आलीजा बहादुर के 
श्रीठाकुरजी की सेवा परम्परा से इस सरकार के तरफ करनी चली आवे है वसी 
चेत्र कृष्ण १ को ( होली के दूसरे दिन ) प्रतिवर्ष कांकरोली भ॑ मन्दिर से इसी के स्मारक-स्वरूप 
बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इसमे पहिले वह चोक की सीढ़ियों पर उपस्थित होंकर श्रीठाकुरजी 
को प्रणाम करता है, ओर अपनी डादी से एक-दो सीदियाँ साफ़ करता है । 
यद्यपि यह एक प्रकार से फाब्शुन का खेल माना जाता है, फिर भी इसमें यही ऐतिह्ा तत्त्व सन्निहित 
माना जा सकता है। और संभव है, उसी समय से इसका चलन छुआ हों। साम्प्रदायिक अन्य किसी 
मन्दिर में इस प्रकार का स्त्राज देखने में नहीं आता, इससे भी उक्त वृत्त की बहुत कुछ पुष्टि 
द्वोती है । 
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प्रमाण सरकार होलकर के ....... . .. . . जी इस सरकार के वंश में होवेगा सो टहल- 
सेवा मे हाजिर रहेगे, मरजाद कायदा राख टेहेल करेगे, जो होलकर साही मे से हिन्द 
तथा मुसलमान श्रीठाकुरजी के दरसन को आगे सो सुरंपत्र देख सेवा में हाजिर रहे | 
कदाचित मुसलमान सेव कदी कंदी करें उसके सब॒र गाय वा श्री स्रग्ज की आन है। 
मिती वेशाख सदी ७ सं० १८६७ $ 

इसकी देखने से विदित होता हैँ कि इस समय हलकर की वह खख़ार वृत्ति 
नहीं रह गई थी, जो आज से ७-८ बष पृथ्॑ थी, ओर जिसके वशवर्ती होकर उससे 
कांकरोली से चालीस हज़ार रुपया वसूल किया था | इस शिटालेख में लिखा हुआ हे 
कि--हमारी सरकार के वंश में जो कोई भी विद्यमान हो, इस मन्दिर की टहल-सेवा 
करता रहे ओर इसे किसी प्रकार की क्षृति न पहुँचावे | 

सं० १८६७ श्रावण बदी ५ के दिन मेवाह की करुण घटना की मुख्य पात्री 
श्रीनाथज्ी को घसियार कृंष्णाकुमारी के जीवन के समाप्त होते ही जो धपुर-जयपुर के महाराजा 

से पधराना और नवाब अमीरखोँ के उपद्रव, मार-काट आदि भी एक प्रकार 

से शान्त हो गई थी । इधर अंग्रेजों के साथ मेवाह़ के सहयोग की बातचीत ने एवं 
उनके आस-पास के फैले हुए प्रभाव ने भी उस अन्धाधुन्धी को समाप्त करने में सहयोग 
दिया था | इस कारण नाथद्वारा के लिये अब किसी भय की आशइ्ढा नहीं रह गई 
थी | फिर भी वहाँ के तिलकायित गिरिधारीजी महाराज के नित्यलीला-प्रविष्ट हो जाने 
से इस सम्रय उस घर में उनकी पत्नी ओर वाल-तिलकायित दामोदरजी उपनाम दाऊजी 
महाराज ही अवशिष्ट रह गये थे । इस समय उनकी वय 2३ बर्ष की थी । ऐसी अवस्था 
में श्रोनाथजी को घस्तियार-नामक हुर्गम स्थान से वापिस नाथद्वागा प्र लाने का 
फठिन काम कोई समथ व्यक्ति ही कर सकता था । उस समय कांकरोली के 
महाराजश्री ही ऐसे व्यक्ति थे, जो इस काम को उठा सकते थे | अन्य दुसरे गोस्वामि- , 
बालकों को सामथ्य नहों थी क्रि--वे अशान्तिमय देश के वातावरण से अपने-अपने 
घरों की रक्षा भी करते ओर सम्प्रदाय के महत्वपूर्ण इस कार्य को पूरा करते । 

ऐसा भी प्रसिद्ध है कि--व्जभ्ूूषणजी महाराज को श्रीनाथजी ने स्वप्न में इस 
प्रकार की प्रेरणा की क्लि सिहाड ( नाथद्वारा ) मझ्ले वापिस आना हैं । 


जा इक! म आमक थो भा 





॥ कक कल त->-ज+.. तन 


# यह शिलालेख प्रधान दरवाज़े के वाम बगल में गढ़ा हुआ है । 


श्रीत्रजभमृपणजी महाराज ( तृ० २४५३ 
इस प्रकार की भावना से ग्ररित होकर महाराजश्री ने महाराणा भीमसिंहजी से 
उदयपुर जाकर प्रस्तुत विषय में बातचीत की ओर उनके द्वारा उचित प्रबन्ध हो जाने 
पर वे घसियार गये । वहाँ दाऊजी महाराज की माता ने भी इस बात को स्वीकार 
कर लिया । इस महत्‌ कार्य का सारा खच महाराज व्रजभूषणजी ने अपने ज़िम्मे 
लिया ओर माजी महाराज ने श्रीनाथजी की मुख्य सेवा का भार उनको प्रदान 
किया | 
महाराणा के द्वारा रक्षा का इन्तिज़ाम हो जाने पर महाराजश्री ने सं० १८६७ 
फास्गुन बदी ७ के दिन श्रीनाथजी को बढ़े ठाट-बाट के साथ पसियार से नाथद्वारा 
में ठाकर विराजमान किया और पाटोत्सव कर उनकी पुनः यथावस्थित सेवा-प्र गाली 
प्रचलित की | 


श्रीनाथजी के पुनः नाथद्वारा म॑ं आ विराजने के कारण बेष्णव-सम्मुदाय का बड़ा 
उपकार हुआ । समुचित साधन एवं पूर्ण सुरक्षा का प्रबन्ध न होने से जो दशनार्थी- 
मपुदाय श्रीनाथजी के द्शनाथ घसियार-जेंसे दुर्गम स्थल में नहीं जा सकता था, 
पुन; नाथद्वारा आने-जाने छगा, जिससे वह स्थल फिर आबाद हो गया, जो आगे न 
जाने कब होता ? श्रीनाथजी को नाथद्वारा में पधराकर श्रीत्रजभूषणजी महाराज 
ने कई महीनों तक पूर्ण अधिकार से वहाँ का शासन-अबन्ध और सेवा की % । 


असककक 3. ररकलमा &» अनंन्‍नतक ाकोगा. कक कल कक /कबैल “पिन लता 2 ++3० 
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# द्वा० प्रा० वार्ता ( लल्लूभाई ) पत्र ११७ में लिखा हुआ है कि--इस कार्य में श्रीत्रजभूषणजी के 
७ लाख रुपया ख् हुए, जिसमे से ४ लाख तो झा गये बाकी ३ लाख अब तक वाक़ी है । 

प्रस्तुत प्रसंग भें ऐसा भी सुनने में आया है कि--श्रीत्रजभूपणजी महाराज ने श्रीनाथजी को कुछ 
दिनों कांकरोली में विराजने की प्रार्थना की, जिस पर श्रीनाथजी ने प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन 
भावना-स्वरूप से आना स्वीकार कर लिया । अब भी प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन कांकरोली में श्रीनाथजी 
भावना-रूप से पघारते हैं| यहाँ श्रीनाथजी की की वेसु अब भी विराजमान हे । 

यह भी प्रख्यात है कि--श्रीनाथजी की सेवा हो जाने पर “तालामंगल” ( ताले वंद ) दो जाने पर 
चाबियाँ ( फूमकाजी ) नाथद्वारा से क्रॉकरोंली लाई जाती थीं, ओर प्रतिदिन प्रातःकाल पुन महाराजश्री 
की आज्ञा लेकर नाथद्वारा ले जाकर सेवा का काम चालू होता था। महाराजश्री कभी नाथह्वारा में 
श्रीनाथजी की ओर कभी कांकरोली में रहकर श्रीद्वारकाधीश' की सेवा किया करते थे । 

संभवतः इसी कारण नाथद्वाराबाले दाऊजी महाराज से इनका वमनस्थ हो गया था, जिसका वरन 
झागे किया जायगा | 


२५४ कांकरोली का इतिहास 


(हि से हे डरीकल #रीव. 


2 (,७७2७७४७७४४७०७७७७७#७७४७७४ ७७७४४ ७७७७७७७७७७४७७७४०७७७७४७४७७४७४७७७७७७७३७७३०७३३ ७5:65: न 2+ करन अर #च्िताना टी पर 


ओर ज़ोरजुल्म चालू था। कभी कोई एक ओर कभी दोनो अथवा कभी उनके मुस्ताहिप 
यहाँ आकर छलूट-सार करते ओर ग्रजा को तंग कर रुपया वसूल करते थे। इस बार 
बार की विपत्ति को सहते-सहते मेवाड़ की प्रजा जिस प्रकार दृदशाग्रस्त हो गई थी और 
उप्तकी इन ६० साहों में जो दयनीय दशा हो गई थी, वेसी मुगल-साम्राज्य के ४५८ 
वर्षो' के आक्रमण से भी नहीं हुई थी | 

इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष फल कांकरोली को भी भोगना पढ़ता था। मेखाड़ 
ओर माखाढ़ से मार्ग होने के कारण होनेबाले हमलों और सेनाओं के पढ़ावों से 
कांकरोली के ठिकाने को बहुत नुक्सान उठाना पड़ता था | अराजकता के समय कौन 
किसकी पूछता, ओर कोन किसकी रक्षा करता था? उस समय अपने पैरों पर खहे 
होकर अपने आप अपनी रक्षा करनी पढ़ती थी। यदि इस समय तात्कालिक सदन 
ओर साम-दाम से काम न लिया जाता, तो नाश तो अवश्यम्भावी ही था । इन सब बातों 
से महाराज व्रजभूषणजी की सावधानता और व्यवहार चातुर्य का पता चलता है | 
ऊपर कहे जा चुके प्रसड्ें से अमीरखाँ और होल्कर की ओर से तो महाराजश्री को 
एक प्रकार से निर्भयता हो गई थी, पर अभी सिन्धिया की ओर 

सिन्धिया से पत्र व्यवद्दार के हक 
से होनेवाले उपद्रवों आर छट-मार की आश्भा उनको बनी हुई 
थी । सिन्धिया को फ़ोज और उनके सहयोगी गायक्रवाड कानूजीराव के पड़ाव पढ़ते 
रहने के कारण कांकरोी को समग्र-समय पर भारी हानि उठानी पड़ती थी, और 
उज्जाडू-बिगाड़ होते रहने से जनता तंग आ जाती थी । इस झंझट को मिटाने के लिये 
महाराजश्री ने दोलतराव परिन्धिया से परिचय बढ़ाया और उसको पत्र # लिखकर 
इसका उचित प्रबन्ध कराया | सं० १८६१ की रोकड़ वही से पता चलता है कि-- 
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श्रीद्वारकेशों जयति 
श्रीद्वारकानाथचरणशर्ण॒त्रजभपणस्य 
मुद्रिका 
स्वास्त श्रीतव्रजभूप णजीगोस्वामिनां श्रीमन्‍्नन्दनन्दनचरणुनलिनानुरागर अजतान्त:ःकरणुप्॒ शायादाव 
वीयद्यल्विलगु णमंडितेषु श्रीमन्महाराजाघिराज अर लीजाइ यसूबेदारजी श्री श्री श्री दौलतरावजीसिन्धेषु 
सपरिवारेषु शुभाशिषां राजयों राजन्तां शमिह श्रीमतां तदनुदिनमेधमानमाशास्मद । अपरंच हमारे य॑ 
कांड औकानूजी राव को मुकाम आसोटियाके नाले के ऊपर पढे है सो ऊजाइ-ब्रिगाड' बहुत 
दोय है और भय हू बहुत बतावे है तासूँ आफ याको पकों बन्दोवसत कर पकों इजूरात भलों मनृष्य तर 
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हध ऑरण #कि माह आकि हे 





देन आये थे, 
और उन्होंने श्रीप्रश् के दर्शन कर ४१११॥)॥ भेंट के जमा किये थे % । 
इन पिछले बर्षों में मेबाइ को आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, 
पहाराणा द्वारा सरहा जिसके साथ कांकरोली भी सम्मिलित थी। महाराणा जहाँ मेवाड़ 
काप्रबंध. की दशा सुधारने की चेष्टा कर रहे थे, वहाँ ठिकाने के प्रति भी 
उनकी उपेक्षा-दष्टि नहीं थी । पू्व-प्रकाशित ताम्रपत्रों से इसको पुष्टि होती, है कि-- 


ि 


पिन्विया और उनके घर तथा परिवार के लोग न उनके घर तथा परिवार के लोग यहाँ माघ छु० ३ के दिन आये थे, 





कक. ७० | नमक. ३०. आउकाापमफाजकमर # 





हलकारों पठाय के कंच कराय दिवावेंगे। या क्रापकी बड़ी सवा है। हम यहाँ सेवा करिके प्रतिक्षण 
शुभोदय बांछुत है। आपकों सिरे राज्य द्वोहू | आपकी सदेव फतेह होह यही निरन्तर आ्राशीर्वाद देत है । 
और विशेष समाचार देवक्षप्ण कहे तासे जानेंगे। हमारे आप उपरान्त और कछू है नहीं आप सर खे आप 
ही है। आपकी सेवा को कद्दा कनों। कोटि बर्ष चिरंजीवि रहों। अ्रंडित प्रताप होंहू सकल मनोरथ 
सिंद्र होह | यह तो आपको घर है या घर विषे जेसो स्नेह चित्त भक्ति श्रद्धा राखत हो तैसों ही राखोंगे । 
कुशल पत्र पठवत रहेगे। मिती मात्र सुद्ि ८ । 

चि० लालजी गिरिधरलालजी के आशीर्वाद | 

संभवतः यह पत्र सं० श्य६६ मात्र शु* ४ के पूर्व का है? क्योंकि इस दिन जिन सरदारों को पत्र और 
प्रसाद भेजा गया है, उनमे गायकवाड़ कानूजी का भी नाम है। यह पत्र ओर प्रसाद प्रतिवर्ष जिन-जिन 
सदारों को भेजा जाता था, उनके नाम इस प्रकार थे । इससे यह भी ज्ञात होता है कि उस समय कौन- 
कौन व्यक्ति किस-किस अधिकार पर श्र :-- 
१ हुलकर श्रीजसवन्तराव्ञी २ सेब बालारामजी 
३ धरमानी कुँँवरजी ४ दीवान गणपतरावजी 
भू बाई तुलसाबाई हलकर की बद्दू ६ शास्त्री अ्रम्बारामजी 
७ बाबा सखारामजी ८. फरनिवेश राजेश्री बालुरावजी 
६ फरनिवेश राजेश्री बामनरावजी १० परिडत बापूजी 
१ 


११ तात्या माधोरावजी १२ सूबेदार भाउजी 

१३ सूबेदार तालाजी खांडराब, माधोकुवरजी मुकाम अजमेर 

१४ रावत श्रीलाखाजी मेर १५. श्रीमन्त गायकवाड' कानूजी 
१६ दौलतराव सिन्धिया १७ बापू सिरजीत रावजी 

१८ करनल द्दीरासिंदजी १९ ऊृष्णाजी भांठ 

२० एगले श्रीमन्त अम्बाजी २१ एगले श्रीमन्त बालेरावजी 


मेवाड़ के सरदारों से तो महाराजश्री का पत्र-व्यवह्वार था ही, जिसके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता 
नहीं है । नवाब अमीरतसखोँ के पत्र की लेखन-पद्धति इस प्रकार थी-: 

“स्वस्ति श्रीत्रजभूपणजी गोस्वामि के सबशुभोपमायोग्य नवाब साहिब श्री श्रीश्रमीरखाजी को आशिषः। 
इहाँ कुशल है, आपके कुशल चाहत है। अपरंच ... ... 

# एक प्राचीन नोटबुक से । | 


२५६ कांकरोली का इतिहास 


हि मम मल 
महाराणा ने इस बीच में कांकरोली की आशिक स्थिति के संधारने में क्रियात्मक भाग 
लिया था | 

सं० १८७१ ( श्रावणादि ७० ) चेत्र मास में महाराणाजी भीममिंहजी ने कांकरेढी 
आकर श्रीद्वारकाधीश के दशशन क्रिये । परम्परागत गरुभक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने 
कई गामों की उठंत्री उठा दी ओर ठिकाने को सुरक्षित रखने के लिब्रे वशाख शु० ३ 
शनि के दिन एक शिलालेख ( सुरे ) लगवा दिया। रोकड़ बही ( पाना २४७ ) देखने 
से पता चलता है क्रि--महाराणा ने खूग्त के विषय में एक पत्र लिख दिया था। 
ऐसा अनुमान होता है कि इसी पत्र से महाराणा ने खर्तवाले गोस्वामियों का मेवाड़ में 
आना रोका था, क्योंकि इसी वर्ष स्रत की अदालत से महाराजश्री का दावा 
खारिज कर दिया गया था, जिसका वर्णन क्रिया जा चुका हैं। इसी दर्शन के 
पिलपिले में महाराणा ने भाठोली-नामक गाम भी भेंट क्रिया, जिसका उल्लेख हो 
चुका है | इस समय-महाराणा ने सभी प्रकार के मनुष्यों के, उपद्रव को रोकने के लिये 
राजाज्ञा-स्परूप एक शिलालेख (ुरे ) चांदपोल दखाजे पर लगवाया, जो अपना 
विशेष महत्त रखता है | वह इस प्रकार है-- 
श्रीद्वारकेशों जयति 








श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ श्रीगणशग्रसादात्‌ 


शैये गाय बछड़ा को आकृति ' चन्द्र | 


स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमर्मिहजी आदेशात्‌ प्रत हुवे सा सती 
दास भट्ट अमरेश्यर, अपरंच श्रीठाकुरजी श्रीद्वारकानाथजी गसाहजी महाराज 
श्रीव्जभूषणजी राजथान कांकरोली बेठक रायसमद्र की पाल, सो दिवाणजी:चेत्र 
बंदी ११ अग्यारस गुरे संवत्‌ १८७० रा वर्ष फौजबंदी करे दिवाणजी कांकरोली 
पधारया, चेत्र बदी १२ शुक्र ढेरों कीदो ने चेत्र सुदी १३ शनिवार के दिन 
श्रीदिवाण श्रीठाकुरजी रा दरसण करवा पधारा सो श्रीदिवाण श्रीठाकुरजी रे राजनगर 
किलादार तथा थाणेदार तथा कानूगा चोदरी तथा रजपूत प्रिपाई पठाण रंगडो तथा 
गिरि गुसताई राजनगर माहे रहेगा, सो श्रीठाकुरजी थी तथा श्रीठाकुरजी री रेत तथा 
श्रीटाकुरजी रे शरण आये जणी थी चोलण करेगा जणीने श्रीजी पगेगा | और मारा 


श्रीत्रजमृगगजी महाराज ( तृ० ) २४५७ 


33... + कक के ऑल उमय हक आन. को... हक हरीश और हऔ के है "॥ # के अरकक लरलका नर फिफाकी चेक फक-अ टीका, 
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2222. 


बसों तथा जाला चाहाण चुण्डावत सकताबत राठोड तथा देसी परदेसी फोज आपणी 
तथा पराई सी श्रीठाकुरजी री पूरी मरजादा श्रीदिवाण अठे पधारया जणी दिन स्न्‍ मर- 
जाद बंधी जणी माफ्क पालया जाएगा। श्रीठाकुरजी तथा श्रीठाकुरजी री रेत री 
मरजादा सरणों वाडगा जणी है श्रीजी पंगेगा। हिन्द मुसठमान ने, हिन्दु ने गो 
पुप्मान ने सुअर राजनगर किला सहे रहेने श्रीठाकुर॒जी री मेड मरजादा तोडेगा 
जणीने श्रीचितोड मार्यारों पाप गश्रेवत गाल अगवणी श्रीहुजुर रे दुवा थी। लिख्यो 
मंवत्‌ १८७० वेशाख सुद्री ३ शनीयार ग्रखिया जगन्वाथजी । इलोक-स्पदत्त प्रदत्त 
वा विधदर्स हरेसु या, पष्टि व सहख्रणि विष्टायां जायते क्रमिः। १ । श्री:  । 

( इसमें चेत्रादि संबत्‌ १८७१ होता है । ) 

ब्रजभूषणनी महाराज को प्रदेश-्रमण और वेष्णव-सृष्टि में धर्म-प्रचार करने का 

प्रदेश्यात्रा. सवेसर अधिक नहीं मिला, क्योंकि उनके अधिकांश समय में 
मेवाइ की स्थिति बहुत कुछ डवाडोल थी। ऐसे समय घर छोड़कर जाना खतरे 
से खाली नहीं था, क्िर भी आवध्यकतानुमार इन्होंने दो-तीन बार गुजरात 
शादि की यात्रा की ओर बेंणाव-धर्म का प्रचार कर अपनी वष्णव-सृष्टि को 
पभाला | 

म॑ं० १८५५ में भाद्र ऋु० ६ के दिन ग्रदेश कर वापिम कांकरोली आए । इसी वर्ष 
कार्तिक कू? ६ भोगवार को महाराजश्री की दादीजी ( विट्वलनाथजी को माता 
और व्रजनाथनी की पत्नी ) का मोलोकबास हो जाने पर महाराजश्री ने उत्तर- 
क्रिया की थी । 

सं० १८५६ आपाद शु० ६ के दिन महाराणा के आह्वान पर उदयपुर गए | जहाँ 
यथोचित स्वागत-सत्कार कर महाराणा तथा उनके परिवार ने सम्मान-पूर्वेक भेंट 
चहाई | 

२ आशधिवन श० १० को महाराजश्री उत्तर-भारत में व्रज-यात्रा करने गए 

ओर मार्ग में, पष्कर में ठहरकर सविध तीर्थ-स्नानादि किया । कार्तिक कृ० ४ शनि- 
बार को वहाँ के परोहित को इत्तिपत्र लिखकर प्रदान किया। इस यात्रा में खंडग- 
सेन सवाई-नामक कोई व्यक्ति इनके साथ था | महाराजश्री यहाँ से मधुरागए और 
वहाँ के समस्त स्थलों की यात्रा कर गिरिराज में विविध मनोस्थोत्सव किए । 


रेश्द कांकरोली का इतिहास 


सं० १८७०-७१ में महाराजश्री पुनः गुजरात गए, और वहाँ इन्होंने कुछ सम्य 
निवास कर आनन्द और बढ़ोदा में दो मन्दिरों की स्थापना की । यह दोनों बैठक 
इस नाम से ग्रसिद्धू हैं। आनन्द में श्रीदयाल्मदन-मोहनजी'-नामक ठाकुरजी पधराए, 
और बड़ौदा में टॉकाकुई-नामक स्थान में श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर सेवा- 
प्रणाली अचलित की । इसके पहिले यहाँ इस घर के वेष्णवों के लिये कोई मन्दिर नहीं 
था, पर मन्दिर के स्थापित हो जाने से उनको बड़ा मनस्तोप हुआ । 

इस यात्रा से छोटते समय महाराजश्री के साथ रास्ता में एक घटना घट गई, 
जो आज तक इस घर के तिलकायितों के साथ कभी नहीं हुई थी । इसके पूर्च प्रायः 
सभी महाराजश्री यात्रा करने जाते थे और सकुशल लौटते तथा भेंट का द्रव्य भी 
साथ लाते थे । अस्तु । 

इस वर्ष कार्तिक के पूर्व महाराजश्री प्रदेश-अ्मण कर कांकरोली लौट रहे थे, 
सागवाडी -नामक स्थान में उनका मुकाम हुआ । यहाँ से मुक्राम उठने पर 'उनरीं- 
नामक गाँव में पहुँचे, जहाँ उस समय होटकर की फ़ौज का पड़ाव था | इन सबके 
सरदार रामदीन पुरव्िया, चिमनाजी भाऊ, वकसी बलंद्खाँ, मलारखाँ और भवानीपिंह 
आदि ने जब भेंट का बहुत-सा द्रव्य, सेवा के लिये वेष्णवों द्वारा दिया हुआ उत्तम 
क्रीमती सामान महाराजश्री को साथ लाते देखा, तो छूटने का हक्‍म दे दिया। 
सिपाहियों ने सारा साज-सामान लूटकर सपरिवार महाराजश्री को भी घेर लिया | 
कुछ समय बाद उन लोगों ने उनसे पौने चार राख रुपये के तीन रुक़के लिखबाकर 
जाने की इजाज़त दी । 

इधर महाराजश्री के लुटने का समाचार जब आठ-दस दिन में कांकरोली पहुँचा, 
तो लोगों को बढ़ा सूट सामने दिखाई दिया । महाराजश्री की माता ने महाराणा 
को एक पत्र लिखकर सचना भेजी कि 'जब तक होस्कर ( जसवन्तराव ), मर्हारराव 
और अहल्याबाई को ख़चना भेजकर मेरे पृत्र को छुड़वाया न जायगा, में अन्न-जल 
ग्रहण न करू गी # |! 

माजी महाराज के पत्र द्वारा महाराजश्री के ल॒ 


न... 








ट जाने का समाचार पाकर 

५ शीर्ष व कल मु कह 

7 72 ६:७३ भार्णशीर्ष बदी ( अमान्त 2 ७ सोमवार की रोकड़बही, नोधपाना १५७, तथा माजी 
मद्दाराज के पत्र से। 





१४४एए,एापार ता ज्यन्नल्वकत हक 


प्र 
20 ए्शशआाा मनन 
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पहाराणा ने बढ़ी सतकता दिखलाई ओर शीघ्र ही होल्कर आदि को पत्र लिखकर 
तथा मनुष्य भिजवाकर उनके छुड़वाने का प्रबन्ध किया । 

पत्रादि लिखकर महाराणा के व्यवस्था करने के पूर्व ही महाराजश्री से पोने चार 
राख के रुक़के लिखाकर उपद्रवियों ने उन्हें छोड़ दिया था | फिर भी महाराणा के 
प्र का प्रभाव पड़ा ओर होल्कर आदि ने अपने सरदारों को कड़ी चेतावनी दी 
और लूट का सत्र धन वॉपिस करने का हक्स भेजा | 

यह पहिले लिखा जा चुका है क्रि--मिन्धिया, होल्‍्कर आदि महाराजश्री के 
व्यवहार से सन्तुष्ट थे, और घम-स्थान के ग्रति जोर-ज्ञल्म न करने का उन्होंने आदेश 
शिलालेख द्वारा जारी कर दिया था | फिर भी अपनी फ़ॉज के द्वारा जान या अन- 
जान में इस छूट से उन्हें पश्चात्ताप हुआ । अस्तु, उन्होंने इसका उचित प्रबन्ध करा 
दिया | 

सं॑० १८७२ बेशाख शु० १० के दिन होल्कर की फ़रोज के रामदीन राजाबहादहुर 
ने हिंखिया सदाराम और दोला बाह्मण के ढारा साज-बाज, थोड़ा, गहना, वर, पोने 
बार लाख ₹० के ३ रुक़के ओर द्रव्य भादि जो कुछ भी सामान लूटा था, 'राईस्ती' 
भिजवा दिया #, और साथ में इसके लिये क्षमा-याचना की | इस ग्रकार महाराजश्री 
ने वेश्णयों का वह समस्त देवी द्रव्य लूट से पुनः प्राप्त किया, जो श्रीद्वारकाधीश के 
लिये भेंट-रूप में प्रदेश में आया था | 

म० १८७१ में होल्कर की फ़ोज का एक सरदार सखाराम बापू मेवाड़ के गाँवों 
महाराणा का सौजन्य की लछूटता हुआ कांकरोली-ठिकाने के 'एमड़ी' गाम में पहुँचा । 
यहाँ भी जनता को उसने लटने का विचार किया, पर वहाँ लोगों के प्राथना करने 
प्र दण्ड-झप ३,१४९) रुपयों का रुक़का लिखवाकर वह आगे चला गया । 

महाराणा को जब इसका समाचार पिला, तो उन्होंने गुरुषर के ग्रति हुए इस आधिक 
नुक़तान को अपने ऊपर उठा लिया, और यह रक्रम अपनी ओर से ठिकाने में जमा- 
करा दी। | 


३+७५+) 
अम+ जे... अन्त कम अऋ, जहर खत अमलानोन्‍नासोमनवरकननकन«तकज«५क, 


# स० १८७२ ( कात्तिकादि ७१ ) बेशाख शु० १० की रोकड़, नोधपाना १५६, से । 
सी, मे श्य७० ( कानिकादि ) के चेत्र बदी ६ ( शअ्रमांत ) रोकड़-पाना २४६, में इसका 
जमा है | 


२६० काकराली का इतिहास 


जरक #थ + ५ 
मिअक-मपलीवट कंपनी मस्त पी आलद मल पकध जनक, फट किए री करीभरतहरीकर. जरीक करो अनय लीक ऋ ड.. औम बभिद की आ हर 4 
अन्‍य उप्र... 
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ध 
धान दफन ला 


सं० १८७४ में नवाब हिश्मदग्रहादुर, साधोकु बरजी, तथा सुखशपम्र बापू ने 
मेषाड़ में होकर गुजरते समय ठिकाने के अफ्लोई ग्राप्त म॑ अपनी फ्रौज का 
पड़ाव डाला, और वहाँ के जर्मीदारों से ५०००) रुपया बंसल क्रिया | श्रहाराणा के 
द्वारा यह रकम भी खालसा के गाम राजनगर के खाते लिखा दी गई ४ 

इस प्रकार महाराणा ने जहाँ तक बन सका, ठिकाने को आर्थिक हानि नहीं उठाने 
दी ओर समय-समय होनेवाले उपद्रव, अभ्लाचिरयों को उन्दोन अपने उत्तदागित्त में 
समझा, जिससे खराब स्थिति में भी कांक्रगेटो पर विश थोझा नहां पड़ा | 

यह प्रथम कहा जा चुका है क्वि->अहाशयथी ने टास्क को घसियार-जेसे दरगण 

बजभूषणपुरा स्थान से लाकर वापस चाथदारा मं हल्््माद कया था, ऑर 

का झगड़ा इसी ग्रसड़ में वहाँ का कछ समय तक शासन भी । सख्यवत!ः इसी 

कारण को लेकर वहाँ के विलकायित श्रीदामभोदरजी ( दाऊती ) सहाशज से इनका 
मनोमालिन्य हो गया | इस कारण स्वत्व-मम्त्न्धी किन्हीं छोठे-मोटे कारणों को लेकर 
झगड़े की नोबत आ गई, जिसमें वहां के कमंचारियों ने आहति का काम दिया | 

त्रजभूषणजी महाराज (द्वि० ) के समय उनके तथा उनके भाई गोवालजी महाराज 
के नाम से नाथद्वारा की सीमा में धतभूषदपुर्रा और गोपालपुरा-नागक दो मुहस्ला 
बसाये गये, जिनके लिय्रे तत्कालीन विछक्राथित टोीविएगद्ती मशाराज ने भी 
प्रसन्नता से सहमति दी ओर साथ ही अपने नाम पर भी छालपरा-नामक्क प्लुहर 
बसाया था । ब्रजभूषणजी ( त्‌० ) के तिलकायित होने पर नाथद्वारा के विसकायित 
गो० श्रीगिरिधरजी महाराज ने लज्भूपणएुरा छी नीति अपने पत्र हारा स्पष्ट कर दी। | 
उनके अनन्तर दाऊजी महाराज की जस्पाबध्या के कारण नाथदारा का राज्य-कार्य मंडारी 
नारायणदास ओर सिंबवी शम्सूमल के हस्तगव था । वे अपने अधिकार-मद में आकर 
.. 8 सं० १८७३ ( कार्सिकादि ) आपाद़ शु० ६ की सेकड़, पाना ३२६ से । ः 

४ श्रीहरि: 

श्रीप्रभून थ्रागे सुधि करत है 
उहाँ सुधि करोंगे। 
श्रीविटली जयति 
सस्ति श्रीमत्तकलगुणगणालंकृतेपु सोजन्यसागरेपु पिर्जीवि|ज।गर्जीपु गोस्व्रामिगिरिषराणामा 


शिषः । शमिह तत्नास्तु अपरंच पुरा की दादाजी के आगे से मरियादा राखे है वबाह्दी प्रमाण रहेगी। विना 
समझो कोई खेचल करेगो सो ओलंबो पावेगो | ,मिती मार्गशीर्ष कृष्ण २ संबत्‌ १८५० । 


श्री्रजभूपणुजी महाराज ( तू० ) २६१ 

लि अर मिमी  सिलिकिर न क नी जिले कर मय 3 न कक क हित लि कद कर पक किन मनन 
सभी ऊंच-नीच करने की तथार थे, अतः उन्होंने रहाराजकी की देख-रेख से चिह- 
कर उनके पुरा में ऊघम मबाना और वहाँ के रनवाली को तंग करना शुरू किया । 

प॑० १८७० ये ७३ ( अनुमान ) के बीच में इस समग्रदाव ने उग्र रूप घारण 
क्या और लालप्रत के सिषाहयां ने कसा छाटा-माों बाल पर त्रड भूषगपुरा के एक 
तुलाबध्या को पक कर छोद कर जिया । वहाँ से भी ही अकार उत्तर दिया गया, 
फलतः तनावनी बढ़ गई और अद्वाई पी सिपादियों ने जअभ्ूपणयश को जा घेरा । इधर 
पहाराजश्री ने भी एजिया मलकचन्द के साध ५० बन्द फांदगेडी से भेजीं, जिन्होंने 
' वहाँ पहुंचकर अपने पक्ष के आादभियां की छड़ाया । 

इसके परिणाम में फ्रितनी झास-खगदी और हानि हुई, कुछ पता नहीं लगता है, 
पर इतना अनुमान होता है क्लि--ादाशण के पीयबयाव करने से यह श्लवगढ़ा जहाँ का 
तहाँ दव गया । सस्मदतः यह घटना साद्ुबद-साटियनस के बीच की है, क्योंकि जिस पत्र 

इसका बृत्त मालम हआ है, उससे यह भी ज्ञात होता है क्रि--ऐसे झगड़े के समय 
पहाराजश्री प्रतिवर्ष की भाँति अन्नकट पर श्रीद्वारकाधीश को नाथद्वारा नहीं पधराना 
चाहते ओर कांकरोली में ही अन्नकट का उत्सव करने का विचार कर रहे थे । 

हमे वेषे ठाइड: की अंडा जथी ने नाथद्रारा प्धराया अथवा नह, छुछ कहा 
नहीं जा मकता | पर इतना जिर्दिवाद है क्रि--यह झगड़ा उस समय से चलता ही रहा 
ओर भूतपूत महाराणाश्री फशरिहजी ने अपने समय में इसे कांकरोली के पक्ष में तब 
किया, आर इस स्थान पर ऋझाफ गी अधिकार मान लिया | 

अपनी अन्तिम अवस्था मे जरापलजी एक बार श्रीवाथजी को सेवा करने नाथ- 

नित्यल्ीला-प्रवेश गत गए। श्रीनाथजी की सेवा करते समय बातचीत चलने पर 
दाजी महाराज ने उनसे हास्य करते हुए कहा कि--आपकी अपने भाई-बन्धुओं से 
भी नहीं पठटती और हम लोगों से भी आपका वेमनश्य रहता है, पर अन्तिम समय 
हम छोग ही काम आवेंगे । 

इस बात को सुनकर महाराजश्री ने कहा क्रि--श्रीमाथनञ्ी हमारी राज रखेंगे, 
आप लोगों की आवश्यकता न पढ़ेगी। इस कथन को सुनकर श्रीदाउजी महाराज चुप 
ही रे | वश्शण्णरी शीदायजी की सेवा कर कुछ दिनों बाद वापिस कांकरोंी आए । 


अपना अन्तिम समय समीप आया जानकर उन्होंने मन्दिर के झुखियाजी से कहा 





२६२ कांकरोली का इतिहास 


(3७३७... सेंड सेकललएंए....... अाम|क्राशरिशांगि. ५. धर मनरारकामेशकम कक रंका+३ा९ ८ लेटर (ापश्कमधप-नोऐे५ शत उंनोशिरका + अममररापभर्रममलिककार मार ; (० अनपाआ: पाला पा. अप नलेबकत१॥.।. 2कप्रहदसका३ ताक अरमरमतररवा+कापर++१२भकतरहभापमकत+ः तक ८०५ ५२० अफसर. नए 8 / मम न । लक 





$ 
मम वममत ४०प 2०१... लेमाममभक मानक सकाक कली सका, 


कि--मेरा अन्तिम समाचार नाथद्वारावालों के पास तब पहुँचाना, जब अग्नि-संस्कार 
हो जाग । यदि ऐसा न करोगे, तो तुम्हें प्रत्यवाय लगेगा | 
कहते हैं, इस कथन के आठ दिन बाद महाराजश्री ने अपना इहलोकिक कर्तव्य 
समाप्त समझकर दारकाधीश का ध्यान करते हुए देह छोड़ दिया। आज्ञानुपार 
उनका अन्तिम संस्कार करने के पहिले चिता पर कमपात्र से जल सींचा गया। 
सहसा लोगों ने देखा कि--अग्नि प्रकट होकर चिता प्रज्वलित हो गई है। ह्स्‌ 
कृत्य के समाप्त हो जाने के बाद नाथद्वारा के सजातीय पुरुषों को सचना भेजी गई। 
उन लोगों ने आकर समस्त वृत्तान्त सुनकर आइचय प्रकट क्रिया, और महाराजश्री 
की महानुभावता और वचन की दृदता पर प्रसन्नता व्यक्त की । 
सं० १८७६ ( अनुमान ) में महाराजश्री ने अपने इहजीवन का कृत्य समाप्त कर 
श्रीदरकाधीश के चरणारबिन्द प्राप्त किए | इनके अनन्तर किसी औरस पुत्र के न होने 
से पुरुषोत्तमजी महाराज कांकरोली के ,तिलकायित हुए, जिसका उल्लेख अगले प्रकरण 
में किया जा रहा है | 
महाराजश्री त्जभूषणजी सम्प्रदाय के एक अच्छे विद्वान थे ओर अपने जीवनकाह 
महाराजश्री का. में इन्होंने अच्छी झूयाति प्राप्त की थी। पर इनके रचित 
व्यक्तित्व कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते। इसका कारण उस समय की 
अशान्तिमय राजनेतिक परिस्थिति हो सकती है | यह कवियों और विद्वानों के 
आश्रयदाता होने के साथ ही साथ कविता-ग्रेमी ओर ग्रन्थ संग्रहक्ता थे | सरस्वती- 
भंडार में इनके स' गृहीत कई ग्रन्थ विद्यमान हैं, जिन पर इनके हस्ताक्षर हैं | इसी प्रकार 
इनके समय का विविध कवियों का स्फूट क्राव्य-संग्रह भी । 
दे गोकुल से श्रीद्वारकाधीश के पधारने के समय से लेकर स० १८७६ के भीतर एक 
सो पचास वर्षो्मे श्रीत्रजभूषणजी' नाम के कांकरोली में तीन तिलकायित हुए । यह एक 
रहस्य-पूर्ण बात हे करि--इन तीनों समान नामधारी महाराजाओं के समय ठिकाने को 
विलक्षण राजनेतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा, और तीनों ने अपनी विद॒शण 
प्रतिभा, एवं नीतिज्ञता से संस्थान की रक्षा की और उसे सम्पन्न बनाया | 


श्रोत्रजभूपणजी महाराज ( ० ) २६३ 





परिशिष्ट-- ? 


महाराजश्री के सख्तय आगत राजा, महाराजा 
आर उम्राक तथा मद 


संचत्‌ 
१८५५ 


(८६३ 
१८६७ 


१८७१ 
१८७२ 


मिती 
आपाद सुदी १ 


माघ सुदी ३ 
भाद्र ० सुदी ९ 


वेशाख बदी ?? 
गरोकड़-पाना १३३ 


नाम तथा स्थान 
राजाजी ज्ञालिमर्सिहजी जोधपुरवाले विजयसिंह- 
जी के पुत्र ने गाम काछवाला में देह छोड़ी, 
तब सिरपेच, हाथी, घोड़ा भेंट आया | 
दोलतरावजी सिन्धिया की फ़ोज और ऋबीला 
आया, तब भेंट की | 
दीवानजी के कुबरजी अमरसिंहजी । 
महाराणा भीमसिहजी, उदयपुर । 
सवाई महासिहजी बेगम । 

( प्राचीन रोकड़ से ) 


(५ 


चिं० श्रीगिरिररलालजी ( तृ० ) 


( प्रा? सं? (८५०, नि? सं+ ४८७१-७३ अनमान ) 


कर 


चि० श्रीमिरिषएदालआ ( सु० ) का जन्म म॑० १८५४ भाद्र० शु० ८ उपस्त 
$ मंगलवार के दिन हुआ था # | यह होनहार और भहानुभाव 
बालक थे। मं० १८६१ आपाद़ बदी १० सोमवार को इसका 
पान गरका हुआ आर तू ० १८६३ ज्येष्ठ क्ू० ५ के दिन 
कांकरोली में इनके पिता मदाराहश्री जचभूएणजी ( तु० ) ने इनका यज्ञोपबीत-संस्कार 
किया | जनेऊ के इसी वर्ष माघ शु० ३ भोगवार को इनकी माता का देद्ान्ल हो 
गया, जिमसे इन्हें मातृ-वियोग का द/ख उठाना पढ़ा । 

गिरिधरलालजी वाल्यजप्था मे ही श्रीद्रासका्रीण की मेचा के रसिक थे । यह 

चमतकार-दशन अपने पितेजरण को देख-रेख में अपने मांग के प्रन्‍्थों का 
ध्ययन करते थे । जिस समय इलकी वय ठछगभग 2३-१४ वर्ष की थी, कांकरोढी 
म॑ नवाब अमीरखाँ स'० १८६७ बशाख शु० ४ के द्विन आया, और उसमे 
महाराजश्री से कुछ चमत्कार दिखाने अन्यथा मन्दिर छठ लेने की धमकी दी। 
जसा कहा जा चुका है, महाराजश्री ने इन्हीं गिरिपिरलालजी के द्वारा उसे 
. श्रीद्वारकाधीश के स्वरूप के दशन कराए, जिससे उसमे यहाँ उपद्रव करने का विचार 
छोड़ दिया । इस घटना से इनकी छोटी बय में ही महानुभावता का पता चलता हे | 


डफिलकलनन्‍लने रु 


नम, शिक्षा और 
संस्कार 


-म३»-नर सनम मकइ०्कज-की,.... हिक-3७ ८3 0५:७५, 0330400%७- 0० भक्त भककजे++१४५ 4 इसका काम /#५० +/0००- फतह म. छ.. है ऐ 


५ भर ण्या की घ व जी 


१) नै यू० साध ८ श्श० | 
ढ धर 


+ ३28 का । कु हर | 
» अम्र०%० शश० , 
क + | ५; 
।6 | 








4 जन्म-कंडली--- 

स० रल१४ शा्क १७१६ प्रवतमाने वर्ष भाद्रपदमास शुक्ल- 
पत्ते ८ तिथीं घटी ५०।२० भौमवासरे अनुराधानन्षत्र घटी 
१६२३ पर ज्येष्ठानक्षुत्रे वैश्वतियोंगे घटी १७१७ ब्रालबकरणों 


उपादयात्‌ गत घंटो ६६।१ समये सिंहलग्ने श्रीत्रजभूपणात्मज 
श्रीगिरिधरजी जन्म | 
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चि० श्रीगिरिधरलालजी २६४ 


पशचिक किक 


परीकिर 27254] ॥ >> 37२72 26७5७४%७४४७४७७७७७##४ ७७४७७ ्जभा जी 
अम्कारललअाामर: 


वि मिदिशिशिकि मम मिल  दज ग  कनकिम के दि कल कम तल 
उक्त घटना के समय चमत्कार दिखलाने के अतिरिक्त इनका कोई अन्य प्रसंग 
नहीं मिलता । इससे ज्ञात होता है क्रि--यदि यह विद्यमान रहते तो एक आदश 
व्यक्ति होते | जहाँ तक ज्ञात होता है, इनका प्रारम्भिक साम्प्रदायिक और शास्त्रीय 
अध्ययन लगभग पूृण हो गया था | 
म॑० ?८६८ बेशाख बंदी १२ के दिन गिरिधरलालजी की सगाई के लिये गहना- 
क्पहा भेजने का रोकइ में उन्‍्लेख मिलता है | अतः जाना जाता हे कि--यह इस 
प्मय तक विद्यमान 4 | 
अपने पिता के पूर्व ही सं० १८७० से ७३ के भीतर इनका देहान्त हो गया, 
नित्मलीलाअवेश . जिससे उन्हें पुत्र-चियोग उठाना और अपने उत्तराधिकारी के 
हिये चिन्तित होना पढ़ा । इनके गत हो जाने से इनके पिता के बाद पुरुषोत्त मजी 
महाराज तिलकायित हुए । 


# प्रस्तुत विषय मे एक पत्र प्राप्त होता है-- 

श्रीदरिर्विजयते । 
श्रीद्वाकाबीश चरगानलिग सन्निधां कृपया सपरिवार: स्मतव्य 
स्वस्तिश्रीमस्नन्द्राज कुमार चरण परिचरण प्रवर्तित स्वीयेषु परम पूज्यतमेषु भी दे गोस्वामि 
श्रीत॒जभूपणजी महाराज के माजी मद्दाराज चरण सरोजेणु निदेशान॒वर्ति सकुमार जालिमसिह वमंणों 
ग्रसंख्याता दंडबत्यगतयः | समब्लसन्तु शाश्वतिक शुभ मवताम्‌ भवतामनुकसयात्राव भव्य, अपरच 
श्रीमहाराज ने कृपापत्न महाग्रसाद प्रसादी बख्र पठायों सो माथे चढाय लीनो। साम्मत असमज़स भय सा 
बहुत ही मन में खेद भयो परंठ शक्य नहाँ, ईश्वर चरित्र दुर्विमाव्य है सो श्रीमहाराज बड़ें है, ज्ञाता है 
आपके श्रीमस्तक पर बढ़ी निधि विराजे है तासों चित को समाधान राखेगे। सेवक को आजा लिखी 
सो सेवक कौन बात लायक है परन्तु आपने कृपा करिके कृपापत्र महाग्रसा|द पठायो सो बडी कृपा भई | 
ग्राश्ा लिखी सेबा की सो आशानुसार तत्पर है। जापता की बंदूक बीस जमादार १ पठाए हूँ सा हाजर 
रहैगी | विशेष थ्रार्थना मुखिया जैकृष्ण मालुम करेगो। आ्रापकी कृपा क्षण बुजञत नहीं | वद्ध मान 
रखावेगे, महत्सु किमधिकम। मिति वेशाख शुक्ल ८स० १८७३ | 
रेखांकित वाकयों पर ध्यान देने से उक्त अनुमान होता है । 


श्रीपुरुपोत्तमजी महाराज ( नवम ति० ) 


(प्रा स० १८४७, ति+ सं (८५६, नि० सं> १६०३४ ) 


ड़ हर 
हे हा 3 १ 


जन्स, शिक्षा ओर संस्कार--श्रों पुरुषोत्तम शी महाराज का जन्म सं० १८०७ वंशाख शु० 
प्रतिपदा बृधवार के दिन कांकरोली में हुआ था । इनके पिता का नाम 
गोकुलनाथजी महाराज था, जो श्रीविद्रदनाथजी के रूघु श्राता और श्रीव्रजनाथजी के 
द्वि० पुत्र थे | मय 

सं० १८५५ में इनका मुण्डन, कण-वेध आदि संस्कार हो जाने पर चेत्र क्ृ० १२ 
के दिन यज्ञोपवीत-स स्कार तत्कालीन विलकायित श्रीत्रजभूपणजी महाराज ( हु० ) 
ने बढ़े उत्साह से क्रिया। जबकि यह ९ वर्ष के थे, स॑ं० १८५६ बे० आभा- 
वास्या के दिन इनके पिता दिवंगत हो गये । ऐसी अवस्था में त्जभूषणजी महाराज ने 
इनकी सम्नुचित देख-रेख रकखी ओर आवश्यक शास्त्रीय अध्ययन कराया। 

पुरुषोत्तमजी ने क्रिसके पास ओर कितना अध्ययन क्रिया, इसका कुछ विशेष 
अनुसन्धान नहीं मिलता । फिर भी यह साम्प्रदायिक साधारण बेदुप्य से वज्चित नहीं 
थे, यह कहा जा सकता है । तलस्पर्शी विद्वान नहोंने पर भी यह काव्य-्मी और 
स्वयं कवि थे। ग्रन्थ-स' ग्रह का इन्हें शौक्क था और कवियों का यह आदर किया करते 
थे। इनके रचित कुछ हिन्दी-पद्य, कीर्तन और मश्र-वार्ताएँ उपलब्ध दोती हैं | 
सरस्वती-भंडार में इनके हस्ताक्षर से लिखित कई भाषा-कविता-ग्रन्थ विद्यमान हैं ।ः 


्ः जन्म-कंडली-- 

संबत्‌ १८४७ शाके १७१२ प्रवर्तमाने बर्षे बैशाखमास कृष्णप्ते 
अमायां तिथीं घटी २८। २० पर बुधवासरे रेबती नक्षत्र घटी ७। २३ 
पर अश्विनी जन्मत्लें प्रतिपदि विष्कृभयोंगे श्टी ५१। ५९ क्रिस्तुध्न- 
करणे मेषार्क गतांशाः ४३२४५ सूर्योदयात्‌ गत घटी ४८।१६ समय 
मकरलग्ते श्रीगोकुलना थात्मज पुरुपोत्तमजी जन्म | 
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हित नमक मिलकर जा ललित कर जल की मकर लीक मल ला हलक ला कलम 
. प्रस्षोत्तमजी महाराज को चित्रकला का ख़ब शोक था | इन्होंने चित्रों का अच्छा 
पं ग्रह किया था | यह चित्रकार द्वारा अपने चित्र भी तंग्रार कराया करते थे, जिनमें 
वह विभिन्न वेश-भपा में सज्जित इश्गोचर होते 

उन्होंने अपने शिप्य अभ्यराम( अनुचरदास )-नामक व्यक्ति से हिन्दी-पद्मात्मक 
श्रीयालकृष्णजी का मूल-पुरुष -नामक ग्रन्थ बनवाया, जो साधारणतया एक छोटा-सा 
ऐतिहापिक ग्रन्थ हैं | 

पुरुषोत्तमजी महाराज का प्रथम विवाह सं० १८६९ ज्येष्ठ मास के लगलग 
विवाह और सनन्‍्तति गोविन्दक्रृष्ण महात्मा गोष्टीशार दामोदर भइजी की पृत्री 
श्रीचारुमतीजी के साथ अहमदाबाद में हुआ, जिसके लिये यह वेशाख़ शु० ८ को 
कांकरोली से बरात लेकर रवाना हुए | सं० १८७४ वेशाख बदी ११ के दिन हिरा- 
गमन कराकर महाराजश्री कांकरोडी आये, ओर वेशाख शु० ? के दिन ग्रह-प्रवेश 
तथा सं० १८८० में आपाद शु० १३ रविवार के दिन अष्टभासा' का प्रस्ताव हुआ, 
जिससे निम्न-लिखित कन्या सन्तति हुई-- 

? जमना बेटीजी प्रा० सं० १८८० 

ब्रजकु बरि वेटीजी प्रा० सं० १८९५ पौ० शु० ५ 

प्रथम पत्री का विवाह सं० १८९६ मार्ग० क्ृ० १० को ओर हितीय का सं० 
!९०५ में हआ% | ढवि० बेटीजी के पति का नाम पंचनदी विट्वलनाथ भट्ट था, जो 
जयपुर-निवासी थे । 

सं० १८९६ के श्रावण में महाराजश्री की प्रथम पत्नी का देहान्त हो गया। 
मं० १८९७ के श्रावण में इनका वार्पिक श्राद्ध हो जाने पर महाराजश्री ने अपनी मौसी 
चन्द्रावली बहजी € गोकुल ) के आग्रह और उत्तराधिकारी पुत्र की प्राप्ति को इच्छा से 
सं० १८९८ आपाठ मास में दबारा विवाह किया, जिसके लिये इन्हें चारों ओर 
कन्या के अस्वेषणाथे पत्र-व्यवहार करना पढ़ा | इसी वर्ष माग० कृ० ५ के दिन 
ढ्ैें० पत्नी श्रीपक्मावती बहजी का गृह-प्रवेश हुआ/ | इस समय महाराजश्री की 
वय ५१ और पत्नी की ६ वर्ष थी, जो सामाजिक दृष्टि से सबंधा अनुचित थी | 


शा अल 
जला. ऋशन लेन ५ अर ततककशनकओे शत नाना अर रु ंशरंांं४॥७७७४७७४ 


# यराचीन रोकड़ | सं० १्६६ भा० कृ० ४ का चन्द्रावली बहूजी का पत्र 
] सं० १८६८ वेशाख शु० ८ का महापात्र पद्माकर भद्द का पत्र । 
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अजभूपणजी महाराज ( तृ० ) के चरित्र में छिखा जा चुका है कि--उनके एक 

तिलकायित होना मात्र पुत्र चि० गिरिधरजी का सं० १८७३ के पूर्व नित्यलीला-प्रवेश 
हो जाने से कोई उत्तराधिकारी पत्र नहीं था । यद्यपि परुषोत्तमजी अधिकांश कांकरोली 
में ही रहे थे, पर वे इनके अवसान-समय यहाँ उपस्थित नहीं थे, और सम्भतः 
परत के लल्लृजी महाराज के मन्दिर के अधिपति हो गए थे । अ्जरभूषणजी 
के ओसस पुत्र के अभाव में निकट होने से इनका ही स्वत्य पहुँचता था। अत! 
सं० १८७७ में महाराणा ने भले मनुष्य भेजकर, इन्हें ख्ूग्त से बुलाकर कांकरोली के 
तिलकायित-पद पर विराजमान किया, ओर राजकीय दस्त कर अपनी संदभावना 
प्रकूट की । 


यह पहिले लिखा जा चुका है कि--पुरुपोत्तममणी के पिता गोकुलनाथज्ञी 
सूरत का लल्लूजी महाराज महाराणी बहूजी के उत्तराधिकार के झगड़े के समय 
का मन्दि सुं० १८५१ भें अपना अधिकार स्थापित करने को सरत गए 
थे, जहाँ उन्होंने गोपीपुरा के लाडिलेशजी के मन्दिर में निवास किया था | 
इन लाडिलेशजी ठाकुरती को कामवन-निवागी माधवदास कक्कड़ की ख्री चिम्मे 
पहू ने गो० श्रोम्ुर्लीधरजी के पास सं० १७३० आशविन क्रृ० ५ शनिवार के दिन 
पंधरा दिए थे # । यह मुरलीधरजी तृ० पीठाबीश्वर बालकृप्णजी के पश्ममात्मज ब्रजा- 
लंकारजी के पौत्र और बिद्वलरायजी तृ० के पत्र भरे । 


जा भी न अप 





# इस विपय का एक प्राचीन पत्र उपलब्ध द्वोता है, जो इस प्रकार है--- 
श्रीहृरि: 

रामचन्द्र कक्कड ताकों सुत मोहनदास, ताकों सुत बावूराय, ताका सुत माघवदास ताकी स्त्री चिम्मो वहू 
तिन लिखायतं, आगे ठाकुर श्रीलाडिलेशजी को में आपनी खुसी सो श्रीमुरलीघरजी श्रीविटुल्नजी सुत उनको 
दिये। ठाकुर श्रीलाडिलेश में इनके और भाई ब्रंधु तथा भरें और को वारिस तिनको दावा धक्का नहीं | 
आगे मेरे मूए, गए. इनके और माई-बंधु तथा मेरे बारिस कफ श्रीमुरलीमरजी सो टाकुर श्रीलाडिलेशजी 
को दावा धक्का करे सो कूठों । 

मुकाम कामबन,.. ,.. ... .. ... 

मत चिम्मों बहू ऊपर को लिख्यों सही | 

. गत कृष्णाई ऊपर को लिख्यों सही, मतं लीछुमन संठी बानीसुत ऊपर लिख्या सो सही । 
पंत १७३० बर्ष आश्विन बदी ५ शनौ । रही... स्वस्तिक का चिन्द है । 
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तात्कालिक राजनेतिक स्थिति को देखते हुए ऐसा भासित होता हे कि--मुरली- 
धरजी अपने पिता के साथ ओरंगज़ेब के भय से सूगत जाकर बस गए थे | इसी समय 
ब्रजरायजी ने भी दवारकाधीश के पास से बालकृष्णजी ठाकुरजी को ले जाकर झरत में 
अपना मुक्काम बना लिया था । यह मुरठीधरजी के सहकुटुम्धी भी थे, अतः छत में 
बसने में एक आश्रय लेने के कारण लाडिलेशजी का वहाँ मन्दिर बनाया गया । 

इस हिसाब से सं० १७३०-४० के भीतर खझरत में इस मन्दिर की स्थापना मानी 
जा सकती है | मुस्‍लीधरजी के वंश में सं० १८०० कार्तिक शु० १५ के दिन श्रीगीकुल 
नाथजी ( उपनाम लल्लूजी ) महाराज का ग्राकस्य हुआ | इनके समय में यह मन्दिर 
'हल्लजी के मन्दिर के नाम से प्रख्यात हुआ | 


# इनकी वंशपरम्परा इस प्रकार है।--- 
आओ ( तृ० पुत्र ) 
(फ 
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पके वर 
मायंजाबा“पेचालिकार, 








लस्‍्लूजी महाराज के कोई पुत्र-सन्तति नहीं हुई, ऐसा अनुमान होता है। अतः 
यह अपनी उत्तरावस्था में उत्तगधिकागों के लिय्रे चिन्तित थे । इधर बूरत के 
मुकदमा के प्रसंग में कांकरोलीवाले गोकुलनाथज्नी का आवागमन ख्रत होता था, और 
वें अधिकांश यहाँ लल्छजी के मन्दिर में ठहरा करते थे | इनका मनोमालिन्य अपने 
भतीजे व्रजभूषणजी ( तृ० ) से था, यह कहा जा चुका है। इन दोनों बातों से ऐसा 
प्रतीत होता है कि--कांकरोलीवाले गोकुलनाथजी न अपने पुत्र पुरुषोन्तमजी को लब्छ 
जी के दत्तक पुत्र बनाने का विचार किया होगा। यद्यपि पुरुषोत्तमजो अपने पिता 
गोकुलनाथजोी के गोलोक-वास के समय सं० १८५६ में १० वर्ष के थे, ओर अधिकांश 
कांकरोली ही में रहा करते थे | 

सं० १८७४ में पुरुषोत्तमजी के द्विगागमन कशकर कांकरोली ही आने से ज्ञात 
होता है कि--इस समय तक न तो यह सूरत के मन्दिर के मालिक ही हुए थे, और न 
वहाँ के गोकुंडनाथजी ( लब्लछूजी ) महाराज का देहान्त ही हुआ था | इसके बाद 
परुषोत्तमजी खरत के मन्दिर के मालिक हो गये, ओर सं० १८७७ में व्रजभूपणजी (हु०) 
के नित्यलीलास्थ हो जानें पर कांकगेली के तिलकायित बनाये गये | अतः सं० १८७४ 
से ७६ के भीतर इनका वहाँ गोद जाना अथवा सालिक बनना माना जा पकता हे । 

जेसा कहा गया हं--सरत का गोपीपरा का यह मन्दिर लाडिलेशजी अथवा 
लख्लूजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध ह | लब्छजी के जन्म-दिन कात्तिक शु० १५ को 
यहाँ पाठोत्सव माना जाता है । मन्दिर में गोकुलनाथजी ( छुतलजी ) और प्रुषोत्तमजी 
महाराज को चित्रसेवा विद्यमान होने से ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है कि-- 
सं० १७३०-४० के लगभग इस मन्दिर की स्थापना न हुई हो, और लब्लजी 
महाराज ने ही अपने समय में इसे स्थापित क्विया हो | कुछ भी हो, परुगोत्तमजी 
महाराज के वहाँ अधिष्ठित हो जाने से और बाद में क्रांकरोली में उनके तिलकायित 
बन जाने से इस मन्दिर पर ततीगपीठाधीर्वरों का ग्वाभिन्च हो गया | 

विगत प्रकरणों में कहा जा चुका हे क्रि--महाराणा भीमसिहजी के राज्यक्ाल में 
अधिक अशान्ति रही। उनकी सहायता, और अंगरेजों के 
सहयोग से इस समय मेवाड़ की अशास्ति का कृहरा दर हो रहा 
ता और सुखशाल्त को किरणों के छिटक का समय आ रहा था। यद्यपि सं० १८७३ 


राजनेतिक परिस्थिति 
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में नवाब दिलेरखां ने चित्तोड़ के आसपास गाँवों में लूटमार मचाने पर 
प्रहाराणा और सझारां हारा उसके मार भगाये जाने पर देश में चिस्शान्ति का सत्र- 
पात होने लग गया था | 


म॑० १८७४ पाप सुदी ७६ ता० १३ जनवरी सन्‌ १८१८) के दिन महाराणा 
भीमसिंहजी और इंस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से गवर्नर जनरल हेस्टिंग के प्रदत्त 
अधिकारों से [में० चाल्य वियोफिलस मेटकाफ़ के द्वारा मेवाड़ में सन्धि हो जाने 
से चारों ओर शान्ति का प्रभाव जमने लगा। मेवाड़ सरकार और अंगरेज सरकार 
एक दूसरे को रक्षा ओर शान्ति स्थापन के लिये प्रवत्तनशील बन गये | इस प्रकार 
को प्रणान्त राजनीतिक स्थिति हो जाने पर कांकरोली को अब कोई भय नहीं रह गया 
था, उतक ऊपर से आतंक ओर इुल्लदृबाजी के बादल निकल गये थे | महाराणा की 
उत्रच्छाया से अब उसे फलने फूलने का अवसर अधिगत हुआ था ! 


० १८८५ चंत्र शु० १४ को भीमसिंहजी के केछासवास हो जाने पर महाराणा 
जवानसिदजी का राज्याभिपकर हथआ | 

महाराणा जवानमिंदजी ने जब अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिये शेरसिंह 
को प्रधान बनाया, तो कुछ समय बाद प्रुपोत्तमजी महाराज ने भी अपने ठिकाने की 
आन्तरिक और पारस्परिक शासन-व्यवस्था सुधारने का प्रवत्न किया, एतदर्थ उन्होंने 
महाराणा से मिलकर कुछ मांगें पेंश कीं | | 











(की जनक परनन-ललक 
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प्‌ ० १८९४ कार्तिक शुक्र १० के पत्र में महाराणा जवानसिंहजी ने पुरुषोत्तमजी 
महाराज को लिखकर यह अधिकार दिया क्वि--कांकरोली के ठिकाने का शासन 
कॉकरोली के महाराजद्वार होगा और न्याय दंड यहीं से हुआ करेगा । यदि किसी 
पकदमा को अपील उदयपुर में होगी तो उसकी तगसीर आपको दी जाया 
करेगी | 


संभव है, इसी समय से कांकरोली को आन्तरिक शासन करने का अधिकार प्राप्त 
हुआ । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि--महाराजश्री का महाराणा पर अच्छा प्रभाव 
था जिसके कारण वह एक प्रकार से स्वायत्त शासन प्राप्त कर सके | सं० १८९५ 
में १० वर्ष राज्य करने के बाद इन भह्दाराणा -का कैलासवास हो गया और इनके 
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बाद उदयपुर की राजगद्दी पर सं० १८०५ भाद्र० शु० १५ के दिन महाराणा 
सरदारसिहजी का राज्यातेलक हुआ । 
सं० १८९८ में महाराणा सरदारसिहजी अथवा उनके सरदारों द्वारा नाथद्वार के 
स्वर्गीय तिलकायित श्रीदाऊजी महाराज की पत्नी श्रीलक्ष्मीबहजी के साथ स्थानीय 
प्रबन्ध-त्रिषय में कुछ अन्याय हो गया, जिससे वष्णव-समात् ओर गोस्वामिवालकों 
में खहबली मच गई । अस्तु, राज्य-क्मंचारियों का यह काम पुरुषोत्तमजी महाराज 
को भी सद्य नहीं हुआ, और इन्होंने भी भविष्य में अपने साथ इसी प्रकार के अन्याय 
होने की आशंका से श्रीद्वारकाधीश को जयपुर प्रा ले जाने का विचार कर 
लिया | पर पता नहीं चलता है कि आगे क्या हुआ और यह समस्या किस प्रकार 
सुलझ्ी 
सं० १८९९ के आपाद सुदी ७ के दिन महाराणा सरदारसिंहजी का भी देवलोक 
हो गया, ओर उनके स्थान पर अष्टमी के दिन महाराणा मरूपसिहजी का राज्य-तिलक 
हुआ । 
इस थोड़े-से समय में ही तीन महाराणाओं के बदल जाने से महाराजश्री को ऐसा 
वसर नहीं मिल पाया, जो उनका कुछ अधिक परिचय उनसे होता, ओर कुछ गुरु 
घरने के लिये ग्राचोन प्रथा के अनुमार ग्राम-ज्मीन भेट आदि प्राप्त होती | महाराणा 
आीममिहजी के बाद जो उदयपुर के दो राणा हुए, उन्हें इतना अवकाश ही नहीं 
मिल पाया कि--वें इस ओर विशेष ध्यान देते। यद्यपि महाराणा सरूपसिंहजी ने 
सं० १९१८ कार्तिक शु० १७ तक कुछ लम्बे समय तक राज्य किया था, पर इधर 
पुं० १९०३ में ही पुरुषोत्तपजी का नित्यलाला-प्रवेश हो गया, जिससे दोनों के विशेष 
परिचय होने का अवसर भी नहीं आने पाया | 
इन सब कारणों से पुरुपोत्तमजी महाराज के समय उदयपुर के महाराणाओं के 
राग्याश्य. ढरा कांकरोली को विशेष स्थायी सम्पत्ति ग्राप्त नहीं हो सको | 
और न बाहर के अन्य महाराजाओं से भी इनका विशेष परिचय हो सका । फिर 
भी जो कुछ ग्राम प्राप्त हुए, वे निम्नलिखित हैं 
सं० १८६९ पौष शु० २ के दिन १५११ रू० सालीना आमदनी के सादी- 
नामक गाम ( ठिकाना वेगू' ) की ज्मीन वेगू' के सरदार रावत सवाई महासिहजी ने 
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प्रदान की | इसके साथ सं० १८७८ में “चमनपुरा' गाम में एक हवेलो भी मेंट 
हुई # | 

इसके प्रथम पॉप शु० १ के दिन महाराजश्री ने वेगू. पधारकेर कु बर करिशोर- 
पिंहजी को नाम-दीक्षा दी थी । अतः इसी गुरु-दक्षिणा में यह गाम भेंट हुआ । 

स'० १८७७ कात्तिक बदी ५ गुरुवार के दिन महाराबत गोकुलदासजी के द्वारा 
ग़जावत जवानसिंदजी ने श्रीप्रश्नु के लिये ५०१ रू० सालाना उपज वाला गाँव 
प्राणा का खड़ा भेंट किया 4 | 

स'० १८८१ जंठ बदी २ के दिन महाराजा सवाई जयसिंहजी ( तु० ) ने गाँव 
पानपुर| ( परगना चाटसख ) श्रीद्वारकानाथजी के मन्दिर, जयपुर के लिये भेंट किया। 
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#ता० न० ४२। १। रे 


श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसणजी 
दसकत दृथश्रखरा राम सद्दी प्रखदल जो मारा बंस 
को अ्रसल होसी जो श्रणी गाम री नभासी । 


दसकत रावत सवाई म्हासीध का जात सीसोदा 

चूडाबत गोंबत । खास वेगं | 

श्रीदुवारकानाथजो का मद्र गोस्थामीजी श्रीक्रीतरीओभ्रीरी परसोक्तमलालजी माह्राज बेगम पदारथा 
समत १८६६ का प्रोस सुद १ कुबर किस्तोंर्सिंग ने नाव सुणा जदी जदी भेट करी रावत सवाई माद्वा्सीघ 
कुंवर कसोरसिंग पटा बेगु का प्रगणो श्रातरी का मे बीगत गाम सादी १५०० रोपिया पदरासों की सब 
काल साको पीबल माल चौतरफ काकड सुदी ओर आगणो होली दहजे जीकी जीक साबत छे । 

११ बाबडी श्रेक साहा भीमजी मोगरा की बाडी बीगा २ रोख व्रष सुदी चमनपुरा मद्द जम रुपीया 
१३४११ पदरासो ग्यारा की आपदत्त परदत्त ५ 

प्रवानगी साहा सबलाल सीसोद्या की दसगत साह्ठा जसकरण कानोडा का द्वाथ का | मिती पोस 
पुद २ समत १८६६ | 

१ हत्रेली श्रेक चमनपुरा मद्द परोत रामलाल रददतो ज्या कपडदार मोडा की भेट करी समत श्ण७८ 
सावण बुद १ । 

ता नं० २०।४ भीरामजी 

सद्दी | 

सिधश्री मद्दरावतजी श्रीगोकलदासजी वचनात गाम कांकडोली श्रीदवारकानाथजी री भेट गाम पब्राणा 
रो खेडो सीव नीव सुदी चंडायो गामरी रेख रुपया ५०१ अखरे पांचसो एक रो भ्रीहुजूर श्रीरीमा अरपण 
फीधो जीरो पुन श्रीहजुर ने होसी | दः राजावत जवानसिंग । श्लोक-अ्रपदत्त परदत्त ... ... ... .. 
दसखत पंचोली गोमदराम राध्ु चंदोत नरानदास । भीरामजी संवत १८७७ काती वदी ४ ग़ुरे । 
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यह मन्दिर स्व० महाराजा सवाई जगतसिहजी की रानी माजी श्रीमीमोदणीजी ते तिर- 
पोलिया के भीतर बनवाया था । जिसकी सेवा-पुजा कांकरोली के महाराजश्री की देख 
रेख में होती थी। इस गाँव की उपज १६०२ में, १७३ रू० आठ जाना श्रीद्वारकानाथ- 
जी की और ८८ रु० आठ आना श्रीगुलाबेबबर महादेवजी की, सेवा के टिये 
नियत थी # । 

सं० १८८२ फा० बदी १३ सोमवार के दिन महाराणा भीममिंहजी ने गाम सादी 
परगना वेगू श्रीद्वरकानाथजी के लिये मेंट किया ( जिसका ताम्रपत्र वेगू के ताम्र- 
पत्र न॑ं० ४७२ के साथ सम्मिलित है )। इस गाम को महाराणा ने महाराजश्री के इस 
साल उदयपुर पधारने पर भेंट किया था । | 
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न श्रीरामजी श्रीसीतारामो जयति 

सद्दी श्रीमहाराजाधिराज 

सवाई जयसिंहजी 
सिधभ्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीसदाई जयर्सिहदजी देव बचनात कमैती प्रगना चाट्सू का दसेसु 
प्रसाद वंच्या अपरंच बावति भोग गांव भोमि वागेरद सुधां उपेजा रुपया १०६४ का में ठाकुर श्रीद्वारकानाथ- 
जी बागैरद विराजमान कसबा सवाई जयपुर में मुसतलिख तिरपोल्या के मन्दिर माजी श्रीसीसोदणीजी 
मद्दैल मद्दाराजा वैकुठवासीजी श्रीसवाई जगतसिंदजी का नवो बणाशों त्यां के वास्ते मुवाफिक यादिदासति 
में दसखत दीवानयान करार मिती चेत सुदी १३६ साल संबत श्यप१ अरज पद्दीची भोग नेसे जीनां 
वसूली रुपया ३ का सालीना रुपया १०६२ करि देवा को हुकुम हुवों । मुकररा तनखाइ गांव मानपुर शेट 
प्रगगा चाय्सू को इबतदाय साख उन्हालू संबत श्य८१ थे सीगे भोग के जागि द्वासिल हवाले करिवो 

कीज्यो.। भोमि वागैरद सुधां उपेजा रुपया एक हजार बासठ ... ... १०६२ ... ... --- 


ठाकुरश्री द्वारकानाथजीरों जीनाँ झपया.... मद्दादेवजीक्री गुलाबेश्वरजी रोजीना र० 
« २॥)) का सालीना रुपया नोसो साढा श्राना ४ चार का सालीना रुपया साढ़ा 


मुवाफिक यादि दासति में दसखत खास व दीवानयान मिती जेठ बुद्रि २ संवत श्ए८१ । 
मुकाम सवाई जेपुर रजू दफत्र दीवान रजू दफत्र दीवान रजू दफत्र सरजमल 
नो नंदराम संगही श्रमरचन्द मुसतोफी इजुर 
जयसिंहदजी का जन्म सं ० १८७५ और निधन स० १८९१ है। ( नाथावतों का इतिद्वास )। 
 ता० प० नं० ४२। २. श्रीरामी जयति 
श्रीगणेशप्रसादात्‌ श्रीएकलिंगप्रसादात 


| सद्दी 
. मददराजाधिराज मद्दाराणा श्रीमीमसिंदजी आदेशात्‌ ठाकुर श्रीदुवारकानाथजी रे गाम सादी प्रगणे 
' चेशम् रे लोग भोग डंड' बीराड नीम सीम सुदरी लागत बीलगते सरब सुदी ऊदक आधघाट भ्रीरामा शत्रर्षण 


श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज . शेफ३ 


अब 3++ भ न 
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वेगू-ठिकाने के सरदार महातिहजी ने अपने यहाँ श्रीद्वारकानाथजी श्रीव्रज- 
गोषाठजी का मन्दिर बनवाकर सेवा-पूजा स्थापित की, और उसका सारा प्रबन्ध 
पहाराजश्री की देख-रेख में रखकर उसे भेंट किया था। इन्हीं स्वरूपों के साथ 
श्रोवार्लकायजी और श्रीसुदर्शनजी की भी सेवा-पूजा होती थी।सं० १८९५ के 
आखिन शु० पूर्णिमा के दिन जब यह सब स्वरूप तुला में विराजमान हुए, उस समय 
दो बीघा ज़मीन रावत महासिंहजी ने और भी मेंट चढ़ाकर कार्त्तिक बदी १ 
के दिन इसका ताम्रपत्र कर दिया % । 
ः पुरुपोत्तमजी महाराज ने समय-समय पर प्रदेश-यात्रा की और वेष्णव-सम्ुदाय को 
प्रेशयाता और. वीर्मिक उपदेश दिया। सबसे प्रथम ११ वर्ष की वय में सं० 
राणब-सस्मान १८५७८ में इन्होंने गुजरात का प्रदेश किया, और वेष्णव-शिष्य- 
पप्राज से श्रीप्रश्भ के लिये सेवा-संग्रह क्रिया । 
सं० १८६३ में जयपुर-जोधपुर के देश का परिभ्रमण कर यह पाली के भाग से 
क्ांकरोली आये | सं० १८६९ के हि वेशाख में, अंदमदाबाद में, अपना विवाह कर 
कॉकरोली आये, और पौप मास में यह वेगूं-रावजी के आमन्त्रण पर वेगू पधारे । 
वहाँ कू वर क्िशोरसिंह को जनोई में गायत्री की दीक्षा दी तथा नाम सुनाया था । 
सं० १८७६ में जब महाराजश्री गुजरात का भ्रमण कर रहे थे, उस समय कांक- 
रेही में त्रजभूपषणजी महाराज ( तृ० ) के गोलोक-वास हो जाने पर यह महाराणा 
ममसिंहजी के बुलाने से कांककोछी आये।_ __ ै/ै/ै+ै78/0ह8हपे 
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करे मेट चडायो है | सो द्वासल भोग श्रीज॑रे भंडार पुगसी श्रीगुसांइजी म्द्वाराज श्रीउदेयपुर पदारथा । जदी 
यो गाम प्रसन व्देने चडायो दे सो कणी बात री चोलण ब्हेगा नहीं कुसी थी आवादान करेंगा। स्वदत्ता 
परदत्तां वा...प्रत दुवे पाणीरी एकलिंगदास लीखता (चोली सुरतसिंह नाथुरामोत | संबत्‌ श्य८र रा 
फागण वीद १३ सोमे । ः 
# ता० नं० ४२॥६ श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसणजी 
राम 
सह्दी 
स्वस्तिश्री महाराजाधिराज भ्रीश्री १०८ श्रीद्वारकानाथजी. श्रीन्रजगोपालजी श्रीबाल्लकायजी भीसुद्र- 
सणजी तला विराज्या संवत्‌ श्य६५ का आसोज सुदी १६ चंद्रअहण समे दस रावत सवाई माहार्सिहजी 
वचनात जमी बीगा दोय पीवल आछु गाम डोराई मद सुप्रत करी जात दायमी वास बेगम रहै ब्म्दरणी किसना 
बहने दीदी थी जीवे जतरे या वाआ्आये ठे का बस को वेसी सो आपे | ओक--स्वद्त परदत्त ... ७ ««* «९ 
कातक बंदी १ संवत्‌ १८६५ | 


२७६ कांकरोंली का इतिद्रास 
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सं० १८८० भाद्रपद में सपरिकर मथुरा जाकर इन्होंने बड़ी धृमधाम से ब्रज 
परिक्रमा की, और पौष मास में जयपुर पधारे । यहाँ के महाराजा साई 
जयसिंहजी ( द्वि० ) ने परम्परागत सम्मान किया, और वेक॒ण्ठवासी जगतपिंहजी की 
रानी द्वारा बनवाये हुए श्रीद्षारकानाथजी का मन्दिर और उसकी जागीर भेंट की 
जिसका वर्णन किया जा चक्रा है| यहाँ से माघ में सोरों-क्षेत्र की यात्रा कर वहाँ के 
तीथ-पुगेहित दुगू” और गणेश -नामक उपाध्याय को श्रीगसाइजी के हस्ताध्र 
देखकर वृत्तिपत्र लिख दिया | 

सं० १८८१ कात्तिक के बाद यह धंघृक्रा का प्रदेश करने पधारे | सं० १८८२ 
फाल्गन में उदयपुर जाने पर महाराणा भीमसिहजी ने इनका अच्छा स्वागत किया, 
और प्रसन्न होकर वेग-परगना का 'सादी' गाँव भेंट किया। इसमें से सालाना 
१५००) का ज़मीन का हासिल वहाँ के रावतजी द्वारा सं० १८६९ में भेंट हो 
चुका था| 

सं० १८८५ चंत्र शु० १५ के दिन भींमसिंहजी के बाद महाराणा जवानमिंहजी # 
के राज्याभिषेक के समय महाराजश्री ने उदयपुर जाकर उन्हें तिलक क्रिया । इसी 
वर्ष मार्गशीर्ष शु० १२ को महाराणा ने कांकरोली आकर द्वारकाधीश के दर्शन किये 
ओर परम्परागत प्रथा के अनुसार नकद रुपया, वस्त्र, गहना और घोड़ा भेंट किया। 
इन्हीं महाराणा ने आगे चलकर सं० १८९४ में १०,०००) भेंट क्रिए + । 


सं० १८८६ मार्गशीर्ष में गुजरात में धंधूक्रा का प्रदेश ओर वहाँ की वेष्णव-सृश्टि 
में धामिक प्रचार किया | सं० १८८८ वैश्ञाख शु० २ को बढ़ोदा गए ओर भाद्रपद 
१५ बुध के दिन पष्कर-स्नान कर पगेहित को वृत्तिपत्र प्रदान किया । आखिन 


मास में गया जाकर धार्मिक श्रद्धादि किए, ओर कात्तिक मास में कांकरोली आए | 
सं० १८९१-९३ में बढ़ोदा-प्रान्त का प्रदेश किया । 


सं० १८९५ भाद्र शु० १५ को जवानसिंहजी के अनन्तर महाराणा सरदारतिंहजी * 
का राज्यतिलक हुआ । उन्होंने पोष शु० १२ के दिन अपनी बड़ी पुत्री के विवाह में 


िनननिनननन-+ 
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छा नननणभण: 


. # इनका जन्म सं» १८५७ मार्ग० शु६ ३ और केलास-वास सं० १८६५७ भाद्र० शु० १० को हुआ्रा | 
| सं० श्प६&४ | रोकड़ पाना ८०: 


+ इनका जन्म सुं६ १८४४ भाद्र० कृ० ₹ और कैलास-वास सं० (८६६ आपाद़ शु० ७ को हुआ | 


श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज “श७७ 
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सी 
महाराजश्री को उदयपुर आमन्त्रित किया | यह विवाह बीकानेर के कु वर सरदार- 
पिंह के साथ हुआ था | इस समय कन्या ओर वर के पक्षवालों ने महाराजश्री का 
यथोचित राजकीय सम्मान किया था | सं० १८९७ में बेशाख के अन्त में सरत से 
 क्ॉकरोी आए । सं० १८९८ में कार्तिक के बाद महाराजश्री ने पुनः सरत और 
बढ़ोदा जाकर वहाँ के मन्दिरों की व्यवस्था की | 

सं० १८९९ आपाद शु० ८ को सरदारपिहजी के बाद सरूपसिंहजी महाराणा हुए # 
हस समय महाराजश्री ने उदयपुर जाकर राज्यतिलक किया । महाराणा ने भी 
इनका यथोचित सत्कार किया । 

स|० १९०० में महाराजश्री ने मथुरा जाकर ब्रज की यात्रा की । और इसी 
वर्ष मथुरा में सतघरा'-नामक स्थान में श्रीनाथनी की चरण-चोकी ग्रकट की । 
यह स्थान गुसाइजी के निवास के लिये रानी दुग।वती ने बनवा दिया था । गुसाइईजी 
के चरित्र में लिखा जा चुका है क्रि--उनके ,प्रदेश चले जाने पर सं० १६२३ के 
अन्त में गिरिधरजी ने श्रीनाथजी को मथुरा लाकर इसी स्थान पर २-३ मास तक 
विराजमान किया था। इसके बाद यहे स्थान यवनोपद्रव से नष्ट-अ्रष्ट हो गया और 
उस ज़मीन का नाम केवल 'सतघरा' रह गया था । महाराजश्री ने वहाँ प्राचीन 
खंडहरों में इस समय तक अज्ञात अवस्था में पड़ी हुई श्रीनाथजी के विराजने की 
चरण-चौकी प्रकट की, ओर इस ऐतिहासिक स्थान की सुव्यवस्था कर वहाँ पुनः 
सेवा-पूजा प्रचलित की । । 

सं० १९०२ आपाद कृ० १० को महाराजश्री महाराजा सवाई रामसिंहजी को 
कंठी बाँधने जयपुर पधारे | उदयपुर के महाराणाओं की भाँति जयपुर में भी गद्दी 
ग्रेट जाने पर महाराजा इस घर को वष्णव-धर्म की दीक्षा लेते थे | राज्य की ओर 

से इनका स्वागत हुआ और शुभ मुह में रामसिंहजी ने वष्णव-धम की दीक्षा ली * । 
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# इनका जन्म सं० श्ए७१ पौं० कृ० १३ और देवलोक सं० १६१८ कात्तिक शु० १४ को 
हुआ था । 
[ १२० वचनामृत ( गिरिधरजी मद्दाराज-कृत ) । 
रामसिंदजी ( द्वि० ) का जन्म सं० (८६० द्वि० भाद्र शु० १४ को हुआ था, स० १८६३१ के माघ 3 
में पिता के गत दो जाने पर १॥ साल की उम्र में यह नाद्वी पर बैठें थे ।सं* १९३७ आाद्र० कृ० १४ को 


श्७प कांफरोली का इतिहास 


सं० १८७८ में नाथद्वारा के तिलकाय्रित दामोदरजी ( दाऊजी ) महाराज ने 
नाथद्वारा में सात स्वरूप अगले वषे कात्तिक मास में सम्प्रदाय के सातों सर्वरूपों को 
का उस्सव... नाथद्वारा में पघराकर एक महान्‌ उत्सव करने का विचार किया, 
और सत्र पत्र लिखकर तथा मनुष्य भेजकर सहमति ग्राप्त की | प्रायः अधिकांश 
स्थानों से स्वीकृति आ जाने पर वह स्वयं निमन्त्रण देने कोटा और गोकुल गये, 
ओर वहाँ से गोकुलनाथजी एवं मथुरेशनी को सं* १८७९ चैशाख्तर में नाथद्वारा 
पधरा लाये | जब मथुरेशजी कुरण गाम में आये, तब श्रीमित्रवृन्दाबहजी ने उन्हें 
दवारकाधीश के पास कांकरोली पधराने का मन्तव्य प्रकट क्रिया | पर वृष्टि दी 
अधिकता ओर दाऊनी महाराज की ज़िम्मेवारी न लेने के कारण उसे स्थगित कर 
देना पढ़ा । फ़ठतः मथुरेशजी सीधे नाथद्वारा पधारे# | 
इस समय महाराजश्री गुजरात में प्रदेश-प्रमण कर रहे थे । अतः उत्सव के समय 
श्रीद्वारकाधीश को नाथद्वारा पधराने के वियय में पत्र-व्यवहार होने लगा | यदि इस 
समय द्वारकाधीश नहीं पधारते, तो समस्त उत्साह और मनोरथ की शोभा नष्ट होती 
थी। छठे घर का झगड़ा उठ खड़े होने की आशंका से दाऊजी को सर्त से 
बालक्ृष्णजी ठाकुरजी को पधराने का विचार छोड़ देना पढ़ा। जिससे वहाँ के 
तिलकायित और ठाकुरजी बालक्रृष्णणी नाथद्वारा नहीं पधार सके, और उत्सव के 
समय उनकी भावना करके ही मनोरथ पूरा किया गया था + । 
. सं० १८७५९ भाद्रपद मास में पुरुपोत्तमजी महाराज के प्रदेश से आ जाने पर 
शुक्ल १४ शनि के दिन नाथद्वारा से दाऊजी महाराज गो० गोपालजी और वह्ुभज्ी 
के साथ कांकरोली आये, ओर उन्होंने द्वारकाधीश को भावी उत्सव में पधराने की 
वेकुए्ठवास हुआ ( नाथावत इ० ) | द्ोश रँभालने पर इन्होंने एक लक्त्मणगिरि-नामक शैय संन्यास से. 
दीक्षा लेकर ऐसी साम्प्रदायिक कट्ठरता बरती, जिसके कारण समस्त वेष्णवाचायों को जयपुर से अपने २ 
ठाकुर लेकर और मंदिरों की जागीर छोड़कर अ्रन्यत्र चले जाना पड़ा । इसी प्रसंग मे कांकरोली की 


परंपरागत जागीर मी जाती रही । उक्त संन्यासी ने चारों वेष्णव-सम्प्रदायों से ६४ प्रश्न किये, जिसका 
' सप्रमाण उत्तर भा? मा० पं० श्रीगट्टूलालजी ने “सक्तिद्धान्तमार्तरढ” द्वारा दिया था | सवाई रामसिंहजी 
कांकरोली के घर के अन्तिम वैष्ण॒व-शिष्य थे । 
# ज्ये० शु० हे सं० १८७६ को मित्रदृन्दा बहूजी का पत्र । यह मथ्रेंशजी ( काठा ) के तिलकायित 
भीगिरिधरज़ी की पत्नी ओर अपने पति के बाद मंदिर की अधिण्ात्री थीं | 
.: «  'गोस्त्रामिकुलयशोवर्शन! ( मथुरानाथात्मज्र गो० द्वारकेशजी-रचित )। 
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न मम दम 
प्राथंना की । परन्तु परुषोत्तमजी महाराज ने अपने बहनोई भइजी से सलाह कर 
अपनी शर्त पूरी हो जाने पर ही द्वारकाधीश को पघराने का विचार व्यक्त किया | 

प्रस्तुत विषय में प्रसिद्ध क्रिम्बदन्तियों ओर सप्त स्वरूपोत्सव' की वार्ता # में उक्त 
भट्टजी पर ही दोपारोपण कर पुरुषोत्तमजी को अर््रिंचित्कर बताया गया है। पर 
प्राचीन पत्रों के देखने से यह निराधार ज्ञात होता है। यह भइजी ब्रजभूषणजी 
(ह० ) के बहनोई थे, ओर कुल-प्रथा के अलुसार कांकरोली में ही रहते थे | वृद्ध 
और मान्य होने के कारण ऐसे विषयों में इनसे परामश लिये जाने का अर्थ यह 
नहीं था कि--उस समय इन्हीं का बोल बाला था, और महाराजश्री नाममात्र के 
मालिक थे । अस्तु । 

नाथद्वारा ओर कांकरोली के तात्कालिक आगत पत्रों से विदित होता है कि-- 
पुरुषोत्तमजी के सम्मुख स्वत्व ओर अधिकार की रक्षा का सवाल था, जिसके तीन 
पहलू थ-- 

१--सरतवाले वालकष्णजी ठाकुरजी कांकग्ेीवालों को दिला दिये जावें, और 
इस उत्सव में यदि वे आवे- तो उनकी प्रथक स्वतंत्र सत्ता न मानी जावे । 

२-नाथद्वारा के त्रजभूषणपरा का परंपरा-प्राप्त अधिकार कांकरोलीवालों को 
दे दिया जाय, जो कुछ समय से झगड़े में डाल दिया गया है | 

३--नाथद्वारा में आते समय कांकरोलीवाले महाराजश्री का नक्रीब बोलना, छड़ी 
छत्र, चमर आदि की समान मयंदा पर कभी भी आधात ने किया जाय, और बंद 
करने के लिये क्षमा माँगी जावे। 

उपयुक्त तीनों बातों पर दाऊजी महाराज ने कुछ ध्यान नहीं दिया और 
महाराणा भीमसिंहजी के आदेश द्वारा द्वारकाधीश को पधराने की चाल चली । पर 

होंने जब अपना भला आदमी भेजकर कांकरोलीवालों का मन्तव्य मगवाया तो वे भी 
उक्त शर्तों को सुनकर चुप हो गए । उक्त वार्ता में लिख| है कि---हम भइनी-सहित 
रायपागर में पड़ेंगे ।”” इस प्रकार के पुरुषोत्तमजी के उत्तर से महाराणा चुप हो गए । 
पर यह सर्वथा मिथ्या है । न तो महाराणा को ऐसा उत्तर ही दिया जा सकता था 
और न वे इस घर के प्रति गरुभाव से बलात द्वारकाधीश को नाथद्वारा पधरा ही 
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# शुद्धाद्वेत! ( वर्ष १४, अंक ८) में प्रकाशित । 
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सकते थे । वास्तव में स्वयं महाराणा उक्त तीनों मोगों की पूर्ति करने में विवश 
श्रे । अन्तिम दो बातें आपसी व्यवहार से सम्बन्ध रखती थीं, ओर पहिली सम्प्रदाय 
की बहत परानी उलझी हुई पहेली थी। इस झमेले में अन्य उत्सवों की बात तो दर 
रही, अन्ञकट पर भी प्रतिवषं की भाँति द्वारकाधीश के पधारने का विचार 
स्थगित हो गया, और कांकरोली में ही उमकी तेयारी होने लगी । 


यह कहा जा चक्रा है क्रि-सात स्वरूपों को पधराने को अभिलापा से यद्चपि 
दाऊजी महाराज बालक्ृष्णजी को भी सूरत से पधराना चाहते थे, पर उनका आना 
ही झगढ़े की जड़ समझकर उन्होंने इसके लिये विशेष आग्रह नहीं बतलाया था । परंतु 
द्वारकाधीश के पधारने की व्यवस्था जब महाराणा के द्वारा होते न देखी, तो उन्होंने 
जाति के प्रधान २ व्यक्तियों की इसका भार सोंपा । कुछ गोस्वामिबालक, भट्टजी, 
त्रजवासी और वेष्णवों ने मिलकर कार्तिक क्ृ० १४ के दिन कांकरोली आकर 
महाराजश्री से वर्तालाप क्रिया, पर कुछ भी निश्चय न हो सका, ओर वे सब बेरंग 
वापिस लोट गये | इसके पहिले अहमदाबाद से नटवरलालजी, जयपुर से गोकुल- 
चन्द्रमाजी तथा मदनमोहनजी नाथद्वारा पधार चुके थे | अब अन्नक्ूट के लिये केवल 
द्वारकाधीश का पधारना अवशिष्ट ओर आवश्यक था । सरतस्थ वालकृष्णजी के 
तिलकायित श्रीत्रजरत्नजी महाराज ने तो कांकरोलीवालों का अभिप्राय जानकर अपने 
ठाकुरजी को नाथद्वारा पधराना ठीक नहीं समझा, अतः यह पहिली समस्या स्वतः 
सुलझ गयी, और अन्तिम दोनों बातें दाऊजी के ऊपर निर्भर रह गई । 


प्रस्तुत विषय में किसी प्रकार का निश्चय न हो सकने से कांकरोली में ही अन्नकूट 
फी सब्र सामग्री सिद्ध की जाने लगी, जिससे विवश होकर दाऊजी महाराज ने दीपावली 
के दिन अन्तिम निश्चय कर गो० कल्याणरायजी और माधवरायजी को कांकरोली 
भेजा । उन्होंने पुरुषोत्तमजी महाराज को बतलाया क्औि--दाऊजी ने उनकी दोनों शर्ते 


स्वीकार कर ली हैं । अतः श्रीप्रशु को अन्नकूट के दिन नाथद्वारा पधराने में अब 
आंपको आग्रह नहीं करना चाहिए | 


. इस प्रकार पुरुषोत्तमजी महाराज की प्रथम माँग तो बालकृष्णजी के न आने से 
जहाँ की तहाँ रह गई, ओर शेष दो माँगें दाऊजी महाराज ने अपने उच्च मनोसथ के 


श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज श्र 
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हिये स्वीकार कर लीं ॥ | अतः परुषोत्तमजी को अब कोई विपत्तिपत्ति नहीं रही, और 
द्रकाभीश के नाथद्वारा पधारने का निश्चय दृह हो गया। 
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# सं० १८७६ कात्तिक बदी १३ और का० शु० ३ के श्रीदाऊजी के पत्र । 
श्रीहरि: 
श्रीप्रभून आगे सुधि करत है 
उहाँ सुधि करेगे । 
श्रीविटलों जयति | 
स्वस्तिश्रीमत्सकलगु गगशणालंक्रतेपु साजन्य सागरेंपु गोस्वामि पुरुपोत्तमणीपु गोस्वामि दामोदरा- 

णामाशिप: | शमिद तत्रास्तु अपर च शावकों पत्र आयो तामे लिख्यो सो श्रीद्षारकानाथजी को द्रव्य उठे है तासूं 
प्रभु हमारे ननोरथ में नहीं पधार। परन्तु दम श्रीजी को द्रव्य या मनोरथ में खरे है नहीं परभारों पट्टन सूं 
बाबू बेजनाथदास को द्रब्य आबी सो उठेगा। आप सुलेन श्रीद्वारकानाथजी का परशाइए, और श्रापने लिखी 
तो भ्रीजी को द्रव्य नहीं उठ सो धरम की बात है । याके लोपे सो श्रधरमी हे ओर आज पाछे हम तथा 
हमारे वंस के बह बेटी भाई भावज जमाई चाकर कामेती त० सेवक यामेस्‌ जो द्रव्य श्रीजी को लियो 
बाहे तो आप तथा आपके बस के जो हइंयि तो श्रीजी को दृब्यादिक बिगड़बे देवे नहीं। संदासू' आपकी 
श्रीजी के घर में सवा सिवाय था प्रमाण मरजादा है सो लिख दीनी है ओर हमारे इहाँ त्रजभूषणपुरा 
दथा खिडक तथा मंदिर बगर त० मथुरा दरवाजे बगेरें आपके है तासू कबहेँ खेचल होयगी नहीं, और 
जो कोई आपके चाकर बगरे था लिग्ने ऊपरांत क्र दीखे तो सुखेन पूछुबे को अखत्यार है, या लिखे 
को जो कोई मटेगी सी श्रीजी से बहिम वे होयगो | पन श्रीक्षाक्काना थजी को सबंथा पधरावोंगे | आपके मंदिर 
में जल की अडचन पहली जाना तो मंदिर भ॑ कबा खंदाय लेहोंगे आपकी प्रसन्नता होय तहां | स्नेह 
शाखोंगे। कुशल पत्र लिखोंगे | क्रिमधिकम । मिती काक्तिक बदी १३ संबत्‌ १८७६ के। 

श्रीगोबद्ध नो जयति । 

लिखित गोम्बामी दामोदरजी श्रीवालझष्णजी की गादी सरत की गोस्वामी पुरुषोत्तमजी कू पहुंचे । 

भ्रीबालकष्णजी के बंश' बिना और को वारस नहीं | गोस्वामी अजरत्नजी कू पहुँचे नहीं। हम गोस्वामी 
पुरुषोत्तमजी में भले है गोस्वामी वजरत्नजी में भेले नहीं | अरु सातों स्वरूप को अ्रन्नकूठ पीछे कात्तिक सुदी 
३ के समस्त पंचन को लिख्यो कराय देनों | जो गोस्व्रामी तजरत्नजी हमारों तथा पंचन को कह्यों न माने 
तो श्रीनाथजी के चरणस्पश करे नहीं स्ववंश सुद्धा । अर पंचन स बाहिर स्ववश सुद्धा अरु पर के हम 
विना विचारे ही गोस्वामी व्रजरत्नजी के अन्नकट पे बुलाये तापे गोस्वामी पुरुषोत्तमजी के अरु हमारे 
विरुद़्ता बहत भई श्रीद्वारकानाथजी अन्नकट पे पधार नहीं। सो अब के संबत्‌ १८७६ को साल हम सातोँ 
स्वरुपन के अन्नकट भेले अरोगायवे को मनोरथ करे तापे बड़ों समुदाय भयों | तासू हम गोस्वामी पुरुषों 
त्तमजी से ऐक्यता किए अर इद्ाँ श्रीनवनीतप्रियजी के स. गार करवाए | सो टीकेत जब आवे तब सदा कर 
हम उहाँ न कर । अब हमारे मनमे दूं पर तथा कछू कापस्य राख नहीं। यह सब हमारी प्रसन्नता सू उचित 
हती सो लिखे अरु शास्त्र में कह्नों है सो मूठ ही बोल के बड़ों कार्य करावनां सा वा रज्ञॉक काया 
लिखे में प्रमाण नहीं या लिखे में न्यूनता पड़े 'तो इमकूं भ्रीजी की शपथ हूँ । 


श्यरे कांकरोली का इतिहास 


दीपावली की रात्रि में जब अन्नकूट के दिन श्रीद्वारकाधीश के पधारने के निरचय 
का समाचार दाऊजी महाराज को मिला तो वे अतिशय प्रसन्न होते हुए प्रतिपदा के 
दिन प्रात/काल सेवा से पहुँचकर कांकरोली प्रभु को पथराने आये । यहाँ सेवा में 
स्नान कर उन्होंने पुरुषोत्तमजी महाराज के साथ अज्नकूट के लिये सिद्ध की गई 
समस्त सामग्री गोपीवर्लम-्मोग में समर्पी, ओर राजबोग कर मध्याह्त में बड़ी 
संजधज, लवाज़मा ओर उत्माह के साथ श्रीप्रश्मु को नाथद्राग पथराया । 

नाथद्वारा में श्रीद्वारकाबीश के प्ार्ते से चारों ओर उछास और आनन्द 
का सागर उमड़ उठा | दाऊजी महाराज तो अपने मनोग्थ की पूत्ति समझकर क्ृत- 
कृत्य हो गये | श्रीनाथजी के पास विशाल हुए अन्य उपस्थित स्वरूपों के साथ 


2 


श्रीद्वारकाधीश के अन्नकटोत्मव के दशन कर वेष्णव-जनता कृता्थ हो गई। इस 
अन्नकूटोत्सव पर श्रीनाथजी--नवनीतलालजी के समीप अधथ्रेशजी, विट्वलनाथजी, 
द्वारकाधीशजी, गोकुलनाथजी, गोकुल़चन्द्रमाजी और मदनमोहनजी, यह छे स्वरुप 
पधारे । केवल छठी निधि वालक्ृष्णजी नहीं आ सके । मथरेशजी के गोद के ठाकुरजी 
नटबरलालजी भी अहमदाबाद से पथारे थे | इस प्रक्रार सम्प्रदाय की प्रत्यक्ष हे 
निधियों, और भावना से सातों निधियों के पधारने से सं० १८७० कार्तिक शु० ! 
का यह अन्नकूटोत्सव सातस्वरूप' का उत्सव नाम से प्रसिद्ध हुआ # | 

इस उत्सव में अन्नकूट अरोग कर श्रीद्ारकाधीश दूसरे दिन कांकरोली पधार आये, 
ओर शेष स्वरूप नाथद्वारा में ही कुछ दिन रहे, जहाँ दाऊनी महाराज ने अन्य 
मनोरथ किये । इसी वर्ष मार्गशीर्ष मास में मथुरेशजी वापिस कोटा पधारे, और जब 
'राजियावास' गाम में मुकाम हुआ, तब अमावास्या के दिन परुपोत्तमजी महाराज 
ने वहाँ जाकर उनकी सेवा की और मनोरथ किया ! | 
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यह कागद गोस्वामी दामोदरजी पंचों की साम सब्रके श्रीत्रिधर आालकृ"्णशट्टन्री स॑ समन आशा 
करिके लिखवाए | संवत्‌ १८७६ कात्तिक सुदी १ गुरु । 
: * इसका विशेष वन 'गोस्वामि-कुल-बशोवर्णन! ( मथुगनाथाव्मज द्वारवेश्वर-रचित, रचना सं० 
६८०० ) में दिया गया है। इस समय नाथद्वारा में १६ गोस्वामी और मद्दाराणा भीमसिंद्रजी उपस्थित थे | 
.' 7 प्राचीन रोकड़ । 


श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज श्८३ 
यद्यपि नाथद्वारा के इस उत्मव में झरतवाले व्रजरत्नजी महाराज ने अपने 


सूरतवालों में. ठाकुरजी को नाथद्वाश नहीं पधराया था, उन्हें भय था 
श्रसहकार कि>-महाराणा के राज्य में शासन-बल से कहीं बालकृष्णजी 
ठकुरजी छीन न लिये जाये, पर उनके आने का विचार अवश्य था | सं० १८७८ के 
अन्त में उनके उत्पात की आशंका से पुरुपोत्तमजी महाराज ने कुछ सिपाही नौकर 
क्वें थे, ओर महाराणा भीममिहजी तथा नाथद्वारावालों से प्रस्तुत गसतंग में 
उचित न्याय एवं प्रत्रन्ध करने की इच्छा प्रकट की थी। जिस पर नाथद्वारावाले 
तिलकायित दामोदरजी ने सरतवालों के लिग्रे श्रीनाथजी की सबंदा के लिये सेवा 
बन्द कर दी आर पत्र % लिखकर महाराजश्री को विश्वास दिला दिया । इस प्रकार 
आपसी सलाह से सरतवालों की सेवा से वंचित होना पड़ा । 
सं० १८७८ से सं० १००० तक कांकरोली ओर नाथद्वारा के पारस्परिक व्यवहार 
क्ंकरोली, नाथद्वारा का में बहेत कछ परिवतंन हुए, जिनका यहाँ प्रासंगिक वर्णन कर देना 
पारस्परिक व्यवहार आवश्यक प्रतीत होता 
सं० १८७८ में नाथद्ारा के तिलकायित दाऊजी महाराज ने श्रीनाथजी का 
अन्नकूट का उत्सव क्रिया था | जिसमें किसी कारण से पुरुषोत्तपजी महाराज ने आगे 
के लिये वहाँ जाना बन्द्र कर दिया। परंपरा से नाथद्वारा में कांकरोलीवाले 
महाराज की सवारी में राजकीय चिह्न आया-जाया करते थे, जिसमें वहाँ के तिलका- 
पितों को कोई आपत्ति नहीं होती थी | पर सं० १८७८ के लगभग दाऊजी 
महाराज को यह सद्य नहीं हुआ, और उन्होंने कांकरोलीवालों की सवारी में 


नी निज 


ऊ 





२>>लकजननकः न 'नस्‍कगा रण एक +प७बर५१क 7, ## ५९4७) क-उतना2केध कर क०आ०४सा० २8 कन्‍नक तव2७ है हफक->प+- 4 फम१क०३ ० पक नीत५3७५ >> +»५७०म ० मन ९... क्‍७कन्‍. 
0३०+३4०२३- ७>फ ५+-+००००४७५३-३७५३७४७५५ #मासकथ/५७ ककिनका५००+३कत+ १३० कक 
# कै. ऋद्मत्मककालत-लका न की के की. "ते कमनन कल तप “कार +44न+ १७५० ९४७७ 


# पत्र की प्रतिलिपि-- 
श्रीदृरिः 
श्रीप्रभुन आगे सुधि करत है 
बहाँ सुधि करोगे | 
श्रीविदुलो जयति 
स्वस्तिश्रीमत्सकलगुणगणालंतेपु सोजन्यम्तागरेपु गोस्वामि श्रीपुरुषोत्तमजीपु गोस्वामि दामोदराणा 
माशिषः | शमत्र तत्रास्तु अपरंच आपके श्रीबालझृप्णजी बाबत कगडा है सो गोस्वामि ब्रजरत्नजी के 
बस बगेर कोई श्रीजी द्वार मे आयते दे नहीं चरण॒स्पश करवे दे नहीं | या में जो हमार वस का पत्चट 
तो श्रीजी सूँ बहिमु ख हमारे बंस को द्ोगगो सो इनको नाम नहीं लेदेगो। यह हमारी प्रसन्नता 
पूवंक लिख दौनों है। क्रिमबिक । मिती वेशाख सुदी ३ संबत्‌ १८८१ के । 


श्षछ कांकरोली का इतिहास 


चमर, छत्र, छड़ी, नकीब बोलना आदि महाराणा द्वारा प्रदत्त सम्मान भी नाथद्वार 
की सरहद में बन्द करने का आदेश दे दिया | इस कारण कदाचित मानभंग हो 
जाने के भय से पुरुषोत्तमणी महाराज ने वहाँ जाना ही बन्द कर दिया, और 
साथ ही श्रीदारकाधीश का भी अन्नकूट पर पधारना स्थगित हो गया ; क्योंकि 
तिलकायित के बिना ग्रश्च॒ के पधारने की रीति नहीं थी । यह मामला यहाँ तक षद्ा 
कि दोनों स्थानों के तिलकायितों में आन्तरिक वेमनस्थ-्सा हो गया और विवाह 
आदि प्रस्तावों पर भी आना-जाना स्थगित कर दिया गया $ 

जेसा पहिले लिखा जा चुक्का है, इम आपसी श्षगढ़े का स्रत्रपात व्रजभूषणजी 
महाराज ( तृ० ) के समय से अजभूपणपरा के मामले से पेंदा हुआ था। उप 
समय के एक पत्र से विदित होता है क्रि--ब्जभूपणपुरा के क्रिसी आसामी को 
नाथद्वारावालों ने मार-पीटा और पकड़कर अपने यहाँ केंद कर दिया था | इस पर 
कांकरोलीवालों ने भी उनका मुकाविला क्रिया, और नाथरद्वाग के एक आसामी को 
पकड़कर अपने यहाँ क्ेद कर दिया | इससे मामला बढ़ गया और परसर 
वेमनस्य का बीज ज्म्ता | सं० १८७९ में सातस्वरूप के उत्मव के समय विवश 
होकर दामोदरजी महाराज ने परस्पर पत्र-व्यवहार कर कांकगेलीवालों की मान- 
मयादा पूर्ववत्‌ स्वीकार कर ली |, जिससे इस वेमसस्थ का अस्त हो गया | सं«» 
की कं प्राचीन | रोकड़ से पता लगता है कि-सं० श्ण८? से श्य८८ तक लगातार ५ वर्ष श्रन्नकूट 
कांकरोली में ही हुआ | सं० ८९ से नाथद्वारा में द्वारकाबीश के पधारत का उल्लेग्य मिलता है, और फिर 
१६०० और १६०१ में पुनः कांकरोली में अन्नकूट होना पाया जाता? | थ॑० ८४ से ८८ तक नाथद्वारा 
न पधारने का कारण वहाँ का जातीय झगड़ा था | 


( सं० १८८५ मार्ग० ब० ४ ब्रिणद्द मथुरानाथ मह् का पत्र ) 
श्रीहृरि: 

श्रीप्रभुन आगे संधि करत है 

उहाँ सुधि करेंगे। 
श्रीविटललशा जयति 
स्वस्तिश्रीमत्सकलगुण गण लंकतेप सती जन्यसागरपु गौस्बामि अश्री पु भपानमर्जी धर गॉध्वामि दामादराण- 
माशिष्रः | शमत्र तन्नास्तु अपरंच हमने सुना हैं के आप यहां नहीं पार मे बयोके यहां मैया बन्द सब भेते 
भये है सो सवारी मे सबन की छुट्टी चमर बन्द है परन्तु आपकी ता सदास छुट्टी चमर हमारी सवारी में 
उया प्रस्ताव मे विनेगी मे नकीब बोले याही प्रमाशे ठेठसूं परंपरा भू है तादी प्रमाण रहेगी क्योंके आपके 
इह्ां को यहां के ऊपर भोत यस हे। सो शभ्रा । न 


पक्रे ध्र८ु के वंस केन की सद्रेव मर्यादा है ता प्रमाण 

















श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज र्८५ 


३ 
१८८१-८२ में नाथद्वारा के दाऊजी महाराज के गोलोक-वासी हो जाने पर गोविद- 
रायजी तिलकायित हुए | इनके छोटे होने के कारण इनको गोद लेनेवाली माता 
रक्ष्मीपहूजी अपनी देख-रेख में सेवा का कार्य चलाने लीं | इधर नाबालिगी का 
अनुचित लाभ उठाकर श्रीनाथजी के सेवा-अधिकार में अपना हस्तक्षेप करने का 
प्रयत्न श्रीकृष्ण रा यजी महाराज ने शुरू किया, जो ह० गृह के तिलकायित श्रीगोपेहवर- 
जी के द्वि० पुत्र थे | जब इसकी शिकायत महाराणा के निकट पहुँची, तब उन्होंने 
एजन्ट साहब के द्वारा ५ कलमें क्रायम कर दीं #, और नाथद्वारा की योग्य व्यवस्था 
कर लक्ष्मीबहूजी को कुछ अधिकार प्रदान किये | परन्तु योग्य कार्यकर्ता के अभाव 
में कुछ दुष्ट कर्मचारियों के द्वारा जब काम विशेष बिगढ़ने लगा, तो बहूजी महाराज 
को चिता होने लगी । अंत में सं+ १८८५ वेशाख शु० ३ के दिन उन्होंने 
पत्र / लिखकर पुरुषोत्तमजी महाराज को अपना सरमुखतार बनाया और उनके परामर्श 
से ठिकाने का काय करने लगीं | इसके पह़िले इसी साल चैत्र शु० १७ के दिन महाराणा 
भीमपिंहजी का देवलोक हो गया था, ओर जवाभसिंहजी गादी बंठे थे । इस समय 
किसी प्रकार की उधल-पुथल न हो, इसके लिये भी किसी प्रभावशाली आत्मीय व्यक्ति 


फी आवश्यकता थी, ओर इस योग्य सन्निकटस्थ पुरुषोत्तमजी महाराज ही थे। अतः 
रहेगी ओर हमारे बंस के या घर से होयगे सो माने जायगे | आप प्रसन्नता सूं वेग पधारेगे कोई बात को 
सन्‍्देह जानोंगे नहीं। स्नेंद्र प्रतिकज्षण वद्ध मान राखेगे। कुशल पत्र लिखेगे। किमधिक | मिती कार्सिक 
सुदी ३ संवत्‌ १८७६ | 

# दामोदरजी महाराज का प्रा० सं० १८५४; नित्यलीला-प्रवेश सं० श्यय२ में हुआ | गोविंदरायजी 
का जन्म सं० १८७६ है। ह 
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श्रीहृरिः 
श्रीप्रभून आगे सुधि करत है 
उहाँ सुधि करोगे । 

स्वस्तिश्रीमत्सकलगुणगणालंकृतंपु सोजन्यसागरेपु गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमजीषु गोस्वामिनी लक्ष्मी- 
बहूजीनामाशिपः | शमत्र तन्नास्तु अपरंच श्रीजी के घर को द्रव्यादिक की त० बेमरजाद कोई वच्लभ-कुल 
त० हमारे बंस के बालक त० चाकर करें तो तिनक तुम रखता चलावों ओर श्रीजी को घर बिगडबे देनों 
नहीं, इतनी मुखत्यारी तुम क॑ दीनी हमारी प्रसन्नता सूं ओर या निमित्त द्रव्य खस्च पड़े तो श्रीजी को 
उठेगो, परंतु आपस बने इतरो तो आप करोगे त० राजा राणा उमराव अंगरेज वगेरे से बन्दोबस्त 
करावोगे | हमारे इहाँ की मुखत्यारी तुम क॑ सौंपी है या बात क॑ उत्थापे कोई तो श्रीजी सं बह्मुख। 
किमधिकम | मिती वैसाख सुदी १३ संवत १क्लष८५ | 


२८६ कांकरोली का इतिहास 


उन्हें ही यह काम साधा गया | संभवतः यह व्यवस्था सं० १८८७ तक चलती रही 
ओर नाथद्वारा पर पुरुपोत्तमजी का प्रभाव बना रहा । गोविदरायजी तथा उनकी 
माता लक्ष्मीबहूजी महाराजश्री की आज्ञानुमार बतोव करती रहीं । महाराजश्री ने 
भी उदयपुर जाकर वहूजी महाराज की कई असुविधाएँ दर कीं, ओर दृएट कर्मचारियों 
के व्रास से उन्हें बचाकर ठिकाने को रक्षा की | 

कुछ समय के अनंतर पुरुषोत्तमजी महाराज ने गोविंद्रायजी के वयस्क हो जाने 
अथवा अन्य किसी कारण से बाध्य होकर नाथद्वाग का प्रबंध ऋरना छोड़ दिया | 
जिसके अनंतर नाथद्वागवालों ने सं० १८८८ में उदयपुर -मदाराणा से ख्तंत्र हो 
जाने का प्रयत्न किया, पर उद्योग करने पर भी वे कृतकार्य न हो सके % | 

संभव है, इसी प्रकार की आल्तरिक मन्त्रणा अथवा पड़्यन्त्र के कारण पुरुपोत्तमजी 
महाराज अपना भविष्य उज्ज्वल रखने के लिये नाथद्वारा के प्रबन्ध से प्रथक्‌ हो 
गए, जो उनकी तात्कालिक नीतिमत्ता का एक अच्छा नमूना हैं । अन्यथा वे भी 
स्वतन्त्र होने की मृग-मरीचिका के वश होकर उद्यपुर-राज्य में अपने गुरुघर की 
पवंवत्‌ श्रद्धा-मक्ति क्रायम नहीं रुख सकते थे। नाथद्ारावालों की इस भूल ने 
राज्य को सशंक बना दिया, जिसके कारण उन पर उदयपुर की कड़ी निगाह रहने 
लगी। जिससे तंग आकर अन्त में लक्ष्मीबहूजी ने पुनः भदारजश्री को मध्यस्थ 
प्नाया। उन्होंने भी यथाशक्य उनकी मर्यादा पूवंबत क्रायम रखने का श्यत्न क्रिया: | 

इस परिवर्तन के समय में नाथद्वारा और कांकरोली के बीच सौंहाई-पूर्ण बर्ताव 
होने ऊुगा । नाथद्वारावाढों के पत्र-व्यवहार से यह ज्ञात हो जाता है कि--पमय- 
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# इसी वर्ष--सं० १८८८--नायद्वारे के गोस्वामी ने स्वतंत्र द्ोने का विचार कर अपने वक्रील 
उखिया राषिकादास को राजपूताने के एजन्ट गवर्नर जनरल के पास हाक़िर द्ोने के लिये भेजा | पर एज 
ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि नाथद्वारा उदयपुरुराज्य के अधीन हैं, इसलिये बहाँ की ओर से 
वकोल होकर मेरे पास तुम्दारे रहने को जरूरत नहीं हे तुम्हारे ् लिके को भ्‌ 2४॥॥ जा कुछ कहना या 
पूछना द्वो, उसे वह महाराणा के द्वारा कहे या पूछ । महाराणा की सिद्धारिश के बिना उसके कहने-सुनने 
का कुछ भी ख़याल नहीं किया जा सकता। इसकी सूचना उसने महाराणा को दें दी |” ( उदयपुर रा* 
का इति० पत्र ७२८ ) 

 सु० १८६२ कात्तिक बंदी ४ का लक्ष्मीवहुजी ोर गोविन्दरायर्जी के पत्र | 


श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज .. शछ 
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समय पर दोनों ठिकानों की मित्रता और शर्तों का दृहरान होता रहा है # | इस समय 
नाथद्वारां तथा कांकरोलीवालों का एक गुट था, जिसका जाति पर अच्छा प्रभाव 
पढ़ता था, और जाति की पंचायत का निर्णय दोनों स्थानों के महाराजश्री के परस्पर 
ऐकमत्य पर ही अवलंबित रहा करता था । 
मंवत्‌ १८९६ में काशीस्थ श्रीगिरिषरजी महाराज ने श्रीमुकुन्दरायजी को काशी 
चार खवस्प का... से नाथद्वारा पधराकर मनोरथ करने का विचार किया। 
मनोरथ और वहाँ के तिलकायित गोविन्दरायजी तथा उनके अभिभाविका 
माता लक्ष्मीबहजी से आज्ञा प्राप्त की | वहाँ से स्वीकृति आ जाने पर गिरिधरजी 
महाराज अपने टाकुरजी की आपाद़ मास के पूर्व नाथद्वारा पधरा लछाये। आपाद 
में उन्होंने श्रीनाथजी के साथ मुकुन्दरायजी का छप्पन भोग का मनोरथ कर कार्तिक 
में चार-स्वरूपों का उत्मव करने का विचार किया । आपाद झश्ु० ५ को श्रीलश्ष्प्ी- 
बहूजी ने तथा सप्तमी को गिरिघरजी महाराज ने पत्र द्वारा पुरुषोत्तपदासजी से विज्ञप्ति 
की कि--वे द्वासकाघीश को का० झु० १० के दिन चार-स्वरूप के उत्सव में 
पधरावे | 
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पत्र की प्रतिलिपि -- 
भ्रीदरि: 
श्रीप्रभन आगे सुधि करत है 
उद्ों सुधि करेगे | 
श्रीविटुलों जबति श्रीजी 


स्वस्तिश्रीमःसकलगण गण लंकतेप साजन्यसागरेपु श्रीगोस्वामि पुरुषोत्तमजीषु गोस्वामि गोविन्द्रायस्थ 

नतयः | शमिह तत्रास्तु अपरंच आपके तीनो कलम प्रसन्नता सू लिख दीनी ताकी विगत -- 
गोस्वामि श्रीत्रजरतनजी तथा विनके वंश को बालक तथा बहू बेटी कोहु कबहु भ्रीजी द्वारे मं 
आये पावे नहीं | 

२ झोर आपके श्रीत्रजभूप्रणुपुरा बरगेरे तथा पुरा की रईयत बगेरे कू कबहू टंटा करेंगे नहीं और 
आपके हमारे स्नेह में कबह कसर पड़ेगी नहीं । 

३ ओर हम और आप मिलके श्रीजी को घर सुधरे ताके लीने मेहनत करनी तथा ओर पन गेर 
मर्यादा करे तासे समजनों तामे राजान यू तथा ज्ञात सु तथा और पण काहू सू विरोध पडे तों आपन 
दोउ भेले है तथा स्नेद करवे में पण भेले है या माँति हमने लिख्यों कर दीनों है तामे पलठेगे नहीं | पलटे 
| श्रीजी सु विभुब है | उपर लिख्यों सावत है | किमधिक | मिती फालगुण कृष्ण १३ संबत्‌ १८६६ 
वर्ष | 


श्ट्ष्य काँकरोली का इतिहास 
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गिरिधरजी महाराज ने तो इस विपय में अत्यधिक नम्रता बतलाते हुए अपने प 
में लिखा है कि--मेरी लान रखना आपके हाथ हे | यद्वि आप श्रीद्वारकाधीश को 
नाथद्वारा नहीं पधरावेंगे तो यह चार-स्वरूप का उत्सव सम्पन्न न हो सकेगा | 
ऐसा ज्ञात होता है कि--महाराजश्री ने अन्नक्ूट के दिन और पुनः इस का० शु० १० 
को होनेवाले मनोरथ में श्रीद्वासकाघीश को पधराकर गिरिघरजी महाराज ( काशीस्थ ) 
के अनुरोध की रक्षा की थी । इस समय श्रीनाथनी के पास श्रीविद्वलनाथजी, 
श्रीद्वा रकाधीशजी, श्रीनवनीतप्रियजी तथा श्रीमुकुन्द्रायजी पधारे और महान्‌ उत्साह 
के साथ यह महोत्मव पूर्ण हुआ । 


पुरुषोत्तमजी महाराज श्रीप्रश्मु की सेवा के बड़े प्रंमी एवं विविध मनोरथों के 
छुप्पन भोग का... द्वारा अपने संचित दृव्य का सदपयोग करने के आग्रही 
मनोरध व्यक्ति थे। सं० १८९६ मागंशीप॑ क्ृ० १० को इन्होंने 
अपनी पुत्री श्रीजमना वेटीजी का निवाह-संस्कार बढ़ें र॑ग-ढंग से क्रिया, और उसके 
बाद प्रभु का मनोरथ करने का विचार किया। फलतः बड़े पंसाने पर तेयारी 
की जाने लगी। गुजरात आदि प्रदेशों में वेष्णवों के लिये निमंत्रण-पत्र भेजे गये, 
ओर सजातीय महानुभावों तथा राजा-महाराजा, उमराव, ठाकुर, जागीरदार, सेठ आदि 
सभी को आग्रह-पूवक आमंत्रण दिया गया। आनेवाले दशनाथियों के; निवास, भोजन- 
प्रसाद आदि का सुचार प्रचन्ध क्रिया गया। इस अकार सं० १८९६ पोष क्रृष्ण ७ के 
दिन भ्रीद्वारकाधीश का बड़े उत्साह के साथ छप्पन भोग का मनोरथ हुआ। यह छप्पन 
भोग मंदिर के विशाल गोवद्धून-चोक में किया गया, जिसमें नाना प्रकार के पक्‍वान्न 
मिष्ठान्न, सखडी तथा फल आदि सामग्रियों से समस्त चौक भर गया था । महाराणा 
सरदारसिहजी तथा हज़ारों दशनाथियों ने श्रीप्रथु के दशन कर अपने को क्ृतक्ृत्य 
किया । उत्सव के अनन्तर महाराजश्री ने सेवक, टहछुआ तथा कार्यकर्ताओं को अच्छा 
पारितोषिक वितरण क्रिया, और उपस्थित समाज को ग्रसाद से सन्तुष्ट किया था | 


यह महाराजश्री जिस प्रकार राजा, महाराजा और सरदारों पर अपने व्यक्तित्व का 
महाराजश्री का. प्रभाव डालते थे, उसी प्रकार जाति के ऊपर भी उनका दबदबा 


अक्तिव था | नाथद्वारावाले दाऊजी महाराज के समय जहाँ महाराजश्री 
का बराबरी का दावा था, वहाँ तिलकायित गोंविन्दरायजी की बाल्यावस्था के समय 
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उनके स्वत्वाधिकारों की रक्षा करने का भी उत्तरदायित्व उन पर था । पत्रों के 
देसने से सिद्ध होता है. कि श्रीलक्ष्मीबहजी की ग्राथंना और आग्रह पर नाथद्वारा की 
वात्कालिक विषम समस्याओं को सुलझाने में महाराजश्री ने काफ़ी प्रयत्न किया था । 
जहाँ महाराजश्री न्यायोचित अधिकारों के लिये नाथद्वारा के बाल-तिलकायित का 
पक्ष करते थे, वहाँ अब्यवस्था, अधाधृुन्धी ओर अनुचित कार्यों से अपने को तटस्थ 
भी रखते थे | यही कारण था क्वि--गोविन्दरायजी के उदयपुर से स्वतन्त्र होने के 
प्मय वे तटम्थ हो गये थे | 

महाराजश्री के समय जातीय प्रायव्चित्त-सम्बन्धी बहुत-से झगड़े हुए । ऐसा 
भामित होता है कि--श्रीवल्लभाचार्य के वंशजों में इसी समय से प्रायश्चित्त-युग का 
प्रारंभ हुआ, ओर जातीय उच्च आदर्श की न्‍्यूनता आने लगी | इसका कारण विद्वत्ता 
एवं सात्विक जीवन का प्रायः अभाव और वेभव-विलासिता का सत्रपात था । अस्तु । 
जहाँ तक विदित हुआ है, पुरुपोत्तमणी महाराज ने अपने निर्णयों की बहुत कुछ 
शा की है | उन्हें जो कार्य करना होता था, वे करते थे, ओर जो नहीं करना होता 
था, उसे वे किसी से प्रभावित होकर भी नहीं करते थे। इसी विशेषता के कारण जाति 
का गोकुल-प्रान्तीय समुदाय इनकी समालोचना ओर छिद्रान्वेषण भी करता था । ऐसे 
भी पत्र उपलब्ध होते हैं, जिनमें महाराजश्री के स्वेच्छाचार के प्रति जातिवालों ने 
अंगुलीनिर्देश कर उनसे प्रायड्चित्त लेने का पडयन्त्र चलाया हे, पर उन सबको इनके 
विशाल व्यक्तित्व से पराहत होकर अन्त में चुप होकर बेठ जाना पढ़ा हे । 


महाराजश्री ने अपने समय में कांकरोली-टिकाने को अधिकांश सम्पन्न बनाने का 
कार्य किया | राजनैतिक बातावरण की विपमता और उदयपुर के महाराणाओं के थोड़े- 
थोड़े समय में ही बदलते रहने के कारण, यद्यपि जेंसा चाहिये, अवसर नहीं मिला; फिर 
भी एतदर्थ प्रयत्न कर सफलता प्राप्त की गई। इन्होंने दारकाधीश को सेवा-छंगार- 
प्रणाली क्रायम की और मंदिर की श्रीवृद्धि | इनके समय में कांकरोली-नगरी की उन्नति 
हुई, ओर उसमें एक नियमित शासन-प्रणाली का खत्रपात हुआ | इन्होंने ठिकानों से 
प्राप्त जागीर का भी सुप्रबन्ध ऋर यथावस्थित हासिल मिलते रहने के लिये योग्य 
व्यक्तियों की नियुक्ति की | सं १८९१ में जयपुर की समस्त जागीरों को हासिल के 
हिये प्रति वर्ष ६००१) रू० पर दस साल का ठेका गोखा श्रीकृष्ण को दिया गया । 
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महाराजश्री के कोई पृत्र-संतति नहीं थी, यह पहिले कहा जा चुक्रा है। एतदर्थ 
नित्यलीज्ञामबेश इन्होंने प्रथम पत्नी के गत हो जाने पर ठि० विवाह भी किया 
था, जिसे अधिक समय भी व्यतीत नहीं होने पाया था कि सहसा इनका अन्तिम 
समय आ पहुंचा, जिससे वह अपना कोई उत्तराधिकारी भी नियत न कर सके | 
१९०३ में महाराजश्री सबंदा को भाँति गुजरात का परिभ्रमण करने गए और 
बड़ौदा में जाकर अपना मुक्काम किया। यात्रा करते समय स्वस्थ और पूर्ण हृष्टपष्ट 
होने के कारण किसी को भी इनके रोगाक्रांत होने की संभवना नहीं थी, पर 
सहसा वे बीमार पड़े गए । उपस्थित परिकर एवं वेष्णब-ममाज़ ने कुशल वेदों के 
द्वारा उपचार कराया, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ | अन्त में आदिवन क्र० ७ के 
दिन महाराजश्री का बढ़ोंदा में नित्यीला-प्रवेश हो गया, जिससे समस्त परिवार 
ओर वेष्णव-वर्ग में शोक छ गया | यहीं टॉकाकई के श्रीद्वारकाधीश के मंदिर के 
पीछे खेतों में महाराजश्री का अन्तिम संस्कार क्रिया ओर वहाँ एक स्मारक बनाया 
गया %#। उक्त महाराजश्री की पेटला; ओर डभोई, इन दो स्थानों में भी बेटकें हैं । 
महाराजश्री के अनन्तर ७ वर्ष के बाद उनकी पत्नी श्रीपदर्मावती माजी महाराज ने 
श्रीगिरिधरलालजी को गोद ठेकर उत्तराधिकारी बनाया । 











हि .रिशिष्ट--! 
ह्वाराजशक्ा के समय शआामत रश्जए, 


महाराजा और उमराब अथबाः मठ 
संवतर. मिती नाम तथा गाम 
१८७८ मागशीप बदी ५ महाराजा सरतमिहजी, बीकानेर | भेंट आई। 
१८८० आखिन बदी ५. रावत सवाई महासिहजी, वेगू की मेंट । 
१८८५ श्रावण बदी २ महाराणा भीमसिहजी के कलासवास और 
रानियों के सती होने पर भेंट । 
॥ 5». मागशीष सुदी २ महाराणा जवानसिंहजी | गादी बैठने के बाद आये। 


+ ऐसा प्रसिद्ध हे कि--अन्तिम संस्कार की अ्रग्नि के शास्त द्वोग्जाने पर मदाराजश्री का यज्ोपवीत 
और तुलसी-माला प्राप्त हुईं, जो दरि-मक्तिबाले सेठ के यहाँ अद्यपि विद्यमान है । 


'नक+ कममण 
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नी यू प््््स्स्म्यफ्फ्््णफापययययय५०घघघकतओऋअककफपफउफकपफअफनस कक्‍्च्ॉॉचन्‍ नई: 
/८८७ वशाख सुदी 7० महागजा गोविन्दर्सिहजी । 
१८९० ठाकरों माधोसिहजी, गाम रायपुर जुटाना । 


१८९१ आहशिविन बंदी १२ रावतजी महासिंदज्ी वेगूवालों की भेंट । 

महाराजा नवलसिहजी, जहाजपुर । 

, # 3. 5४ ४5 ॒  ठोाकरोँ जोधर्सिहजी, गाम बदनौर । 

१८९१ जयपुर के गामों के मुक्राते गोखा श्रीकृष्णजी 
हस्ते १० साल की उघाई साठ हजार 
एक सो रुपए की लिखत हुई, प्रतिवर्ष 
६००० रू० | 

१८९३ आपाद सुदी ११ बनद्वाराजाजी । 

१८९४ श्रावण सुदी ४ रावतजी सवाई महासिहजी की भेंट आए | 


)) )) है) $) |) 


!८९६. पाष बदी ७ महाराणा, सरदारसिहजी, छप्पनभोग के दिन 
आवबे | 
१८९७. ज्येष्ठ शु० जेंसलमेर के महाराज गजसिंहजी आये | 


जो स्वयं आये, उनके नाम दिये गये हैँ, ओर जिनकी मेंट आई है, उसका उल्लेख 
किया गया है | प्राचीन रोकड़ में कार्तिकादि संवत्‌ और अमान्त मास को दिया 
गया | चोत्रादि और पूर्णिमान्त बतला दिया गया है। बीच की कुछ रोकड़ों के 
अनुपलब्ध होने या बिगढ़ जाने से अन्य नोट नहीं मिल सके । 





परिशिष्ट--२ 
श्रीपुरुकोत्तमजी महाराज के काम आवश्यक पक 


( १ ) ब्रजपुरा ( नाथद्वारा ) के बाबत महाराणा भीमसिंहजी का पत्र-- 


श्रीएकलिंगजी 
श्रीचाणनाथजी श्रीनाथजी 
म्हारी डंडबत मालम व्हे । 
स्वस्तिश्री सरव ओपमा लायेक श्रीम्हाराजाधिराज म्हाराजश्री श्रीगुसाईजी श्रीभ्री- 
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प्रसोत्तमलालजी म्हाराज श्रीहजुर सदा सेवग दासानदास राणा भीममिंध री डब्रत, 
पगे लागणो मालम कहे । अग्र आपरो कीरपापत्र आयो समाचार वाचे माथे चढाये 
ली दो | आपसु पुरा बाबत श्रोश्रीगुमाईजी महाराज श्रीक्रीदामोदरजी म्हाराज रा 
भला मनप खेचल करी जीरो जाब लखवा म्हें आयो सो म्हारा लखबारी ही जी तो 
म्हे सगली लखी ने पुराम्हे श्री्रीठाकुर श्रीक्रीदुवास्कानाथजी से अमल वो म्हरे 
तो आप सवाये कई दूजी बात नही है । आप घगा प्रसन रहेगा और समाचार मुनसी 
अमरलाल अरज करेंगा | कौरपा करे पत्र लखबो करवी अठे तो आपरा हकम री बात 
हे । संचत्‌ १८७५ व्प काती सुद ५... । 


जे ५८ ५८८ 
( २ ) अधिकार बाबत महागणा जवानसिंहजी का पत्र--- 
श्रीएकलिंगजी 
श्रीवाणनाथर्जी. « श्रीनाथजी 


स्वस्तिश्री सरव ओपमा लायेक म्हाराजाधिगज म्हाराजश्री श्रीक्षीयुमाईजी श्री- 
पुरुषोत्तमजी महाराज हजुर संदासेवग दासानदास राणा जवानमिंघ री पासटाग 
डंडवरत पे लागणो मालम ब्हे | १ अप्रं अठे ऊठारी बात झूठी साची ऊटी जी 
ऊप्ने आपसु बीणती कराई जद आपरो पदारबों अठे हों सो आप प्रसन्न व्हेने पत्र 
लख दीदो अर सेबग या बीणती लख दीदी हैं सो अणी भाहे दसरी नहीं वेगा | आप 
प्रसन्न रहेगा. ...... .. श्रीदवारकानाथजी म्हारे माथे वीरज़े है, सो म्हासु बणे 
जणी मरजाद सेवा म्हे कसर नहीं पडेगा। त्था आपरी मरजाद म्हें कमर नहीं 
पड़ेगा. ..काकडोली म्हे त्था दुजा पटा शगामा म्हे कणी म्हें चुक तगसीर 
पड़ेगा तो न्‍्याव कांकडोली मे वेगा | उठे दुरम नहीं वे और अठे आवे तो न्याव 
कर समजाये देवायगा | तगसीर आवेगा सो भंडार पगाये देवायेगा कु'वा झगड़ा 
उठे वे जी से अठे बुरावा सो मेल देगा । न्‍्याव करावा श्रीलालजी म्हाराज छोटा 
मंदखाला री आपरा गरमे मरजाद रे जीमे तफावज नहीं पाडंगा | हमेसा सनेव खो 
करे अर अगी में कोई बचहार आदमी आ्रात पाडवारी करे ज्यों आपने दीखे तो 
. सेवग ने आज्ञा रखे | सो ज्यो आत पाडवारी स 'वत पकी वेजावेगा तो कसुर प्रभाणे 
करेगा जे'ने संज्या दागा ओर पंडपो सटे सुर लख्यो करपो हे । सेवा वा चाकरी भडार 
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$ हे । जणी महें कसर पड़े तो न्यावरी राट सु बाजवी साबत होये सो आपसु बीणती 
कराये | कसर प्रमाणे लीखूवया देणी. ..चाकर हे सो आपरी आज्ञा प्रमाणे सेवा चाकरी 
करे | जगारी तो आप प्रवसती रखावेगा अर आपरी आज्ञा अलंधन करेगा जणी रे 
आप लखेगा जी प्रमाण सीख्या देवायगा कसुर प्रमाण देखने | संवत्‌ १८९४ व्य 


है ४. + ऑजनक० 





काती सुद १० भोमे । 


भपः ४०५ 


जे 


( ३) कनंल जान सदसलेन्ड का पत्र-- 
श्रीगमजी 

सिप्रिश्री सरब ओपमां जिराजमांन मुशाईजी श्रीपरशोतमजी महाराज जोग्य करनेल 
जांन सद्रलेत साहिब बहाद्र छिखावतां डंडवत बचावसी अठा का समाचार भला है । 
महाराज का सदा भला चाहिज। अपरंच खरीता आपका आया बहोत खुपी हुई 
वास्‍्ते परवाने राहदारी ओर चपडासी के आपने लिखा थो सो चपडासी कु मये 
पखाने के आपके मुखया की साथ कर दीया है सो जानोगे | कृपा करके हमेसे खूसी 
पीजाज की लिखाबोंग | ता० २० अकतुतर सन १८४२ ईस्वी 

जान सदरलेन्ड ( अंग्रेज़ी में दस्तखत ) 
२९, अक्टूबर, १८४२ 


73 कै ्ः 


( ४ ) नाथद्वारा के प्रबन्ध-सम्बन्ध में कनंल टामस राविनसन का पत्र-+ 

४५ नंबर श्रीरामजी १ 

( अंग्रेज़ी में दम्तखत ) 

सिधभ्री कांकडोली सुभ सुथाने सरब उपमां लायक गोसामीजी श्रीपुरसोतमानन्दजी 
परहाराज एतांन गजेश्री करनेल ताम्रीस राविनसन साहेब बाहदुरजी ली० सलाम 
बचावसी ईटारा स्पाचार भले है| आपके सदा भला चाहिजे | अपरंच खरीता आपका 
माघ बुदी १३ का लीखा आया | समाचार बांच वाकीफ हुआ । भ्रीजी दुवारे को 
वेवदोब्रसती का समाचार सुण अफसोस है। हमने ईसके बदोबसत बासते श्रीद्रवार महा- 


१६४ 
गन नल मसल मनन न कह लत जल नल कट सकल तक फल करत अनरमसपरपनन 5०० ही आह मिलन  अकद४अ एफ अफ्/ 
राणा साहेब बहादुर ओर गोसामी श्रीगोबीदरथर्जी महाराज के नाम खरीते लिखे है । 
ईकीन. है महाराणा साहेब की मेर।नी से बदोवसत हो कदीम मरजाद माफीक बरतन 
रेसी | आप खातर ज्मा राखसती ओर कांम काज हमेसे लीखसी । स्मत १९० का 
माह सुदी २, तारीख ८ फरवरी १८४५ ईसबी । 


कांकरोली का इतिहास 





अऋ्स प्रकर णु 
सं० १६०३ से सं० १६३६ तक 


धर मे मिडखदुता 30 २०-मक आपताकक कक किए्ततमबककताइ पे लपा 04+>ातमकाकक 


श्रीपद्मावती माजी महाराज 
( प्रा० सं: १८६२, नि० सं० १६३६ ) 
पिन व आर 
जन्म भौर विवाइ--श्रीपद्सावती माजी महाराज का जन्म सं० १८६२ माघ ऋष्ण ४ बुध- 
बार को हुआ यद्यपि इनके असली जन्म-पत्र में संबत्‌ के अंक स्पष्ट नहीं थे, पर एक बर्ष- 
पत्र के संबत्‌ से उक्त जन्‍्म-संबत्‌ की पुष्टि हो जाती है -!। 

सं: १८६८ आपाढ़ मास में, जबकि इनकी वय ६ वर्ष की थी, इनका विवाह कांकरोली के 
:नवम तिलकाय्रित गो श्रीपुरुपोत्तमजी महाराज के साथ हुआ | यह महाराजश्री की द्वितीय 
पत्नी थीं। जिस समय इनका विवाह हुआ), उस समय महाराजश्री की वव लगभग ४१ बे 


लकन्‍कनजी लक, कर “ने मेकल-ममकनरे टज कहाथमन सकता, के... वककानडक हनन हे» 


किन +++3>3+3-302:2:2222220222>22*>ेन्म। 
री के हक 
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# जन्म-कु डली-- 
संवत्‌ १८६२ शाके १७४७ प्रवतमाने वर्षे मात्र कृष्ण ४ 








तिथी घटी २०४२ पर ५ ब्रुधवासरे पूर्वा फा० नक्षत्रे घटी ११११ - बू रा १२ मे 

पर उत्तरा फा० जन्‍्मन्नें शोभनयोगे घटी १०२४ कोलव- ह न्‍ है 6५ 

करणें मकराक गतांशाः १०५३ सूर्योदयात्‌ गत घटी रे४र४ ७ 3 ६. है हा 

समये बागरोदी रघुनाथ भद्ट--ग्रहे श्रीपदूमावती जन्म | ४ हि | सू ० हे के 

क्‍ हि -.. बुंग्श० 
निज न 


+ इनके पितृग॒ह के विपय में प्राचीन रोकड़ में एक सूचना लिखी मिली है । पद्मावती माजी मद्दाराज 
का पितृगह हैदराबाद से १६ कोस दूर नरसिंहपुर, पितृनाम-अनस्तराप् भट्टजी, मातुनाम--अ्रंतमा 
अम्माजी | अम्माजी तीन बहिन थीं--१ रामका, २ इष्णका, रे चेसका | माजी महाराज का प्रथम नाम 
तीम्मका था। क्रष्णचन्द्र मइ्जी--माजी महाराज के पितृपक्ष के कांका आर गों० दाऊजी दामोदरजी साड्ू 
थे। पितुगोत्र--कौशिक, यजुर्वेद | अतः यद्द कहाँ तक पग्रामाशिक है, कद्दा नहीं जा सकता, क्योंकि 


जन्म-कुंडली और इसके पितृनाम में अ्रन्तर है | 


३ कांकरोली का इतिद्दास 
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की थी। मद्दाराजश्री की प्रथम पत्नी का देहान्त हो गया था ओर उनके केवल दो पत्रियाँ थीं, 
पुत्र सन्‍्तति कोई नहीं थी, इसलिये यह विवाह किया गया। इसी बष सागेशीषे ५ को इनका 
कांकरोली में नवग्ृह-प्रवेश हुआ | 
वेधव्य-गाहस्थ्य सुख की बात तो दूर रही, युवावस्था को भी जब यह प्राप्त नहीं 
हुई थीं, सं? १६०३ में, इनके पति का गोलोकवास हो गया, और १२ बे की वय में इन्हें बाल- 
वेधव्य का दुःसह दुःख उठाने को बाध्य होना पढ़ा। वास्तव में यह इनके साथ एक सामाजिक 
अन्याय था, जो देवेच्छा से होकर ही रहा । 
पति के इस असामयिक निधन के कारण इनको जो दारूगा दुःश्य उठाना पड़ा, वह लेखनी 
से लिखा नहीं जा सकता, किसी योग्य अवस्थावाले पुत्र के न होने और कांकरोली के घर 
का भार संभालने की चिन्ता से इन पर जो गुरुतर शोक ओर उतरदायित्व आ पड़ा, वह भी एक 
विचारणीय विषय हो गया । फिर भी इन्होंने ऐसे समय भय से काम लिया, और ठिकाने का 
कार्य सँमालकर श्रीद्रारकाधीश की आजन्म सेवा की, यह एक अभिनन्दनीय काये था। 
इस समय मेवाड़ के राजसिंहासन पण महाराणा सरूपसिंहजी'8 विराजमान थे, यह महा- 
राणा योग्य शासक होने के साथ-ही-साथ घर्मनिष्ठ और प्राचीन मर्यादा के परिपालक थे। इस 
कारण माजी महाराज को किसी राजकीय हस्तत्षेप का भय नहीं था, माजी महाराज के 
इच्छानुसार महाराणा ने ठिकाने का प्रबंध कर दिया, ओर ठिकाने की समस्त जिम्मेवारी 
उनको ही सॉप दी | माजी महाराज के समय में उदयपर में मेहता शेरसिंहजी का प्राधान्य 
था, जो कांकरोली के घर के शिष्य थे। अतः वे मारजी महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते और 
उन्हें काय-संचालन में उचित परामशे दिया करते थे | समय-समय पर आगत पत्रों से इसकी पृष्टि 
होती है । 
सं० १६०४ से लेकर सं० १६१८ के लगभग जब तक कि गोद लिये हुए गिरिधरलालजी 
कर्क लका सी हब वयस्क नहीं दो मु गये, तब तक माजी महाराज ने 
गोद लेना द्वारकाधीश की सेवा और ठिकाने का अच्छा प्रबंध किया 
प्रथम तीन-चार वर्ष तक इसी प्रकार कार्य चलता रहा, पर वेष्णव- 
सृष्टि के संतोषा्थ ओर तृतीय घर की गादी चलाने के लिग्र किसी तिलकायित को आवश्यकता 
थी । किसी योग्य बालक को गादी पर बैठाने और उसे अपने अधीन रखकर सुशिक्षित 


_>+मन्‍मअमन-+५क नमक) ० कक नलका5७ ५» कब» नाक 










+. %. छान अर एक का | ] ७आ४७४७७७७७७ थे 


/; इनका जन्म स॒० १८७१ पौप .बदी १३, राजगढ़ी सं० १८६६ आपाद सुदां ८ आर कलासवास 
3० ९६१८ कातिक शु० १४ को हुआ था। 


श्रीपदायती माजी महाराज ड़ 
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3 हम जाम; करना, यहा 





भारी 
सच सीधडराक नी तिलीय 


बनाने के विचार से माजी महाराज ने छोटी अवस्था के किसी बालक को ही गादी बैठाने का 
निश्चय किया । 

सं० १६०७ के प्रारम्भ में माजी महाराज ने मथुरा से पत्र-व्यवहार कर गोस्वामी श्रीद्वारके- 
खरजी के कनिष्ठ पुत्र लालजी यशोदानन्द्रनजी को गोद लेने का विचार किया, यह द्वारकेश्बरजी 
गुसाइजी के प्रथम पुत्र श्रीगिरिधरजी के वंशज थे। महाराणा के आदेश से परस्पर कुछ बातें 
तय हुई ओर आपस में लिखा-पढ़ी की गई, माजी महाराज ने कुछ शर्ते" लिखीं, जिनको 
यशोदानन्दनजी तथा उनके पिता द्वारकेश्वरजी ने स्वीकार किया । महाराणा के आदेश के अलु- 
सार भी तीनों ओर से लिग्वा-पढ़ी हुई और सब कुछ तय हो जाने पर लालजीय शोदानन्दनजी 
को गोद लेने का प्रबन्ध हो गया । 

लालजी यशोद्ानन्द्नजी, जिनका कांकरोली में श्रीगिरिधरलालजी नाम रक्‍खा गया, 
का जन्म सं० १८६८ फाल्गुन क्र० ४ के दिन हुआ था। 

प्रस्तुत विषय में माजी महाराज को पत्र लिखकर श्रीयशोदानन्दनजी ( गिरिधरलालजी ) ने 
जो शर्तें स्वीकार कीं, वे इस प्रकार थीं-- 
श्रीहरि: 
श्रीमन्‍नवनीत प्रियो जयत्ति 
स्वस्तिश्रीमत्सकल गुणगणालंक्ृतामु सोजन्य सुरसरित्सु गोस्वामिनी श्री ६ माजी महाराज 

श्रीपद्ावती बहूजी महाराज क आल़ाकारी चिरंजीबव लालजी यशोदानन्दनस्य प्रणतयः शमिह 
तत्रास्तु, अपरंच श्रीदरबार की सत्ता ले श्रीदादाजी महाराज के नामे लिखी जो आपके लालजी क॑ 
श्रीद्वाएकानाथजी की सेवा के लीने पठावोगे सो श्रीदादाजी ने लिखितं कर दीनो है सो हमारे कबूल 
हे ओर या ग्रमाणे हमने लिख दीनो है-- 

! श्रीद्वारकाघीशजी की सेत्रा सिगार आपके तथा श्रीबटीजी के करते बचेगो सो आपकी 
आज्ञा ते में करूँगो । 

२ श्रीदोई बेटीजीन को सिरस्ता श्रीमहाराज ने बाँध दियो है. तथा आप बाँध देंगे श्रीद्रबार 
की सत्ता सं तामे कसर पड़ेगी नहीं | 

३ जमाई भटजी के सिरस्ता प्रमाणे इनक बरतेंगे। 

४ श्रीद्वारकाधीशजी के भंडार तथा मंदिर को काम सामधरमी चाकर आपकी आज्ञा 
ओर श्रीदरबार की सत्ता को होय जास करावनो, बिगाडू आदमी के चाले लगनो नहीं। 

५ श्रीद्रबार के माथे श्रीद्वारकाधीशजी विराजे हैं ओर उनको गुरुद्वारा है, सो सब तरह की 
ठीक श्रीदरबार कू' राखी चाहिजे और हमे श्रीद्रबार की बीनती प्रमाणे बरतेंगे चलेंगे । 


४ कांकरोली का इतिहास 
६ ओर सब तरह सू हुकुम के मालिक आप है, आपके हुकुम बिना हम कछू करेंगे नहीं । 
ओर हम कोई सटपट करे ताके चाले लगे नहीं और हमारी ओर स॒ कोई भूल साबित होय तो 
एक बेर तो आप समुझाय दीजियो, कदाच हम आपके सममाये श्रमाणे नहीं चले तो आप और 
श्रीद्रवार राखेगे जेसे रहैगे ताका उज्जर नहीं करेंगे । और आप सिरस्ता बांध देंगे ता प्रमाण 
करेंगे। हमारे तो आपकी आज्ञा प्रमाणे आर श्रीदरबार की सत्ता प्रमाणें चलेंगे। 

४ हमारे पिता काका बाबा भाई सगे सोई वर्गेरह कोई आवे सो हमारे पास नहीं रहेंगे। 
ओर विनके ठेठ सू सेवा सिंगार को व्योहार है, सो आत्रें तो दोय ज्यार दिन रेह के चले 
जावेंगे । हमारे उनस्‌' कछू वास्तो नहीं । 

८. श्रीठाकुरजी के घर में नोकर खवास बाई अधिकारी भंडारी मुखिया साबधरमी द्दोय 
तो जासू' आपकी शअ्राज्ञा प्रमाणे, काम लेगे हमार आदमी कोई रहेगो नहीं । 

ये लेख हमारी राजी खुसी सं लिख दीनों | यामे कसर पढ़े, तो श्रीद्रारकाधीशजी सं बहिमु ख 
होय, वा श्रीमाजी महाराज हजूर ये कलमे लिख दीनी ओर हम यामे कसर पाडे तो श्रीमाजी 
महाराज हम कूं दूरकर मरजी होय ज्िनकं गादी बेठावे श्रीदरवार की सत्ता सं, जामे हमारो 
उज्जर नहीं। और जो बिगाडू आदमी हमारे पास राखे, बा श्रीदीवानजी पकड़ लेये । हमारी 

रा थाज्ञा है। ये अक्षर हम राजी खुसी सूं लिख पठाय, कृपा स्नेह प्रतिक्षण वर््धमान राखेगे। 
कुशल पत्र लिखेगे, किमधिकम्‌ मिती मागेशीपे शुक्ल १३ शनो संबत्‌ १६०८ ( अन्तिम अंक 
स्पष्ट नहीं हे । ) अक्षर गोस्वामि द्वारिकेश्वरजी के तथा लालजी गोपिकालंकारजी के | 

ऊपर को लिख्यो सही ये अक्षर श्रीलालजी यशोदानन्दनजी के कहे स्‌' करे । अक्षर लालजी 
गोपिकालंकारस्य । ऊपर को लिख्यो सही । ये अक्षर लालजी यशोदानन्द्नजी के कह्दे सं करें। 

अक्तर लालजी यशोदानन्दनजी के, ऊपर को लिखि्यो सह्दी । 


श्रीमधुरानाथजी के मंदिरवारेन की सेवासिगार वगेरे की परंपरा की रीत है, तामे कभी 
कसर नहीं पड़ेगी । 





क्र # 
हि || जि अलज्काकानमकपलप-कनन->ममकाननक, 





सं० १६०८ फाल्गुन कु० ४ के दिन यशोदानन्दनजी को माजी महाराज ने गोद लिया श्र 
स्थानीय प्रबंध... “गिरिधरलालजी--इस नाम से कांकरोली के घर का तिलकायित बनाया। 
महाराणा ने भी इसके लिये राजकीय दस्तुर भेजकर मान्यता प्रदान की। 
गिरिधरलालजी ने भी अपनी माता की आज्ञा में रहकर श्रीद्रारकाथीश की सेवा की ओर ठिकाने 
का अबन्ध करना सीखा। गिरिधरलालजी महाराज के तिलकायित हो जाने पर भी उनकी 
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बाल्यावस्था के कारण ठिकाने का सारा काम साजी महाराज्ञ के नाम से ही होता था और 
महाराणा के यहाँ से माजी महाराज के नाम ही ज्िखा-पढ़ी होती थी । 
माजी महाराज ने गिरिधरलालजी का १० वर्ष की बय में सं० १६०८ में कोटा में विवाह 
किया। महाराजश्री की धमपत्नी का नाम श्रीकमलाबती बहजी था । 
जब तक गिरिघरलालजी महाराज जीवित रहे, तब तक वे ओर उनकी पत्नी कमलावती बहूजी 
माजी महाराज की आज्ञानुसार वतेन करते रहे । पर सं० १८५१४ में गिरिधरलालजी का स्वगंबास 
हो जाने पर उनकी पत्नी कमलाबती बहूजी से माज्ी महाराज का कुछ मनमुटाव हो गया । 
गिरिधरलालजी के कोई सनन्‍्तान नहीं थी, अतः उनकी पत्नी किसी अन्य गोस्वामिबालक को 
गोद लेना चाहती थीं, पर यह उनकी सास की विद्यमानता में अनधिकार चेष्टा थी । इधर माजी 
महाराज ने बालकृष्णलालजी को सं> १६३६ में गोद लिया, इसी कारण कमलावती बहजी 
भ्रपनी सास से अलग होकर मथुरा जा बसीं । यहाँ उन्होंने श्रीगोवद्धेननाथजी का मन्दिर कुछ 
द्रव्य लेकर भेंट-स्ररूप में किसी से ले लिया ओर आजीवन यहीं निवास किया | बालकृष्णलाल- 
जी महाराज ने भी ३००) मासिक देकर उनका प्रबन्ध कर दिया। सं० १६६७ फाल्शुन कृ० १४ के 
दिन कमलाबती बहूजी का मथुरा में देहान्त हो गया । इसके बाद यह मन्दिर और सम्पत्ति 
कांकरोली-ठिकाने के अधिकार में आ गयी% । 
गिरिधरलालजी को गोद लेकर माजी महाराज ने जिस निश्चिन्तता का अनुभव किया था, 
वह उनके असामयिक निधन ओर किसी उत्तराधिकारी पुत्र के अभाव के कारण फिर न रही, 
माजी महाराज को पुनः इसके लिये चिंता करनी पड़ी । 
संवत्‌ १६२६ के प्रारंभ में माजी महाराज ने गुसाइजी के छठे पुत्र श्रीयदुनाथजी के वंशज 
मथुरानिवासी श्रीकल्याणुरायजी के तृ० पुत्र श्रीबालकृष्णलालजी को अपना उत्तराधिकारी 
निवाचित किया, और महाराणा श्रीसज्नसिंहजी से पूँछकर संबत्‌ १६३६ कार्तिक बदी ७ 
के दिन उनको कांकरोली के घर का तिलकायित बनाया । महाराणा ने कांकरोली आकर राजकीय 
दस्तूर किया, ओर कांकरोली के स्वायत्त शासन के लिये १० कलमे नियत कीं, जिनका वर्णन 
आगे किया जा रहा है । 
महाराजश्री की अवस्था इस समय १२ वर्ष की थी, अतः ठिकाने का सारा कामकाज माजी 
महाराज की आज्ञा से ही होता था । इस प्रकार उन्होंने क्रमशः गिरिधरलालजी और बालकृष्ण- 
लालजी, इन दोनों की योग्य वय होने तक राज्य का भार सँभाला। कहना पड़ेगा कि--इनके 


अनिल पनन नानक +३> ५८५ तन पनननाना 
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# इस मन्दिर को सेठ कशाल नें सन्‌ १८३० ( स० श्य८७ ) मे बनवाया था, जो बड़ादा-राज्य के 
सेठ बाबू कामदार नाम से प्रसिद्ध थे। “मथुश” पत्र १७८ । 


हि : क्रॉकरोली का इतिहास 


समय में इस ठिकाने को किसी अकार की असमझस उठानी नहीं पड़ी। यह सम्प्रदाय में पहि, 

ही संयोग था, जब एक महिला ने इस योग्यता के साथ राजकीय कार्य का संचालन किया। पत्र- 
संतति के अभाव में राज्य का कितना हस्तक्षेप हो सकता है, यह बात राजनीति के जानकारों 
से छिपी नहीं है। ऐसी अवस्था में अपने ठिकाने की मान-मर्यादा की रक्षा करते हुए डसे किसी 
प्रकार के आथिक संकट में न पड़ने दना, यह सबंतोभावन योग्य व्यक्ति के अभाव में असंभव है। 
इन सब बातों को देखकर कहना पड़ता है क्रि-पद्मावती माजी महाराज में जो योग्यता विद्य- 
मान थी, वह अन्यत्र दुलेभ है । 


अपने पति के गत हो जाने पर श्रीपद्मावती बहूजी,। जो अब माजी महाराज के नाम से 
प्रदेश-यात्रा और ोधित होने लगी थीं, किं-कतव्य-विमृढ़ बनकर बेठी नहीं रहीं। 
उन्होंने अपनी बुद्धिमता और तत्सामग्रिक चतुर कम्मचारियों के द्वार 
श्रीद्वारक्ताथीश की सेवा का प्रबन्ध करना शुरू कर दिया । उन्होंने 
ठिकाने की प्रतिष्ठा ओर मना-मयादा रखकर उसे समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया। एतदथे अपने घर 
के शिष्य सेवक राजा-मदहाराजाओं के साथ सम्मान-पूण व्यवहार चालू रकक्‍्खा और आवश्यकता 
पर प्रदेश-परिभ्रमण कर स्थानीय वेभव बढ़ाने का प्रयत्न किया । 


सर्वप्रथम माजी महाराज ने अपनी पुत्री श्रीत्रजकु वरि बेटीजी के साथ सं० १६०६ के वैशाख 
में देवगढ़-रावरणजीतसिहजी के आमंत्रण पर देवगढ़ की यात्रा की, जहाँ इनका राजकीय 
सम्मान किया गया | देवगढ़-राव रणजीतसिंहजी न दो कोस आगे आकर स्वागत किया, और 
शहर के दरवाज़े से महल तक स्वयं चमर डुलाते हुए, नंगे पेर साथ में चलकर उन्हें मुक्काम पर 
पधराया। ठिकाने की ओर से सब प्रकार के साधन उपस्थित किये गये । 


राज्यसस्सान 


यहाँ कुत्न दिन निवास हो जाने के अनन्तर एक दिन माजी महाराज की महलों में पधरावनी 
हुई, जहाँ भेंट में १४४७) चढ़ाये गये, और माजी चम्पावतजी का बनवाया हुआ नया मन्दिर 
-कांकरोली-ठिकाने को भेंट किया गया। यहाँ के ठाकुरजी की पष्टिमार्गीय पद्धति से प्रतिष्ठा की गई 
ओर साम्प्रदायिक सेवा-प्रणाली प्रचलित हुई । 


देवगढ़ से लौटते समय मांगे में आमेट-राव प्रश्वीसिंहजी ने अपने महतों में सत्कार के 
साथ पधरावनी की ओर भेंट चढ़ाई । 


सं० १६०६ आश्विन बदी १ को माजी महाराज श्रीगिरिधरलाल जी महाराज को ल्कर उदथ- 

पुर पधारे, जहाँ महाराणा सरूपसिहजी ने उनका राजकीय परम्परागत सम्मान क्रिया, और 
ठिकाना (६ ७ ऋ ल्‍ $ में ९ >> 

टकाना का क़ज़े चुकाने के लिये पश्चीस हज़ार रुपया चांदौडी भेंट किया | सं० १६१३ आषाढ़ 
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॥//पीी अमन ० मा ७रएएणछ सब 
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शु० ६ को वे पुनः उदयपुर पथ्रारे ओर वहाँ से श्रावण शु० ४ को वापिस कांकरोली आए । इस 
यात्रा में महाराणा ने पुनः भेंट आदि चढ़ाकर इनका सम्मान किया | 

सं० १६१० जेप्ठ शु० 5 को रावत सवाई महासिंहजी ने अपने ठिकने की ज़मीन में से 
८बीधा जमीन भेंट कर प्रतिवष उसका हासिल कांकरोली पहुँचाते रहने का ताम्रपत्र कियाक8 । 
यह रावतजी इस घर के सेवक्र थे, ओर यह जमीन उन्होंने भागवत तथा तुल्लसीजी के विवाह 
के अथ भेंट की थी | 

सं० १६१४ पाप बी £० गुरुवार को माजी महाराज गिरिधरज्ञालजी को लेकर गुजरात की 
याक्ष और प्रदेश करने गए, और वहाँ इस घर की वेष्णव-सष्टि से सेवार्थ द्रव्य प्राप्त किया । 
यह यात्रा प्रायः एक बप में समाप्त हुई, आर यह सब सं? १६१४५ कातिक बदी अमावस्या को 
कॉकरोली आए | 

सं० १६१६ में माजी महाराज ने ८2 कोस बत्रजमंडल की यात्रा की, ओर यथास्थान इन्होंने 
श्रीप्रभु के विविध मनोरथ कर वेष्णव-सरष्टि को आनंदित किया। इस यात्रा में कई हज़ार 
वैष्णव यात्री साथ थे, जिनका समस्त प्रबंध ओर रक्ता माज़ी महाराज की ओर से किया गया था। 

सं: १६२८ आशि्वन क० ११ शुक्रवार के दिन पुनः माजी महाराज ने त्रजयात्रार्थ कांकरोली 
से प्रथ्थान किया, ओर मथरा जाकर दूसरी बार सपरिकर ८५४ कोस त्रजमंडल की सबत्रिधि 
यात्रा सम्पूर्ण की । 

सी बे पोष शु: ६ शुक्र के दिन वेष्णत्रों के आग्रह से यह मन्दसोर प्रदेश करने गये। 

जहाँ वैष्णवां ने बड़े उत्साह और श्रद्धा से इनका स्वागत किया; तथा सेवार्थ द्रव्य भेंट किया । 

सं० १६२६ मार्गशीष कर ११ मंगलवार को माजी महाराज अलवर पधार, तब बाइ साहबा 
रूपकुँवरि तथा राजाजी शिवदानसिंहजी बाग्य में पेशवाई के लिये आये, ओर लवाज्ञमा के 


नमन भा 
जकताकतातोक आन मिशन ना ४४७७७ 


# ता० न० ४२ | ७ 
श्रीत्रजगोपालजी । श्रीसुदूषणजी 
राम 

सिद्धिश्री महाराजाधिराज मद्दाराजा रावजी श्रीसवाई महासिदजी वचनात श्रीकांकडोलीजी-श्रीद्वा रका- 
नाथंजी के जमी बीगा ८ ई मुज़ब भेट करी"'६ वहराजावतजी भेंट करी गाम पलास्या में 

२ श्रीमगवरतीजी की भेट खाती का कुडाम धाकड भागचंद सामा को कर जीमध 

श्रीतलसाजी का बाब में सेट नुवा कुडी मे सु धाकड़ नमी सकवाड्या कर जी मध २ लाडी बह मे 

री श्रीभागवत के कसबा बेगम दलथमण में सूं माली कतों सर्खा कर अनीम 

बीगा ८ आठ भेट करी जो ई जमी को द्वासल श्रीकांकरोली भंडार पुगसी आपदत्त पर्त्त त...... 
प्रवानगी श्रीदजुर का इकम सु दसकत साद्दा सुरेजनल '' ' कार्नोडा का | समत १६६० जेठ खुद ६। 


द कांकरोली का इतिहास 





संग-संग नगर में पधरा ले जाकर दरबार के मन्दिर में उनका मुक्काम कराया। चार-पाँच दिन 
निवास ओर आतिथ्य हो जाने के अनन्तर अलवर-नरेश ने राजकीय सम्मान के साथ बढ़े 
हे से मार्गशीष क्र० ३० के दिन माजी महाराज की ज़नाना महल में प्रावनी कराई, और 
८२४ रू? भेंट किये | माजी महाराज के व्यक्तित्व का वहाँ अच्छा प्रभात्र पड़ा, जिससे मार्गशी्ष 
शु० ७ के दिन माजी महाराज से बाई रूपकुँवरि ने ब्रह्म-संबंध-दीक्षा लो और गुरूदक्तिणा 
में १०:०) सालाना अपनी जागीर से भेंट क्िया/ | मागे शु० ८ को माजी महाराज की बिदाई 
हुई, जिसमें महाराजा आदि की ओर से 6८४) भेंट हुए । 

सं० १६३२ आपाद बदी ११ के दिन माजी महाराज के नाम राजस्थानवाले रावत मोखम- 
सिंहजी ने पाँच बीघा ज़मीन भेंट की, रावलजी इन दिनों कांकरोली में श्रीप्रभु के दर्शनाथ आये 
थे, ओर यहाँ आकर इन्होंने नाम-दीक्षा ली थी “: | मालूम पड़ता है, इस समय गिरिधरल्ञालजी 


न हराक० ताप ६३4 अन्का+ 


+# सही श्रीरामर्जी 
श्र|द्वार्का धीसजी 





। श्रीसीतारामजी 


सिद्धश्नी सर्वोपमाविराजमान अनेक ओपमा लायक पुज्य श्रीगोस्वामीजी माजी मद्दाराज श्री ५ श्री- 
पद्मावती बहूजी जोग श्रलवर थी बाई रूपकुबरजी लिखता दंदबत मालुम हो अपरंच महाराज की सेवा 
के बास्‍ते हमने अपनी जायदाद की आमदनी मसू रुपेशा १०० ०) एक दजार सालयाना अपगण की या 
है, जब तक जायदाद हमारे नाम मुकरिर रहेगी जितने रुपया साल दर साल दिया जायगा ता तंफसील | 





साख सीयालूनी श्रामद मेसुं साखउनालीनी आमदमेस 
६० 5] ५८८ ०) 
इस माफिक भेट होती रहेगी | मगसर सुदी ७ संब्रत १६२६ 
( रोकड से ) ( मदर ) 
[ ता० नं? श्८ श्रीः 
सही 


सथश्री माहाराजाघराज गोस्वामीजी श्री १०८ श्रीपद्सावती बहुजी माद्दाराज ठाकर रावले मोखम- 
सिंघजी राजथान बाल बाला श्रीकांकरोली दरसण करवाने थ्राया नाव सुण्या जदी चरस १ जमी 
बीघा पाँच ५ अखरे पाँच भेट कीदी सो रामा अरपण कीदी ई जमी सु कोई मारा बंस रोबे ज्यों खेचल 
करे नही पाल्यां जबगा ई रो हासल माल बीगोंडा वे सी सो श्रीजी म॑ आया जायगा., मुखिया आय ते 
जावेगा, स्वदत्त परदत्त बा ... चरस भोम्या बालो, हुवे भाई लछुमणर्सिंगनी हुकुम थी मारफत 
मुखीया घनस्थामजी लालुसुत संवत १६३२ आसाड व्दी ११] 


, हे दर रघभ बजेराम, खुदाई उसंता, अमाम बगस सुत पीर बंगस, १६१० री नुकसारी वही मं 
खाते पाने ६ ँ 


श्रीपद्मावतीजी माजी महाराज ६ 





महाराज प्रदेश में होने के कारण कांकरोली में विद्यमान नहीं थे, अन्यथा यह भेंटपत्न उन्हीं 
के नाम होता । 

सं० १६३१४ का० मुदी ४ के दिन रावजी राज श्रीहरीसिंहजी ने ४० रू? सालाना की; 
पार्वती-विलास बाग़ ओर रूपाहेली माताजी के मन्दिर के पास की ज़मीन भेंट की # । 

माजी महाराज की एक बार पुनः ब्रजयात्रा करने का समय सं? १६३४ से १८ के भीतर 
कहा जाता है। इस ग्रकार प्रसिद्ध है कि--इस ब्रजयात्रा के समय इन्होंने बड़े उत्साह से खर्च 
किया था ओर साथ के हज़ारों यात्रियों के लिये सब प्रकार का प्रबन्ध कराया था। इस यात्रा 
में, जब कि ज्येप्ठ मास था, ब्रज में जल का बड़ा त्रास था, गिरिराज में यात्रियों के लिये प्रबन्ध 
कराकर नहरों से जल पहुँचाया गया था | राधा-नामक कंजरी को जनता की जान-माल की रक्षा 
का भार सोंपा गया था। इस व्यक्ति का इतना दबदबा था कि--ययात्रा में कमी किसी प्रकार की 
चोरी नहीं होने पाई । गुमा हुआ यात्रियों का सामान तलाश कर यथास्थान पहुँचा दिया जाता 
था, जिससे वेष्णव-जनता को बड़ा संतोष था । 

माजी महाराज ने गिरिराज में अभूतपूर्व छुप्पन भोग का मनोरथ किया ओर बारहों महीनों 
के उत्सव कराये। वृद्ध लोगों के मुख से सुना जाता हे कि-ऐसे उत्साह ओर प्रबन्ध 


कक 


के साथ ऐसी त्रजयात्रा फिर नहीं हुई, ओर न ऐसे उत्सवों का आयोजन ही किया गया। इस 


मम मत अहम 2० 2१2 १ा१+,. हल 4 वा तकआमककाल 30-28 ४०४९ २००५८+ भ>०-अक करत करे# 3९ १०५७१५०८५५५२५५७ 





% ता० नें० ३६ । 
श्रीपीताम्बरजी महाराज श्रीरामजी 
सही 
सीध श्री रावजी राजश्रीहरीसिबजी बचनात श्रीजी माद्वाराजराजश्री जी १०८ श्रीश्री दुवारकाधीसजी 
कांकडोली के मंदिर पुन अरथ बाग पारवती विलास रुपाहेली माताजी महाराज का मीदर कने लगावो 
सो मेट करो जाको द्वासल का रुपिया ५० पचास सीक चीतोंडी श्रीजी के भेजा जावसी रुपीया २५ पचीस 
साबण रुपीया २५ पचीस उनालू जुमले रुपीया ५० पचास भेजा जावसी ओर जलधाती का चडस में जमी 
पीवल नडाग बीघा २ भोग तालुक भेट करी सो बुको हासल सदीब आया जावसी जणी माह कोई तफाबत 
करे नही जो करे तो हीदुन तो गाय मारा की हीसा मुसलमान ने सुर मारा की हीसा द्ोसी''' ' आपदत्त 
परदत्त .,. ... जो कोई ई लीखा में दखल करसी सो श्रीजी की दरगा में दामनगीर होसी, समत (६३४. 
का काती सुदी ५ सनीवार, दसखत मुन॥सी पंनालाल पंचौली मेडताबाला का छे श्रीहुकमसूं लीखो छे, 
ई बाग की जमी बीघा ५पांच छे । 
राजथान देवलों दरी सीध सादुल सीघ 
त खोप जोधाचंद सीणोत 
दसगत हरीसीप्न का ऊपरलो लख्यों सदी ले 


श्रीपद्मावती माजी महाराज ११ 


आ+ आफ: 


होगा तो ईजलास खास या मेहकमे खास कांकरोली का वकील की मारफत करेगा, और 


'होलत वकील को ईस कदर दी जावेगी के जीससे वो तामील हुकुम की बखबी करसके, 
ग्रगर मयाद के अन्दर वकील जवाब नहीं दगा तो इजनलास खास अपने तोर पर आसामी 
. तलब करेगा, या मुनासिब काररवाई करेगा । 

१- फोजदारी मुकदमात जीनमे के र्याया किसी जागीर के पट की एक फरीक हो और 
क्ाकडोली पे की दुसरा फरीक हो याने बारदात की हो या उस बारदात के मुजरम पढे 
कांकरोली मे पताह पंजीर हो तो उन मसुजरमसों को माफिक तलबी इजलास खास था मेहकमे 
खास के भेज दिया करे | 

४--मुकदमात कतल्त बस्ती बड के तीरहजनी जिनमे की कोइ सखस मारा गया हो या 
खोफ मरजाने का हो ओर वरदाफरोंसी व जालसीका इनकी इतेला वकत वारदात के इजलास 
खास में करा दीया कर, आर मीसल बाद तहकीकात के मनजूरी के वास्ते इजलास खास भेज 
दिया करे, ओर इन जुरमों के मुजरमों को भी तलब करने प्र भेज दीया करे, या मुकदमा मे 
इजलास खास या म्हेकम॑ खास मुनाधिब सममेंगा तो परभारी तेहकीकात भी करांय लेगा । 

४-कानून हकरसी जो जारी हुआ है या ओर कोई कानून ज्यो वास्ते कुल मेवाड के जारी 
होगा उसी माफिक काररवाई पटे काकरोली म॑ भी कराबे । 

६--मुकदमात दीवाणी वो फोजदारी में जब के एक फरीक पटे काकडोली का अर दुसरा 
फरीक खालसा या दुसरे पटे का हो तो एसे मुकदमात में मुंदेई को हाकम कुमलगढ़ के पास 
नातस करना चावे ओर हाकस कुमलगढ़ को एसे मुकदमात में ज्यो आसामी तलब करना या 
कोई काररवाई करना जरूर होवेगा तो काकडोली की मारफत कीया करेगा, ओर एसे मुकदमात 
मं अपील हाकम कुमलगढ़ के सिवाय इजलास खास के किसी ठुसरी अदालत मे समायेत 
न होगी | 

७--मुकदसात दीवाणी जीन में की मुदाएला पटे काकडोली मे रहेता हो अर मुदेइ कीसी 
दुसरी जगे का होवे अर तेदाद दावा ५०० पानसे से जादा न हो तो सुदेई को नालीस काकडोली 
करती होगी, ओर जरे काकडोली से मुकदमा तेह हो जावेगा उसकी अपील सिवा ईजलास खास 
के और किसी दुसरी अदालत में न होगी, और एसे मुकदमे में जबाव बगेर वजे काफी 
काकडोली से देर होगी तो ईजलास ख़ास को दो दफे इंतला देने के बाद मीसल तलब करने या 
फेसला करने का ईखतार है. | 

८--जब के काकडोली के पटे की कीसी आसामी को कीसी जुरम की सजा ईंजलास खास 
था हाकस कुमलगढ़ के याह्ा से दी जावे ओर मयाद केद की ४ साल से ज्यादा न होवे तो 


्क 


१२ ऋकरोली का इतिहास 


हक, कि, आदी के है मे, की) किलर फतह क हक हर हर #९ है ६६ 
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एसे मुजरमो कु केद भुगताने के वास्ते काकडोली के जेलखाने मे वसीरस्ते उठे जेलखाना दो 
उम्दा बन्दोवस्त होगा भेज दिया जायेगा | 

६--मुकद्मात फोजदारी में जब क्रिसी काकडोली पटे के मुजरीम पर जुरमाना किया जावे 
तो काकडोली की मारफत वसुल किया जावा की आप पत्र में लीखी सो यो गरुघर है जीमु 
याहा की प्रस्तता सु काकडोली पटे की आसामी प्र जुरमानो वेगा बो......श्री,..... जी के भेट 
होय भंडार जमा करायो जायगा | 

१०--जब के पटे काकडोली की रयाया राज की किसी अदालत म॑ नालिस करेगा तो 
इस्टाम माफक दसतूर के देगा ओर कायदा ईसटाम माफक् अमल द्रामद राखेगा । 
समत १६३६ रा काती बुद ७ गरुवार | 

इस पत्र के प्रारम्भ में हासिया मे महाराणा के इस प्रकार हस्ताक्षर हे... ... ... 
“सेवक को साष्टांग दंडवत' परणाम ज्ञात होवे ।” 


अन्य कार्य--माजी महाराज ने जहाँ प्रदेश-भश्रमण कर श्रीग्रभु के लिये सेवा एकत्रित की, 
वहाँ उन्होंने नगर में ग्रह-निर्माण के भी अनेक कार्य किये | 
सं० १६०४ वेशाख क%० ११ को रात्रि में मन्दिर में 'पादुकाजी-लामक स्थान में अग्नि के 
प्रकोप से बहुत कुछ प्राचीन मवन का नुक्लसान हो गया था, अतः ज्येष्ठ ० ६ को उसकी शांति 
कराकर उन्होंने वह स्थान पुनः नवीन बनवाया | 
सं० १६०५ के लगभग इन्होंने श्रीत्रजकुबरिं वटीजी का विवाह जयपुर-निवासी विट्ुलनाथ 
भट्टजी के साथ किया ओर उसमें मुक्त-हस्त होकर व्यय किया । यद्यपि यह पुरुपोत्तमजी महाराज 
की प्रथम पत्नी की पुत्री थीं, पर माजी महाराज का इस विपय में कोई द्रेध-भाव नहीं था। 
सं० १६५७ बे० कृ० १२ को इनके द्विरागमन का प्रस्ताव हुआ | 
सं० १६०६ में 'नजरबाड़ी? की बावड़ी की मरम्मत कराई गई, ओर संवत्‌ १६०७ में दरबार से 
आज्ञा लेकर पनघट-घाट पर रहूट बनवाये, जिससे बाग के लिये तालाब का पानी ले जाया जा सके। 
इसी वर्ष मन्दिर में 'कमल चोकः में संगमरमर के पत्थर लगवाये जाकर उसकी शोभा बढ़ाई गई। 
सं० १६०८ आधाढ़ क्र० ३ को नगर के बाहर 'सूरजपोल' दरबाज़े का मुहते किया गया; ओर 
उसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ | 
सं० १६११ के मध्य में कांकरोली में महामारी ( हैज़ा ) की बीमारी फैली, जिससे माजी 
महाराज ने जनता को आवश्यक साहाय्य प्रदान किया, और रोगोपद्रव की शान्ति के लिये मन्दिर 
में अनुष्ठान कराया । ह 


श्रोपद्मावत्ती माजी महाराज १३ 
सं० १६१४५ में, माजी महाराज के समय में, जबकि गिरिधरलालजी महाराज नाबालिग थे, 


क्रांकरोल्ली के आस-पास सिपाही-बिद्रोह की विपत्ति आई | इस समय 
क्रांकरोली के पास के गाँव जावद, रतनगढ़ आदि में उपद्रव की आशंका 
होने लगी, जिस कप्तान शावसे ने शान्त किया। इसके बाद एक बार पुनः इस उपद्रव की 
घटा ने इस ओर अपना रुख फेरा | उदयपुर-राज्य के इतिहास में उस समय की परिस्थिति के 
विषय में इस प्रकार लिखा है-- 

“इसके उपरान्त फ़ीरोज तथा दो हज़ार बाग़ियों को साथ लेकर ताँतिया टोपी मारवाड़ की 
ओर से मेवाड़ में घुसा। ४६० स० १८५६ ता० १७ फ़रवरी (वि० सं० १६१४ माघ सुदी १४) 
को कांकरोली पहुँचा'# । फिर ब्रिगेडियर सामरसेट तथा कप्तान शावस के आने की ख़बर पाकर 
वे बॉसबाड की ओर चले गए । पर सामरसेट ने रास्ते मे ही उन्हें जा दबाया और उनकी सेना 
तितर-बितर कर दी ।”' ( पत्र ७७५ ) 

इस समाचार से यह विदित नहीं होता कि-कांकरोली के पास लड़ाई हुई, तथापि किन्‍्हीं 
लोगों के साथ, चाहे वे उदयपुर-राजनगर के सिपाही हों या कांकरोल्ली के, उन लोगों की 
मुठभेड़ अवश्य हुई थी । जावद के पास का मेदान अब भी लड़ाई के लिये प्रख्यात है.। इस 
समय विद्रोहियों के पास से छीनकर लाया हुआ एक लम्बा, पेना खाँडा कांकरोली के संग्रहालय 
में विद्यमान है, जिससे इसका पता लगता है । 

इस प्रकार माजी महाराज के समय में एक यही राजनेतिक विपत्ति काॉकरोली पर आइ या 
आनंवाली थी ; पर वह उद्यपुर-राज्य की तात्कालिक सतकता से शीघ्र ही निकल गई । 

माजी महाराज की विद्यमानता में मेवाड़ से सरूपसिंह, शम्भुसिंह ओर सज्जनर्सिह, इन तीन 
महाराणाओं का राज्य-काल रहा। यद्यपि यह तीनों महाराणा भिन्न २ प्रकृति के थे, पर माजी 
महाराज के साथ सबका योग्य श्रद्धा-माव था | अतः ऐसा कोई अवसर नाथद्वारा की तरह कांक- 
रोली पर नहीं आया, जब महाराणाओं की दृष्टि कुछ भी टेढ़ी हुई हो | जेसा पहले कहा जा चुका 
है, उदयपुर के महाराणाओं की सदा कांकरोली के घर के प्रति आदर की दृष्टि रही है। उसी 
प्रकार कांकरोली का ठिकाना भी सदा इस राज्य का शुभेच्छु रहता आया है। इस घर का यह 
भाव किसी स्वार्थ-बश नहीं, प्रत्युत उस हेतु से था; जो गुरु का शिष्य के प्रति होता आया है । 
सं० १६२२ पीष बदी ११ के, महाराणा शम्भुसिंहजी के, पत्र से इस विषय पर कुछ अकाश पड़ता 
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# कांकरोली की दस वर्ष की रोकड़ में श्रावण सु० ३ को काले लोगों की फ़ौज के द्वारा भेंट किये 
५ फ भड७ श्जों रू 8. 4५ किक कर ५ तो पे त्र्प ज्ञं 

हुए रुपयों का ओर अंगरेज़ों की फ्राज के लिये घास-लक़ड़ी के रुपयों का जमा-ख़ब होने से ओमाजी 

द्वारा लिखित मिती ठीक नहीं जचती | इन लोगों का झ्रावागमन सं० १६१४ श्रावश मास से हुआ था | 


१४ क्रांकरोली का इतिहास 


है। जिसमें माजी महाराज ने गिरिधरलालजी के प्रदेश जाने के लिये महाराणा से आदेश माँगा 
था, ओर इस पत्र के द्वारा महाराणा ने शीघ्र ही वापस आने की सलाह देते हुए उन्हें अपनी 
स्वीकृति दी थी । 

पद्मावती माजी महाराज ने इस प्रकार ओरस पुत्र न हान पर भी गिरिघधरल!लजी ओर आगे 
चलकर वालक्ृष्णलालजी महाराज के साथ जो पुत्र-बात्सल्य निभाया और इन दोनों को 
सुशिक्षित, योग्य एवं गुणी बनाकर अपने घर की मर्यादा अच्षुग्ण रक्‍खी, यह कांकरोली के 
लिये सौभाग्य की बात होने के साथ ही एक हृष्टान्त था, जो अ्रन्यत्र दुर्लभ है | 

अपने पति पुरुपोत्तमजी के अनन्तर ऋमशः गोद लिये हुए पुत्रद्वय, गिरिधरलालजी और 
बालक्ृष्णलालजी, की बाल्य अवस्था म॑ योग्य कर्मचारियों के द्वारा माजी महाराज ने जो अनुभव 
प्राप्त किया, उसी का यह फल था कि--उनके समय में कांकरोली में किसी प्रकार की अशान्ति का 
वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ ओर संस्थान का कार्य सुचारु रूपेरण चलता रहा। 

माजी महाराज ने सं? १६२६ भाद्रपद मास में ब्रज की यात्रा की, और तीर्थस्थल में जाकर 
यथायोग्य दान-पुण्य किया । इन्होंने श्रीगिरिराजजी जाकर वहाँ एक विशाल छप्पन भोग का 
मनोरथ किया। योग्य वय मे गिरिधरलालजी महाराज का विवाह कर आप निश्चिन्त हो गई थीं, 
पर उनके आगे किसी उत्तराधिकारी पुत्र के उत्पन्न न होने से आपको चिन्ता बनी ही रही। 
श्रावण कृष्ण २ सं० १६३४ में गिरिधरलालजी के बसोगाम में निधन ही जाने पर सं० १६३६ 
्रा० क० ७ गुरुवार के दिन आपने बालकृष्णलालजी को गोद लिया । 

श्रजयात्रा और गिरिराजजी के छप्पन भोग € सं० १ ६३५ से १८ के ब्रीच ) के बाद आप 
अजमंडल में ही कुछ समय तक निवास करती रहीं । अन्त में सं० १६३६ के आश्विन क्॒० ६ के 
दिन इनका गोलोकवास श्रीराजाधिराज के सन्दिर में हुआ, जहाँ यह निवास करती थीं। 





प्रिशिष्ट--? 
आा।क/जा रहाशज क सछये ऋगलत्त्‌ रशजा, 
ऋहारएजए तथा उम्कराक अऋणकबाः मठ 


संवत्‌ सिती नाम तथा स्थान 

१६०७ वेशाख ऋष्ण १४ महाराणा सरूपसिहजी की ओर से सालाना 
सामग्री के लिये ५० र० भेंट । 

9.9 पीप सुदी १४ रावजी रणजीतसिंहजी, देवगढ़ दशेनाथे 
आये। 


यहाँ जो स्वयं आय हैं, उनके नाम लिखे गये हैं, जिनकी भेंट आई है, उसका उल्लेख किया 
गया है । प्राचीन रोकड़ से लिया हुआ यह नोट है, इसमें कार्तिकादि संबत्‌ और अमान्त तिथियाँ 
दी गई थीं, जो यहाँ चेत्रादि ओर पूर्शिमान्त बतलाई गई हैं। अन्य व्यक्तियों का श्रीगिरिधर- 
लालजी महाराज के प्रसंग म॑ उल्लेग्य किया गया है । 


श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( दशम ति० ) 


( प्रा० सं० (८६८, आ5 १६५८, निः १६३४ ) 


अमभा+ ।.. मे अरवउनपथमाकााल॥. जि होती में... उरताककथ # सम ३ 
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श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) का जन्म सं० १८६८ भाद्रपद शु० २ बुधवार के दिन हुआ 
जन्म, संस्कार. थी #। इनका प्रथम नाम यशोदानन्दनजी ( उपनाम चट्ट,जी महाराज ) 
और विद्यापपेम. ओर ओरस पिता का नाम श्रीद्रारकेश्वरज्ी था। यह द्वारकेश्वरज 
गुसाइजी के प्र० पुत्र गिरिधरजी के वंशज थे ओर जतीपुरा ( गिरिराज ) में रहा करते थे । 
इनके पिता ने इनकी आठ वर्ष की बय हो जाने पर सं: १६०६ के लगभग इनका यज्ञोपवीत- 
संस्कार किया, और सम्प्रदाय के आवश्यक ग्रन्थों का अध्ययन प्रारम्भ कराया। यशोदानन्दनजी 
बाल्यावस्था से ही मेधावी, धीर, गम्भीर ओर भगवत-सेवा-रसिक्र पुरुप थ्रे | अतः इनके वाल्य- 
जीवन से ही इनमें साम्प्रदायिकता का भाव आ गया था, फिर भी यह अन्य धर्मों के लिये 
बड़े उदार थे | कांकरोली में गोद आ जाने पर इन्होंने ओर भी अध्ययन किया, साथ ही 
श्रीप्रभु की सेवा का विशेष ज्ञान प्राप्त किया । 
जहाँ यह महाराजश्री सेवा के रसिक, अनुभवी ओर मन्दिर की सम्पत्ति के बढ़ानेवाले थे, 
वहाँ स्वयं विद्वान ओर विद्या-प्रेमी तथा गुण के पारखी थे । इन्होंने मथुरानाथात्मज गो० श्रीद्रार- 
केश्वरजी से दीज्ञा ली थी, अतः उन्हें अपना गुर मानते थे। इनको लेखनकला से विशेष प्रेम 
था | अवकाश मिलने पर यह अपने हाथों से श्रीभागवत लिखा करते थे । इन्होंने अपने जीवन 
में १०८ भागवत लिखवाकर योग्य, विद्वान, ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ प्रदान की थीं। इनकी 
लिखी हुई एक भागवत; विद्या-विभाग के सरस्वती-भण्डार में विद्यमान है। इन्होंने कई अच्छे २ 
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संबत्‌ १८६८ शाके १७६३ प्रबतंमाने वर्ष भाद्रपदमास ॥ १७/ ११५ € शण 
शुक्लपत्ते २ तिथों बुधवासरे इएट घटी ३१६ जी और 

| महाराजश्री ने अपने श्रीहस्त से जो भागवत लिखी, उसका ॥, २ ४£ दबू* 
समय इस प्रकार हे-- सु० १६३२ चेत्र शुक्ल १३ बार आदित्ये ही 


4० मी ॥] ७. २. 0 कल ही ६, के ५ * हि # १६ हु ॥ एछ 
लिखितमिदं गोस्वामि गिरिधरलालेन ।” इन्होंने मंगलाचरण लिखने ॥| 2 जे हो 5 
के बाद इस प्रकार लिखा है--- ! 





कटी. लैफिकए-.. हज 
हर ॥ १ नी 7 ३2/:+आांइं। 7 वा अाााांधक नया. 
ड न 
ही ८ ॥ ना ब्रा 
न्कत 
॥ँ किए 
38 
ड़ 


शब्द 
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१० ति० प्रा० सं० श्ण्श्८ भाद्र० शु० ९, 







है ५00५५ 
मी के फेक, 
! त्त् ब्लड कह अ>ाज५ पा हि न ् 
हु, 222 “० न. हल 5 पर न 
रे उे ([बकन्‍आनन+ ५ ।; 
+ «५५ , * 3०५० 
की आज बे हे 
ऊ ४ कु ह ल्ट 
६०,  ब ज ्क्ी बज बे 
/ के, अर #ँ पक 
ऊन कर हु, आह ॥ 45 
तु दस] ्ा के ध्ु 
२.3... ५-...०. ०० ् 
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प्रंथ मूल्य से खरीदकर अथवा लिखवाकर अपने सरस्वती-भंडार के लिये संग्रहीत किये। 
सरस्वती-भंडार की पुस्तकों का अधिकांश संग्रह इन्हीं के द्वारा किया गया है, जिस पर इन्होंने 
अपने हस्ताक्षर किये हैं। समय-समय पर आगत विद्वानों, कवियों और गुणियों का सत्कार 
कर महाराजश्री ने अपने जीवन में अपनी विद्या-प्रियता का कई बार परिचय दिया था। 

यथावकाश यह, वेष्णवों को कृझ-न-कुछ स्त्रमार्गीय उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार 
के उपदेशों का संप्रह इनके शिप्य अमथाभाई +# ने किया, जो “श्रीगिरिधरलालजी के १२० 
बचनाम्ृत” के नाम से प्रकाशित हो गया है। इस ग्रंथ की रचना पौप क्ष्ण' ११ मंगलवार सं० 
!६३३ के दिन हुई थी । 

सं० १६०३ में जब कांकरोली के नवम तिलकायित पुरुपोत्तमजी महाराज का नित्यलीला- 
अ्रवेश हो गया, तब कुछ व बाद उनकी पत्नी पद्मावत, माजी महाराज 
ने क्रिसी योग्य बालक को द्वारकाधीश के घर का तिलकायित 
बनाने का विचार किया। प्रस्तुत विपय में माजी मद्दाराज की दृष्टि 
यशोदानन्द्नज्ञी पर पड़ो, और उन्हेंनि इन्हें योग्य देखकर उनके पिता द्वारकेश्वरजी से पत्र- 
व्यवहार किया | इधर उदयपुर के नतासत्कालिक महाराणा सरूपसिहजी से परामशे कर इसका 
निश्चय किया गया ! 

माजी महाराज ने यशोदानन्द्रननी तथा उनके पिता द्वारकेश्वरजी से कुछ शर्तें लिखाई, 
जो सं? १६०८ मार्ग? शु० १३ शनि के दिन लिख दी गई । यह पत्र माजी महाराज के चरित्र 
_( पत्र ४ ) में प्रकाशित किया गया है । 

बालक्ृष्णमह बंद विटलशसुतं गुरु, कमलाप्राणनाथं ञ्व पदात्मज सुब॑ परम || २६ || श्रीमदू- 
गिरिघर बन्द तत्सुतं ब्रजभूपरणं | तत्यून! ब्रजनाथथ च बालकृष्णान्वयं मजे || २७ || श्रमाह्टलनाथ 
प्‌ काकिराल्‍यां विराजितं । अनकराजसिः सेब्यं तत्सून ब्रजभूपणं || श८॥ श्रीमद्गोकुलनार्थ च 
ब्रजनाथसु्त भेजे । परावतीवत्लभ शबवन्नानाअन्थकर प्रभम ॥ २६ ॥ श्रीमदगोकुलनाथानामात्मजं 
पुरुपोत्तमम्‌ | पार्वतीनन्दनं बन्दे संदापदमावतीधियम || ३० ॥ श्रीगरु द्वारकेशं च शासत्राभरणभू।षतम । 
भ्रीमद्भागवताब्धीनदु' त॑ नमामि पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ पंचाक्षरप्रदातारं पुश्लीलारसप्रदम्‌ | एताहशं गुरु 
बन्द मथुरानाथनन्दनम्‌ ॥ ३२ | 

इस भागवत के साथ गीता भी है | इस प्रकार कुल मिलाकर महद्दाराजश्री के हस्त-लिखित पत्रों की 
पंख्या १६५५ है । उक्त संबत्‌ में इसका लेखन प्रारम्भ हुआ है, और यद्द कांकरोली में लिखी गई है । 
इसकी समाप्ति सं०१६३२ पौष सुदी १३ को हुई । 

# अमथाभाद संलेदानियासी स्सालदास बेश्य के लड़के थे, और महाराज के समय कांकरोली के 
के मे कुछ सम अधिकारी का काम कर चक्े थे। इन्हें भी प्राचीन साहित्य के संग्रह करने का 
शौक था | 


गोद आकर तिल्ष- 
कायित होना 


कार कह नाक का... िकिकालेन आकलन 


श्द काकरोली का इतिहास 


बात यह थी कि-सं० १८८८ में नाथद्वारा के तिल्कायित गोविद्रामजी ने महाराणा से 
अलग होकर स्वतन्त्र राजा बनने का प्रयत्न किया, ओर कुछ मु हलगे आदमियों के कहे-सुने 
में आकर राजपूताना के एजेन्ट गवनर जनरल के पास अपना वकील भेजा, पर उनका यह 
पड़यंत्र सिद्ध न हो सका। इसी प्रकार का कोई उपद्रव आगे चलकर कांकरोल्ी में न हो, इस 
बात को सोचकऋर महाराणा ओर माजी महाराज ने गिरिधरलालजी से इस प्रकार की शर्ते 
लिखवा ली थी, अन्यथा गोद लेते समय इस प्रकार की किसी लिखा-पढ़ी की कोई आवश्यकता 
नहीं थी | अस्तु । 

सं० १६०८ फाह्गुन कृष्ण ४ के दिन बड़ी घृूमधास के साथ माजी महाराज ने यशोदानन्द्न- 
जी को गोद लेकर पुरुपोत्तमजी महाराज का उत्तराधिकारी ओर कांकरोली के घर का तिलकायित 
बनाया । इस समय उनका नाम श्रीगिरिधरलालजी महाराज रक््खा गया । महाराणा की ओर से 
उनके प्रधान कमेचारियों ने उपस्थित होकर राजकीय दस्तूर किया | माजी महाराज ने इस समय 
ठिकाने में खूब उत्सव मनाकर श्रीग्रभु का मनोरथ किया | कांकरोली की गद्दी के लिये यह प्रथम 
ही अवसर था, जब गुसाई जी के ठ० पुत्रओऔर तू० पीठ के प्र० तिलकायित श्रीबालकृष्णजी के 
बंश की पूर्णता हो जाने से पष्ठ पुत्र श्रीयदुनाथजी के बंश से इन्हें गोद लिया गया के । 

महाराजश्री ने माजी महाराज की आज्ञा में चलकर श्रीद्रारकात्रीश की सेवा और ठिकाने का 
प्रबन्ध करना सीखा, जिससे इनके व्यवहार से माजी महाराज को यावज्जीवन किसी भी प्रकार 
की शिकायत नहीं रही, यह एक सोभाग्य की बात थी | यही कारण था कि महाराजश्री के प्रति 
उदयपुर के महाराणाओं का सदा आदर-भाव बना रहा | इनके गोद आजाने से इस घर में 
फिर चहल-पहल दीखने लगी ओर श्रीद्वारकाधीश की सेवा म॑ सौकये हो गया । वेष्ण॒वों को 
भी अपने गुरुघर में तिलकायित के दशनों का सदभाग्य मिला | 

सं० १६१३ चे० सु० १४ को माजी महाराज ने गिरिधरलालजी का कोटा में विवाह किया | 
इनकी धमंपत्नी का नाम श्रीकमलावती बहूजी था, जो रेही बालमुकुन्द 
भट्टजी की पुत्री थीं | । एक वर्ष-पत्र के देखने से विदित हुआ है कि-- 
इनका जन्म सं० १६०४ वेशाख सुदी ३ के दिन हुआ था । सं० १६१७ में द्विरागमन हुआ, 
ओर कात्तिक सुदी १३ को ब्रजयात्रा समाप्त कर महाराजश्री सपत्नीक कांकरोली आए, जहाँ 
इनका गृह-प्रवेश का प्रस्ताव किया गया । 


ग्ल्ल्ल्ल्ााणणणंणिण जलन लत लत न-नननननननननननन--+न««+नननननन न ५५५3००>»५................. कफ #» थे. 





विवाह 


& सम्प्रति गोस्वामिबालकों में गुसाईजी के सात पुत्रों मे से प्रथम ओर छुठे पुत्र का ही वंश 


विद्यमान है। + सं० कव्पद्र म का नकशा | 
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जहाँ तक पता लगता है--गिरिधरलालजी के कोई सन्‍्तान नहीं हुई, यदि हुई भी तो वह 
अधिक समय तक जीवित नहीं रही। यही कारण था कि सं० १६३४ में इनके गत हो जाने 
पर पद्मावती माजी महाराज ने मथुरानिवासी गोस्वामी श्रीकल्याणरायजी के तृ० पुत्र श्रीबाल- 
कृष्ण लालजी को सं० १६३६ में गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाया | इस गोद के विषय में जैसा 
प्रथम कहा जा चुका है-+भिरिप्ररलालजी की पत्नी कमलाबती बहूजी के साथ माजी महाराज 
का मनमुटाव भी हो गया, जिससे सं० १६३८ में कमलावती बहूजी मथुरा में जा बसीं, ओर 
वहाँ कुछ रुपयों में खरीदकर गोवद्धंननाथजी के मंदिर# में उन्होंने अपना शेप जीवन व्यतीत 
किया । यहाँ बालकृष्णलालजी महाराज ने उनके खर्च के लिये मासिक ३००) का अवन्ध राजा- 
पिराज के मन्दिर द्वारा करा दिया | सं? १६६७ फाल्गुन क्ृ० १४ को कमलावती बहूजी का 
गोलोकवास हो गया। 
जब तक गिरिवरलालजी वयस्क नहीं हुए, तब तक माजी महाराज महाराणा से सम्मति 
त्ेकर इन्हें प्रदेश भेजती ओर कांकरोली के घर की वेष्णव-सप्टि को संभालती रहीं । 
इसके बाद भी कई वर्ष तक महाराणा से प्रदेश जाने, के लिये सम्मति मेँगाई जाती रही, 
जिससे ऐसा मालूम पड़ता है क्रि--पेदल रास्ता होने के कारण महाराणा यात्रा की कुछ सुविधाएँ 
प्रदान करते थे ; । 
यद्यपि नियमानुसार वयस्क न हो जाने तक गिरिधरलालजी के नाम ग्राम प्राप्त न होकर 
माजी महाराज के नाम पर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमने उन्हीं के चरित्र में 
लगा दिया है, पर फ़िर भी; सं० १६१३ के लगभग गिरिघरलालजी का 
नाम राजकीय लिखा-पढ़ी में आने लगा था | इस प्रकार का सं० १६१३ का एक जयपुर-रियासत 


शाज्य-सम्समान 


का रुक़क़ा मिलता है 9 । 


नमन मना 


नन>कलननगलना, 





# मथुरा में द्वासकाधीश के मन्दिर को छोड़कर यद्द सबसे अधिक लम्बा-चीड़ा है। इसे सेट 
कुशाल नामक एक गुजराती भनी व्यक्ति ने सं० श््८७ में बनवाया था। यह कॉकरोली ठिकाने के 
श्रधीन है| 
$ सं० १६३१८ आपाद शु० ४ गुरुवार का; मद्राराजश्री का; आश्ा-पत्र । 

/ सं० १६२२ पीप बदी ११ का मद्दाराणा शंभुसिहजी का पत्र | 


) । श्रीरामजी 
श्रीरामजी 


श्रीमहाराजाधिराज सवाई रामसिंदहजी 
गुसाई जी श्रीगिरिध्ररल्ालजी काकडोली का मुखिया अधकारना अत्र थाके मातमपुरसी का रु० २६७६. 
ढांदुस आना ठदृस्था ती में सीगे परवरस के छोड्या रु० ६७८ साढ़ दस आना बाकी रु० २३०१ झरके रुपया 
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सं० १६१३ आपाद़ शु० ६ को महाराज गिरिधरलाल जी, माजी ० ६ को महाराज गिरिधरलालजी, माजी पद्मावतीजी, दोनों बेटी 
तथा बहूजी उदयपुर गये और श्रा० शु० ४ को वापिस कांकरोली आये। उदयपर में महाराणा 
ने इन सबका रवागत-सत्कार किया ओर अच्छी बिदाई की । 

सं० १६१३ चेत्र शु० १५ के दिन महाराणा सरूपसिंहजी ने गिरिधरलालजी महाराज के लियि 
३०२ तोला सोना भेंट किया, जिसके ५७०३ ||) र* ह० मेहता शेरसिंह तथा भंडारी विटलदास 
के जमा हुए | ऐसा भासित होता है. कि इस समय महाराजश्री तथा उनकी धर्मपत्नी के 
पहिनने को सोने के लंगर भेंट किये गये थे, जो राजकीय एक बड़ा सम्मान है | 

सं० १६१३ पौ० सुदी ३ को रावराजा रणबहादुरचन्द्र ( गाम कोट कांगड़ा, इलाक़ा जम्बू ) 
दशेनाथथ कांकरोली आगे और ३००० रु० सालाना का घोलपर गाम ( परगना नादौन ) भेंट 
किया और खत लिख दिया । 

सं० १६१५ #$ ओर १७ | में कुछ जमीन गिरिघरल्लालजी के समय श्रीठाकुरजी के नाम पर 
भेंट आई । जिससे ज्ञात होता है कि इस समय से इनका नाम राजकीय लिखा-पढ़ीमें आ चुका था। 


रे करानलला +क डे पककीी-4+++०0४० 


त्निये 


दोय हजार तीनसे एके हाली ठहृस्था सो ख़ातर जमा राखि खजाने भर रसीद लीज्यों | मिती काती बदी ११ 
सामाती १६१३ | 

%# श्रीलछमीनारायणजी श्रीरामजी 

सीह्ी 

श्रीजी की भेट करी काकडोली के मदर नासरीज दरजण सीबजी माल बी० २ तेली का माल म सु ई ज्मी 
को हासल आयसी जो श्रीजी क अरपण होसी ई मे कोई अरगर करसी जीन श्रीजी रहसी । माली बी* दोई 
भाई परतापजी मोकजी काजोड़ा को । अ्रप दत्त ग परदत्त ग जेपाल जे बसंधरा जब्रलग दवे चदेक राजे लोप 
जे नरक जायग जबलग दवेचदकर। | 

द० भरुदास का दरजणुसीघरजा का कामदार | मी० भाद ब० १ संब १६१५ | 
पा श्रीरामजी 


सद्दी 
गब सगर 


सधाश्री काकडोली श्रीदुवारकाधीसजी माहाराज का हजुर म ताबादार चरणास्वन्दा की रज बका जोदपुरी 
बावराइला को सांस डंडोत परणाम सत मालम होसी अ्रप्ंंच मानों श्री ठाकुरजी सीवक अरुण कराओो अर 
आदों तो श्रीदवारकाधीसजी महाराज के अर आदले रामदुवारा है सो आदा का भगत भेग तो श्रीजी क 
है अर आदा का भगत भोथ रामदुवारा है। सलोक आप दत्त परदत्त '”'""”'“****.. वसाख सुद ! 
प्मत ६६१७ का दसखत वड़ा जोदपरीजी का साल दरसाल लक् मुजब आपक रामदूबार भगतों जासी दीन 
ल्ाप न॑ होल पतो सात भो नरक भुगतसी | 
० मारफत परसराम की | 
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सं० १६९६ चेत्र शु> १० मंगज्वार को मालरापाटन राजा प्रथ्वीसिहजी दर्शानाथ 


क्ंकरोली आये। उन्होंने श्रीप्रभु के:दशेन कर भेंट चढ़ाई ओर एक सनोरथ कराया । 

इसी वर्ष चेत्र कृष्ण ६ के द्विन कोटा के महाराबजी अपने राजकुमार, रानी तथा परिकर- 
पहित कांकरोली आये। दशन कर इन्होंने श्रीप्रभु की गुलाब-मंडली का सामयिक मनोरथ 
कराया । 

सं? १६१८ कात्तिक शु० १४ को महाराणा सरूपसिंहजी का कैलासवास हो गया, अतः उनकी 
मातमपुरसी करने के लिये महाराजश्री प्रदेश से आये | और मार्गे० बदी ६ को उदयपुर जाकर ६ 
को कांकरोली आए । पौष बदी ६ को महाराणा शंभुसिंहजी की & गद्दीनशीनी हो जाने के बाद 
पौ० शु० १३ को महाराज उन्हें कंटी बाँथने उदयपुर पधारे। महाराणा ने भी योग्य सम्मान कर 
उनसे दीक्षा लेकर अपना गुरु बनाया। महाराजश्री यहाँ से बिदा होकर माघ बदी १० को 
कांकरोली आये । 

सं० १६२३ प्र ० जेठ बदी ७ सोमवार के दिन वेगम के रावत सवाई महासिंहजी ने ३७ 
बीघा ज़मीन महाराजश्री को भेंट की | इस समय उनको बेगम रावजी ने अपने यहाँ पधराया, 
ओर यथायोग्य सम्मान प्रदान किया था | इस समय बेगम रावजी तथा डनके परिवार के कुछ 
लोगों ने दीक्षा ली ओर गुरुदक्षिणा में यह ज़मीन भेंट की ॥। 

सं० १६२५ आपाडद बदी ८ शुक्रवार के दिन बेगम रावजी महासिहजी के पत्र 
मेघर्सिहजी ने बेगम ठिकाने में कुछ जमीन ओर कुआँ भेट किया । इस ताम्रपत्र में 


३) 
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# इनका जन्म सं० १६०४ पौष बदी १, ओर केलासवास १६३१ आरिवन बदी १२ को हुआ था। 
॥॥ श्रीत्रजगापालजी श्रीमुद्रसण॒जी 
राम सही 

सीधरी श्रीकांकगोलीजी का टीकेत गुसाईजी श्री महाराज श्रीगिरिधरलालजी महाराज बेगम 
पदारा प्रथम जेठ बुद ७ क दिन जद राबत सुबाई माहासीगजी कुडो १ गाम सोनगर में बीगा बीस २७० 
जीथा वालों भेद करयों, अर कुबर आ्रासकरणजी गाम मडावदा कुडी का वाड में बीगा ७ सात पटेल 
मोती श्रप्त कानो काहाडे नबो कडों ल्ोदों जी मे सु भेट करी, अर कुबर अमरासेंगजी गाम सुरजपुरा में 
जमी बीगा ५४ देवों करजी कड़ा म सु भेठ करी अर बहु राठोडजी जमी बीगा ५ पाच" गाम खेडी वाग ५ 
पाच गाम खेड़ी बाग पाछुली महंताई का कुडा मधे कह सुखा पोकड दो करजी बट में सु भेट करी जो 
ग्राकरे हासल भोंग श्रीकांकडोली जी सु भेटिया आसी ज्या के हात पुगमी, आप दत्त परदत्त जे 

“ प्रवानगी दोकम सु दसकत साद्दा सुरजमल कानोडा का समत १६२३ प्रथम जेठ सुदी 

७ सोम | 


२२ कांकरोली का इतिहास 
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सं? १६२३ में महाराजश्री के बेगम गाम आने और महाभिंहजी के जमीन भेंट करने का भी 
उल्लेख है & । 
सं? १६२७ का० क्ृ० १ के दिन महाराणा शंभुर्सिहजी गादी बेठन के बाद प्रथम ही 
अजमेर जाते समय दरेनाथ कांकरोली आये | अजमेर में इन दिनों लाई भेयो का आगमन 
हुआ था ओर दबोर में महाराणा का आमन्‍्त्रण किया गया था। कांकरोली आकर महाराणा 
ने राजकीय दस्तूर के मुताबिक़ दशन तथा भेंट की, एवं महाराजश्री से बिदा 'होकर दशमी के 
दिन अजमेर पहुँचे। अजमेर से महाराणा पुष्कर गये, और वहाँ चॉँदी की तुला करके पोष 
#० १ के दिन वापिस कांकरोली आये। यहाँ उन्होंने श्रीप्रभु की सेवा में कई जड़ाऊ आभूषण 
भेंट किये, ओर महाराजश्री से बिदा होकर उदयपुर गये । 
सं० १६२८ ज्ये० शु० १ के दिन मोही-ठाकुर प्रतापसिहजी ने अपने पुत्र गोपालसिंहजी के 
विवाहोत्सब पर महाराजश्री की पधरावनी की, तथाच योग्य सत्कार कर ४ बीघा जमीन ओर 
कुछ द्रव्य भेंट किया । 
सं० १६३० कात्तिक क्ृ० & बुधवार को दरबार शंभुमिहजी राणीजी तथा माजी-सहित 
चारभुजा होकर पुनः 'कांकरोली आये। कांकरोली में प्रभु के सपरिवार दर्शन कर महाराणा 
ने भेंट चढ़ाई | 
सं० १६३२ ज्ये० क्ृ० १२ को महाराणा सज्नसिंहजी/ गादी बेठने के बाद प्रथम ही 
दशेन करने कांकरोली आये, भेंट चद्ाकर ओर बिदा होकर मद्दाराणा यहाँ से चारभुजाजी 
फि आ श्रीत्रजगोंपालजी श्रीसुद्रसग॒ओी 
म्द्यरी डंडबत मालम होसी आा 
जभी भेट करी ह जो द्वासल राज लेसी 
सीध श्रीकांकडोलीजी सुभस्थाने सरवश्नोपमा लायक गीसबामीजी भाहाराज श्रीगिरधरलालजी माहाराज 
ओ्रेतान बेगम सु राबत सुवाई मेगसीगकी डंडोत मालम दयसी अग्रंच्च मारा मनोरथ सु कुडों १ गाम 
सोनगर मधे कडपीथका नामा को जमी सुदा पेट करों'*' *** २० आप वेगम पदारा जद मारा श्रीहजुरा 
माहासीगजी भेट करी वीगा बीस पीवल च० २ हु सेंदल परण काकडोली थ्राया जद भैमेट करी बीगा सुवा 
आठ दो बसवा जाम पीवल २... १ ओक साली ५... १---१ ही कुडा को खड लाखड लागजों | जमी बीगा 
२६ ..२ में भेट करी, ओ कुडो जमी नीम सीम रुख तरल बडल खडल सुदी भेट करी जो ई को हासल 
भोग झावसी को आपक श्री मंडार पुगसी, आपदत्त परदत्त/ वाल लत न प्रवानगी मारी 
वा माभा साब मेरतणीजी आचारज बालमुकुनजी दसकत सुरजमल कानोंडा का समत १६२५ का आरासाड 
बुद ८ सुके | 
गा इनका जन्म सं० १६१६ आपाढ़ शु० ६, गद्मेनशीनी सं० १६३१ आश्विन बदी १३ और 
फैलासवास सं५ १६४१ पौध शु० -६ को हुआ था । 
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है 
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गये ओर ज्येष्ठ शु? २ को यह वापिस कांकरोली आये | इस समय महाराजश्री ने महाराणा 
का अच्छा स्वागत किया। गुरूघर के प्रति आदर-भाव से महाराणा ने अपनी बग्घी नगार- 
खाने के दरवाजे के बाहर ही खड़ी रक्खी ओर भीतर चोक में पैदल ही पधारे। महाराजश्री 
ने भी एक दिन महाराणा की बिनोली बड़े ठाउ-बाठ से निकाली और खोल भरी । महाराणा 
भी ने मन्द्रिर ओर महाराजश्री को अच्छ्री भेंट चढ़ाते हुए एक हथिनी और घोड़ा दिया और 
बिदा ली । 

बिनोली काइने ओर खोल भरने से अनुमान होता है कि महाराणा का शीघ्र ही विवाह 
होनेवाला था । इस बर्ष की रोकड़ से पता चलता है कि महाराणा का यह विवाह क्रष्णगढ़ 
में हुआ था | जब वह वहाँ से विवाह कर रानीजी-सहित लौटे, नाथद्वारा से उन्होंने श्रीद्वारका- 
धीश के लिये भेंट भेजी । 

सं० १६३३ चेत्र ऋ० १४ को झावुआ-नरेश राजा गोपालसिंहजी अपने ज़नाना के साथ 
कांकरोली दशेन करने आये, यहाँ आकर उन्होंने प्रभु की सामग्री के लिये द्रव्य भेंट कया । 

सं? १६३४ आपाद़ बदी ८ ओर पोपी अमावास्था को महाराणा सपत्नीक पुनः दर्शनार्थ 
कांकरोली आये, और नोचोकी पर मुक्काम हुआ । 

एक ताम्रपत्र (४ सवाई महासिहजी का प्राप्त होता है, जिससे मालूम होता है कि उन्होंने 
जब जनोई की दीक्षा ली, तब श्रीठाकुरजी के लिये दो बीघा जमीन भेंट की थी । 

स० १६३६ में बंगम के रावजी मेघसिंहजी ने २३ बीघा के आसरे भेंट की हुई ज़मीन 
का ताम्रपत्र भेट किया |। यद्यपि इस समय के पूर्व महाराजश्री का देहान्त हो गया था, पर 
ऐसा ज्ञात होता है कि जमीन महाराजश्री को भेंट हो गई थी ओर बाद में ताम्रपत्र भेजा गया । 
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५५ श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसण जी 
राम 
सद्दी क्‍ 
सीध श्रीमादराजाधिराज माहाराज श्रीरावतजी श्रीसुवाई महासीगजी वचनात श्रीहजुर ने जनेव लीदी 
जद लार देरा सरी सबवलाल ने जनेव लुबाई जद जमी बीगा दो ओरो नदी क ढाव पुन अरप दीदी जो आज 
मीदरासरी की बहु श्रीकांकरोली जी श्रीदुवारकानाथ जी क भेट करी है जो ई जमी को द्वासिल भोग 


श्रीकांकरोलीजी के भंडार पुगसी । आपदत्त पर दत्त «०० «प्रवानगी श्रीहजुर हुकुमसु 
दसगत सह्या सुरजमल कानोडा का ... ... --- 
ह श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसण जी 


सेवग की सासटांग डंडोत मालम होसी 
सीधभ्रीश्री गोसबामीजी श्री श्री श्री श्री श्री, १०८ श्रीश्रीगिरिधरलालजी महाराजश्री कॉकडोलीजी वाला का 


२ कांकरोली का इतिहास 





महाराजश्री ने अपने जीवन में भारत के कई प्रान्तों की यात्रा की, ओर वहाँ अपने 

प्रदेश-यात्रा सम्प्रदाय के साथ धामिक जाग्रति उत्पन्न की । इनकी यात्रा का बहुत-सा 
विवरण इनके रचित १२० बचनाम्रत-नामक ग्रन्थ से प्राप्त होता है । 

सं० १६१४ में महाराजश्री माजी महाराज के साथ प्रदेश करने बड़ौदा, गुजरात में गये और 
यहाँ के आस-पास के गाँवों में इन्होने परिश्रमण कर अपनी बेष्णुव स्रष्टि को सेमाला | यह यात्रा 
विशेष हर श्रीद्वारकाधीश की सेवा-्सोकये और कांकरोली की आशिक व्यवस्था सुधारने के लिये 
हुई थी। इन्होंने यात्रा में वेष्णब-समाज से मेंट लेकर श्रीप्रभमु की सेवा के लिये नित्य काम में 
आलनेवाले चाँदी-सोने के पात्र बनवाकर भेंट किये। मन्दिर में इसके प्रथम ऐसा वेभव नहीं था। 
आर कहते हैं, साधारण पात्र ही श्री की सेवा में काम आया करते थे । 

इस प्रदेश-यात्रा से सं? १६१५ का० क्ृ० ३० को महाराजश्री वापिस कांकरोली आये। 

सं० १६१६ के मध्य में महाराजश्री ने बड़े हप और ठाट-बाट से सपरिकर व्रज चोरासी कोस 
की परिक्रमा की, जिसमें हज़ारों वेष्णव यात्री आपके साथ में थे । क्‍ 

सं० १६१७ के प्रारम्भ में यह जगदीशपुरी की यात्रा करने गये। महाराजश्री ने श्रीजगन्नाथराय- 
जी की सेवा ओर मनोरथ किया | यहाँ से वापिस लौटकर अन्नकूट का उत्सव किया, तथाच 
मांग क० १२ को माजी महाराज के साथ मन्दसोर का प्रदेश करने गये | 

सं० १६१८ कात्तिक शु० (४ को महाराणा सरूपर्सिहजी का देवलोक हो गया। अतः 
महाराजश्री मागे क्र० ६ को मातमपुरसी करने उदयपुर गये, और ६ को वापिस आये | इनके 
बाद का० शु० १५ को शंभुसिहजी राजगादी पर विराजमान हुए। पोष बदी ६ को उदयपुर में 
राज्य-दरबार हुआ । इसके बाद महाराजश्री पोप शु० १३ को उदयपुर पधारे ओर यहाँ माघ 


_लनननननलाकननकन+ न लकतरा-ी सन-नननमेना+ कक कल» 3० कान + नाता“ फकगन तक पक एओत- 


अल्प (7४४ 





चरणारवन्दा बेगं सु सेवग रावत सुबाई मेघसिंग का सासटाग इंडोत मालम।होसी । अप्रच आपरा 
णार बन्दा जमी ई प्रमाणें भेट करी | ज॑ की बीगत... ... .. 
७ समत १६३१ का मगसर में काकाजी श्रासकरणुजी रामसरण हुआ जद जमी बीगा श्राठ मडावदा 
मे धाकड़ दीपा पडोप की डोरी म सु पावल जा पक्की डोरी सु बीगा 
७ बडो कुडों कुडी का खडम द जी मसु जमी बीगा ७ सात धाकइ द्वीरों गुलगाबोपा कसनो खानों 
वानदी पोपडो कर जा श्रीग काकाजी,मेट करी जो । 
६। १ कसब कुडो मालो हरज वर कुसाल नादर का नामा को बीगा & | १ नो बीगा छु कसबा 
काकोजी खीचणजी बरम समबन्द लीदों जद भेट करी | बार मुडोंद वाई भद्दाक॒डो दो जो | 
२३ । १ तईस बीगा छई बसवा पकी डोरी सुद्दी प्रमाण श्रीत्रोढ्री जमी चरणारवन्दा म भेट करी 
जी को 'हासल भोग आप लीजों आपर पगाआ जावागा। अपदत्त पर दत .“प्रवानगी ग्रमे 
दवो काकाजी अमरतिंगजी को दसगत साहा कसनलाल कानोडा का समत १६३६... ... ... बुद १३ | 
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क्रू० ? को उन्होंने प्राचीन प्रथा के अनुसार महाराणा को वेष्णव-घर्म की दीक्षा देकर कण्ठी 
बाँधी | महाराणा ने भी महाराजश्री को गुरु-भेंट चढ़ाई, तथाच बिदाई से सत्कार किया | 

उदयपुर से लोटने के बाद महाराजश्री अपने बड़े श्राता श्रीमट्हूजी महाराज की अस्वस्थता 
का समाचार पाऋर माघ शु? १४ को गिरिराज गये । 

सं? १६२० में सूरतवाले गोस्वामी श्रीयदनाथजी के भगड़े में महाराणा के परामशॉनुसार 
महाराजश्री समझोता करने के लिये पोष शु० ३ शनि को उदयपुर गये, ओर वहाँ से फाल्गुन 
बदी ४ बुध को वापिस आये । इस प्रसंग में फा० कृ? ११ को पुनः उदयपुर जाना एवं चेत्र 
बदी ६ को पुनः आना पड़ा। महाराजश्री ने महाराणा की सलाह से सूरतवालों के झगड़े को 
मिटाने के लिये क़रीब पाँच हज़ार रूपया व्यय किया, पर यदुनाथजी उदयपुर न गये। इस पर 
नाराज़ होकर महाराणा ने सूरतवालों का मेवाड़-प्रवेश बंद कर दिया#8 । 

सं? १६०३ वेशाख शु० ६ को महाराजश्री प्रदेशनयात्रा करने रवाना हुए ओर ज्ये? क्र? 
७ को वेगू रावजी के आमन्त्रण पर स्वकीय परिकर के साथ वेगू पधारे, यहाँ रावजी तथा 
उनके परिवार के बहुत-से लोगों ने महाराजश्री से नाम-दीक्षा लेकर शिष्यता प्राप्त की और 
गुरुदक्षिणा में ज़मीन भेंट की, जिसका प्रथम निर्देश किया जा चुका है । वेग से प्रस्थान कर 
महाराजश्री न गुजरात का भ्रमण किया, ओर सेवा:एकत्र कर कातिक कृ० ११ को कांकरोली 
पधारे | सं० १६२६ मार्ग क्ृ? ३ को महाराजश्री ने पुनः गुजरात की यात्रा की । 

सं: १६२८ में महाराणा शम्मुर्सिहजी को अंग्रेज सरकार की ओर से जी० सी० एस० 
आई० का खिताब मिला । उसके लिये मार्गेशीष बदी ६ के दिन बड़ा भारी दरबार हुआ और 
उत्सव मनाया गया। इस समय महाराणा ने अपने मित्र-भाव से गिरिधरलालजी महाराज को 
उदयपुर आमन्त्रित किया और उत्सव में उन्हें भी सम्मिलित कर सम्मानित किया । 

सं० १६२६ में, काशी में, श्रीगिरिधरजी महाराज की बेटी श्यामाबेटीजी ने श्रीगोपाललालजी 
का छप्पनभोग का मनोरथ किया, और उस समय महाराजश्री को वहाँ बुलाया । इन्होंने बड़ोदा 
से वहाँ जाकर श्रीप्रभु की सेवा की, ओर सविधि काशी-यात्रा । कातिक बदी ६ को काशी 
से लोटकर कांकरोली आये। 

सं० १६३६ फऐ्ले अन्त में श्रीराजाधिराज मन्दिर के सद्बालक सेठ गोविन्द्दासजी आदि ने 
महाराजश्री को मथरा पधराया, और यहाँ लिखा-पढ़ी कर उस मन्दिर का इनको गद्दीनशीन 
आचाये बनाया । यहाँ महाराजश्री के परामशौलुसार सं० १६३० ज्येष्ठ शु० ११ के दिन से 








०० अमन -नाममननककफण- ०० की ००5५ 


# आगे चलकर बालक्ष्णलालजी मद्दाराज के द्वि० विवाह के समय महाराणा फ़तहसिदजी ने 
इसका खुलासा किया | , 


रद कांकरोली का इतिहास 





श्रीयाजाधिराज की सेवा-पूजा प्रचलित की गई। इस मन्दिर का पूर्व इत्त और लिखा-पढ़ी छा 
विवरण आगे दिया जा रहा है। सं? १६३२० में माघ शु? ६ सोम के दिन छुप्पनभोग कर 
महाराजश्री द्वारका-यात्रा करने पधारे, ओर श्रीद्रारक्रानाथन्नी की सेवा कर उन्होंने सविधि 
तीथ-यात्रा की । 

सं० १६३१ आशिवन बदी १२ को गहाराणा शम्भुसिहजी का देहान्त हो जाने का समाचार 
सुनकर महाराजश्री बम्बई से कांकरोली आये ओर उदयपुर जाकर उन्होंने मातमपुरसी का 
दस्तूर किया | इसके वाद जब मागशीप बदी २ को महाराणा सज्ननभिदहजी की गद्दीनशीनी का 
उत्सव हुआ, तब महाराजश्री राजतिलक करने उदयपुर पवारे, ओर वहाँ २० दिन रहकर मागे- 
शीप शु० ७ को कांकरोली आये । 

सं? १६३३ ज्येप्ठ ऋष्ण ८ के दिन आपने तीसरी बार पुप्कर-त्षेत्र की यात्रा की, ओर वहाँ के 
पुरोहित को वृत्तिपत्र लिखकर प्रदान किया, जिसमें सं? १६१३ ज्येप्त बदी » शनि ओर सं० 
१६२६ माघ बदी १४ की अपनी गत दो यात्राओं का भी उत्ल्स्र किया हे । 

सं० १६३४ के प्रारम्भ में इन्होंने अन्तिम बार गुजरात की यात्रा और प्रदेश-परिश्रमण 
किया । इसी प्रदेश में वसो-नामक ग्राम में इनका गोलोकवास हुआ था । 

महाराजश्री के समय में यद्यपि मेवाड़ में राजनतिक विपम वातावरण पेदा नहीं हुआ, फिर 
बागियों का आगमन-- भी भारत के गदर का असर इस ओर अवश्य पड़ा । 

सं? १६१४-१४ में जब कि महाराजश्री पूर्ण वयस्क नहीं हुए थे, हिन्दुस्थान में फ़रोजी विद्रोह 
उठ खड़ा हुआ | इसकी एक लपट मेवाड़ में भी आई, और उससे कांकरोली भी अछूती न 
बची । सं? १६१३ के माघ मास में यह बिद्रोह फेलने लगा | इन दिलनां मेवाड़ के पोलीटिकल 
एजन्ट कप्तान शावसे आबू पर रहते थे । सं? १६१४ ज्येप्ठ मास में वे उदयपुर आकर महाराणा 
की सुरक्षा में रहने लगे। इसके एक-दो दिन बाद नीमच-छाबनी में सेना बागी हो गई ओर 
उसने चारों ओर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया | 

सं० १६१४५ के श्रावण मास में विद्रोही सेना और उनका पीछा करती हुई गोरों की फ्रोज 
कांकरोली आई। विद्रोही सेना ने ठिकाने में कुछ भी उपद्रव नहीं क्रिया सो तो ठीक; पर 
उसने किस अज्ञात शक्ति से प्रभावित होकर द्वारकाधीश के दर्शन किये, और छुछ 
रुपये भेंट चढ़ाये | कांकरोली के महाजन, सेठ-साहूकारों ने दबाव डाले जाने पर श्रीमन्दिर के 
भण्डार से खाने-पीने का सामान उधार लेकर उस फ़ोज्र को दिया, ओर उसकी क्वीमत भण्डार 
में जमा कराई ४8 । 
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के रोकड़ से । 
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बागी सेना के आगे बढ़ जाने पर उनका पीछा करती हुई सरकारी गोरों की फ़रोज आई, 
उसके लिये भी महाजनों द्वारा इसी प्रकार रसद का प्रबन्ध किया गया। 

कप्तान शावसे साहब मेवाड़ में बाग्रियों के आने की खबर पाकर उनका पीछा करने के 
लिये भीलवाड़ा होकर हमीरगढ़ गये, ओर बाद में चित्तौड़ होकर गल्लापुर। गुल्लूजी को 
पीछा करने के लिये कुवॉरिया की ओर भेजा गया । वे कुबाँरिया होकर कांकरोली आये । सर- 
कारी फौज की; बाग्ियों से कोठारिया के नवाण्या गाम के मेदान में, मुठभेड़ हो गई, पर अन्त 
में दुश्मन भाग निकले, जिनका पीछा किया गया। इसके कुछ समय बाद शावसस साहब और 
उनके साथी अज नसिंह राहीवाला कांकरोली आये | इस समय साहब के लिये दो घोड़ों की 
आवश्यकता हुईं, जिसमे एक्र महाराजश्री की शआाज्ञानसार मन्दिर से दिया गया # | 

इस समय के लगभग नोचोकी मुकाम पर ग्यारह दिन तक गोरी फ्रौज का पड़ाव रहा। 
यद्यपि देवस्थान से रसद आदि किसी रूप में देने का रिवाज, नहीं था, फिर भी राजनगर के 
कामदार प्रतापमल मब्बर तथा महता फ़ूलचन्दजी उद्यपुरवालों के आपसी व्यवहार के कारण 
दिया गया, जिसकी क्रीमत के लगभग ६०८) रुपया उन्होंने भंडार में जमा कराये | । 

इस प्रकार महाराजश्री तथा देवस्थान के प्रभाव से कांकरोल्ी इस राजनेतिक उथल-पुथल 
से बच गई ओर विद्रोहियों ने यहाँ किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया। इसके साथ ही विकट 
राजनेतिक परिस्थिति के समय भी देवस्थान पर किसी प्रकार का वोका न डालने की नीति बर्ती 
गई, जो महाराणा अरिसिहजी (ट्वि० ) के समय प॒ष्ट हुईं थी। 

महाराजश्री अपनी जातीय मान-मयोंदा के कट्टर रक्तक ओर जाति-विद्वेष को दूर करने के 
लिये सदा अयत्तनशीत्ष रहा करते थे। पहिले लिखा जा चुका है कि-- 
श्रीद्वारकाधघीश के पास से श्रीबालक्ृष्णजी ठाकुरजी को ले जाने के 
कारण सूरतवाले गोस्वामियों का मेवाड़-प्रवेश निषिद्ध था। यहाँ तक 
कि वे श्रीनाथजी की सेवा के लिये भी मेवाड़ में नहीं आ सकते थे | महाराजश्री के समय में 
सूरत के गोस्वामि श्रीयदुनाथजी महाराज ने मेवाड़ में आकर श्रीनाथजी की सेवा करनी चाही, 
ओर उसके लिये ताथद्वारा के तिलकायित से आज्ञा प्राप्त कर ली। वहाँ के तिलकायित ने इस 
शत पर कि--आगे के लिये कांकरोलीवालों से मिलकर महेगड़े का फ्रैसला कर लिया जाय; उन्हें 
इजाजत दे दी ओर कांकरोलीवालों को ऐसा करने के लिये राजी कर लिया। नाथद्वारा ओर 
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# अज नसिंह सहीवाला का जीवनचरित्र ( पत्र ७३ )। 
। प्राचीन रोकइ से। इस लड़ाई के समय मिला हुआ एक तेगा कांकरोली के संग्रहालय में 


विद्यमान है | 


श्ष कांकरोली का इतिहास 





कांकरोली के महाराजों में इस प्रकार की एक लिखा-पढ़ी हो गई थी, जिसके कारण सूरतवाल्े 
महाराज को श्रीनाथजी की सेवा कांकरोलीवालों से बिना पश्ले नहीं दी जा सकती थी। 

सं० १६२० में भाद्पद मास में महाराणा शंभुसिहजी से भी परामशे कर नाथद्वारा के 
तिलकायित गिरियारीजी महाराज ने दोनों ठिकानों का वेसनस्य दूर कर देना चाहा, और परस्पर 
पत्र-व्यवहार कर सूरतवाले महाराजश्री को नाथद्वारा बुलाया। सूरतबालों ने यह स्वीकार कर 
लिया कि--हम महाराणा के समज्ष उनके आदेशानुसार आपस में तसक्रिया कर लेंगे । 

यह सब तथ हो जाने पर सुरतवाले महाराज ने नाथद्वारा आकर श्रीनाथनी की सेवा की, पर 
वे महाराणा के आह्वान करने पर भी अपने बचन को थ्ृत्न ही नहीं गये, प्रत्युत उसकी उपेक्षा 
भी कर दी । महाराणा के आदेशानुसार गिरिधर्लालजी महाराज कांकरोल्ली से माघ मास के 
लगभग ओर सं? १६२१ में कार्तिक के लगभग, इस प्रकार दो बार उदयपुर गये । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने अपने मनुष्य भेजकर भी करीब पाँच हज़ार रुपया व्यय किया। पर सूरतवाले महाराजश्री 
ने इसकी कोई परवाह नहीं की ओर वे श्रीनाथजी की सेबरा का अपना मतलब निकालकर 
नाथद्वारा से सीधे सूरत को रवाना हो गये | महाराणा ने इस प्रकार की चालाकी से अतिशय 
क्रद्ध होकर सूरतवालों को मेवाड़ में आन के लिय्रे रोक लगा दी। यह रोक सूरतवालों के 
लिये सं० १६४८ तक लगी रही, जब तक आगे महाराज श्रीवालक्ृष्णलालजी का विवाह सूरत में 
नहीं हुआ | 

नाथद्वारा के तिज्षकायिन श्रीगिरिधारीजी महाराज स्वतन्त्र प्रकृति के व्यक्ति थे, अपने आग्रह 
पर उचितानुचित का विचार न कर विपमस परिस्थिति पैदा करने में वे 
हिचकिचाते नहीं थे | इस प्रकार की एक घटना कांकरोलीवाते महाराज 
गिरिधरलालजी के साथ भी घटी, जिससे अन्नकृट पर श्रीद्वारकाधीश 
का नाथद्वारा पधारना भी बंद हो गया | इस आपसी खींचातानी ने सम्प्रदाय की प्राचीन प्रथा 
पर भी अपना प्रभाव डाला । 

गत प्रकरण में कहा जा चुका है क्रि--पुरुपोत्तमजी महाराज के समय में सं: १८प८ तक 
श्रीद्वारकाधीश का अन्नकूटोत्सव कांकरोली में ही हुआ, जिसका कारगा पारस्परिक जातीय 
व्यवहार था। सं० १८८६ में यह झगड़ा समाप्त हुआ, ओर अन्नकूट उत्सव पर श्रीप्रभुु नाथद्वारा 
पघारे | यह क्रम सं? १८६६ तक क़ायम रहा, पर सं० १६०० भें फिर यही नोबत आई जो 
सं० १६०१ तक विद्यमान रही | इसके बाद पद्मावती साजी महाराज के समय पुनः सममभोता 
हो गया। जिससे प्रभु सं: १६०८२ से लकर लगातार सं> "६१७ तक नाथद्वारा पधारते रहे । 

जहाँ तक ध्यान है, जातीय प्रायश्चित्तादिपप्रथा का प्रभाव, सर्वप्रथम नाथद्वारा और 


अन्नकूट का 
झगड़ा 
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कांकरोली के बीच ही साम्प्रदायिक सेवा पर पड़ा, ओर लोकिक व्यवहार की प्रधानता ने 
अलौकिक व्यवहार को दबा दिया । 

सं? १६१८ के लगभग कोटा में गिरिघरलालजी महाराज का ह्विरागमन हुआ | कोटा और 
नाथद्वारा की जातीयता में एक दूसरे के प्रति ऊँच-नीच के भाव बहुत समय से चले आ रहे 
हैं--ओर यही कारण बिदित होता है कि--गिरिघरलालजी के कोटा में विवाह-सम्बन्ध ने 
नाथद्वारा के तिलकायित को अपनी मयोौदा रखने को बाध्य किया । फन्नतः सेवा में सम्पर्क 
मित्र जानें का बहाना लेकर कांकरोलीवालों से प्रायश्चित्त लेने की आपत्ति खड़ी की गई । 
इसका असर यहाँ तक पड़ा कि--सं० १६१८ से सं० १६३२ तक नाथद्वारा में सम्मिलित अन्न- 
कूट होने का अवसर नहीं आया। इसमें सूरतवाले यदुनाथजी महाराज क्रा झगड़ा भी एक 
श्रन्तनिंहित कारण था । 

यद्यपि बीच में, सं० १६२३ में, दोनों स्थानों के जातीय व्यक्तियों में पारस्परिक मेल हो 
गया, ओर श्रीपद्मावती माजी महाराज आपाढ़ क० ६ शुक्रवार को सेवा का खुलासा हो जाने 
से श्रीनाथजी के चरण-स्पशे सेवा करने नाथद्वारा गये, परंतु इसके प्रथम दोनों ठिकानों के 
तिल्नकायितों में एक व्यक्ति-विशेष के कारण मनोमालिन्य हो चुका था। जिसका वृत्तान्त इस 
प्रकार है:-- 

नाथद्वारावाले श्रीगिरिधारीजी महाराज के पास एक वृद्ध, अनुभवी भगवती-नामक गूजर 
वैष्णव रहकर श्रीनाथजी की सेवा कुछ किया करता था। वह निरप्रही ओर भगवत्सेवा का 
अभिलापी होने के साथ काय करने में चतुर ओर प्रखर-बुद्धि था। एक दिन किसी साधारण 
काय पर गिरिधारीजी महाराज उस पर नाराज़ हो उठे और उसे उन्होंने क्रेद कराना चाहा । वह 

गकर कांकरोली पहुँचा, और महाराजश्री गिरिघरलालजी से अपनी रक्ञा के लिये प्राथेना 

कर शरणागत हो गया। 

महाराजश्री उसके व्यवहार और नेकचाल से परिचित थे, अतः उन्होंने उसे अभय-वचन 
देकर अपने पास रख लिया और कुछ समय बाद मन्दिर का अधिकारी बना दिया। नाथद्वारा- 
वाले इस बात को कब सह सकते थे ? वे मन-ही-मन कुडकुडा रहे थे | पर कुछ कर न सकते 
थे। अब वे कोई अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । 

सं० १६२३ में कार्तिक बदी अमावस्या बुधवार को अन्नकूट का उत्सव आया ओर 
प्राचीन प्रथा के अनसार श्रीद्वारकाधीश की सवारी श्रीनाथजी के पास अन्नकूट के लिये नाथद्वारा 
पधारी । सवारी में श्रीठाकुरजी के आस-पास महाराजश्री और अधिकारी घोड़े पर सवार होकर 
साथ में जा रहे थे। गिरिधारीजी महतराज ने जब यह सुना कि--ठाकुरजी के साथ वही 
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हि 





निंकालों हुआ व्यक्ति अधिकारी बनकर आ रहा है, तो वे क्रोध से निकाली हुआ व्यक्ति अधिकारी बनकर आ रहा है, तो वे क्रेध से लाल हो गये। परिणाम 
विचार किये बिना ही उन्होंने महाराजश्री से यह कहलबा भेजा क्रि--आप अपने साथ उस 
व्यक्ति को मत लाइये । 

गिरिधरलालजी महाराज अपने अधिकारी का अपमान भला कब्र सह सकते थे ? उन्होंने 
उसे साथ में लाने का ही आग्रह किया। परिणाम यह हुआ कि--दोनों ओर से बात का बतंगढ़ 
उठ खड़ा हुआ, जिस पर गिरिषारीजी महाराज ने उक्त व्यक्ति के साथ नाथद्वारा में प्रवेश करने 
के लिये सबंधा उन्हें मना कर दिया । 

इस समाचार का पहुँचना था क्रि--महाराजश्री गिरिधरनालजी को आवेश आ गया 
ओर उन्होंने कहल्ाया क्रि--आपको ठाकरजी के परिश्रम का कुद्ध भी खयाल नहीं है! 
महाराजश्री ने अपनी माता पद्मावती माजी महाराज से सलाह ली, ओर उनका आदेश 
पाकर ठाकुरजी की वापिस कांकरोली के लिये सवारी का कृूच का डंका बजवा दिया। शीघ्र 
ही श्रीद्वारकाधीश की सवारी कांकरोली के लिये रवाना हो गई। नाथद्वारा में ओर विशेष 
कर दशनार्थी वेष्णब-समाज में हाहाकार सच गया | सायंक्राल होने के पूर्व ही द्वारकाधीश 
की सवारी कांकरोली आ पहुँची, महाराजश्री तथा माजी महाराज को ठाकुरजी के इस परिश्रम 
पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । अन्त में कार्तिक शु० अक्षय नवभी के दिन श्रीद्वारकाधीश 
का अन्नकूट का उत्सव बड़ी सजधज के साथ कांकरोली में हुआ, ओर हज़ारों बेष्णवों 
ने यहाँ आकर दशेन किये | इस वर्ष से सं० १६३२ तक्र कांकरोली में ही अन्नकूट होता 
रद क । 

अन्त में अपने पिता के स्थान पर नाथद्वारा के तिलकायित होकर गोवर्द्ननलालजी ने सं० 
१६२३३ आश्विन शु? १३ के पत्र में गिरिपरल्ालजी से नाथद्षारा आकर श्रीमाथ्जी की सेवा 
करने एवं अन्नकूट पर प्रभु को पधराने का पूरा आग्रह किया | झतः इस वर्ष से पुनः श्रीद्ारका- 
धीश नाथद्वारा में अन्नकूट पर पधारने लगे। 

इसी वष किन्हीं राजनेतिक कारणों से नाथद्वारा के तिलकायित श्रीगिरियारीजी महाराज 
को महाराणा सजनसिंहजी ने पदच्युत कर बाहर भेजा ओर आपाद बदी £ के दिन गोवद्ध न- 
लालजी महाराज को तिल्कायित बनाया था “| 
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ही ३ 

जैसा हम.पहल कह आये हैं, महाराजश्री और महाराणा शम्मुसिहजी के साथ पूर्ण मित्रता 
का व्यवहार था । जहाँ इन दोनों में प्राचीन मयोदा के अनुसार गुरु- 
शिप्य का भाव था। वहाँ नवीनता के अनुरूप मित्र-भसाव भी विद्यमान 
था । यह पहला ही अवसर था, जब किसी गोस्वामिबालक ने किसी 
प्रतिष्ठित महाराजा के साथ इस प्रकार का मभेत्री-पूण सद्भाव स्थापित किया हो । 

महाराणा ओर मदह्ाराजश्री का एक फोटो द्वा? चित्रशाला कांकरोली में विद्यमान हैं, 
जिसमें दोनों कुर्सियों पर विराजमान हैं। यद्यपि उक्त चित्रशाला मं गुरुशिष्य-भाव के द्योतक 
हस्त-लिखित चित्र प्राय: सभी महाराज ओर महाराणाओं के विद्यमान हैँ; पर इस प्रकार 
समान आसन पर आसीन, इन दोनों महानुभावों का यही चित्र मिलता है । 

लल्लू भाई छगनलाल देसाई ने स्त्रकीय 6० प्रा? वातों (पत्र १९५) में महाराणा ओर 
महाराजश्री के इस प्रकार के मित्र-भाव के द्योतक एक प्रसंग का उल्लेख इस प्रकार किया हैः-- 

“एक बार महाराणा शम्मुसिंहजी कांकरोली आये ओर उन्होंने 'नोचोकी'नामक स्थान में 
निवास किया । श्रीढ़ारकाथीश प्रभु के दशन कर ओर मेंट चढ़ाकर जब वह महाराजश्री की बेठक 
में उनसे मिलने आये, तब उन्होंने अपने गुरू के प्रति शिष्टाचार दिखलाते हुए महाराजश्री के 
चरण-स्पश किये | इस समय महाराणा ने सोने के लंगर भेंट किये $8॥ उस समय से कांकरोल्ी 
के तिलकायित पेर में सोने के लंगर महाराणा के सामने पहिनकर जा सकते है। इसके बाद 
राजकीय मान-मयौदा के अनुसार महाराणा बिदा होकर उदयपुर चले गये । 

दूसरी बार महाराणा चैत्र कृष्ण पक्ष में कांकरोली आकर रहे। दशंन और राजकीय 
व्यवहार कर चुकने के बाद फाग की सवारी के लिये जन्च उदयपुर जाने की बात कहकर 
महाराजश्री से बिदा माँगी, तो महाराजश्री ने भी महाराणा की फाग की सवारी देखने की 
श्रपनी इच्छा व्यक्त की । इस पर महाराणा ने यही उचित समभा कि इस वर्ष कांकरोली में 
ही सवारी निकाली जाय | इस विचार के अलुसार महाराणा ने उदयपुर समाचार भेजकर 
तैयारी कराई, ओर भाई-बन्दों को वुलबाऋर लवाज़मा, हाथी-घोड़ा आदि वहाँ से मेँगाये। 

तीन-चार दिन में सब प्रकार की तैयारी हो जाने पर कांकरोली में मन्दिर से बड़े सजधज 
. के साथ महाराणा की फाग की सवारी निकली, जिसमें महाराजश्री गिरिघरलालजी भी 
सम्मिलित हुए । गुलाज्, रंग, कुकुमा आदि उड़ाते हुए सवारी बाज़ार में होकर निकली, ओर 
मध्याह् में विट्रल-बिलासबाण में जा पहुँची । यहाँ गोठ, गाना-बजाना ओर खेल-तमाशे हुए हे 
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#& रोकड़ के अनुसार । मद्दाराणा सरूपसिंहजी के द्वारा स० १६१३ में ह्वी सोना भेंट होने का उल्लेख 


किया जा चुका है। अतः उपर्यक्त कथन कहाँ तक ठीक है, नहीं कह्दा जा सकता | 


३० | कांकरोली का इतिहास 


डे 








निंकाली हुआ व्यक्ति अधिकारी बनकर आ रहा है, तो वे क्रोध से लाल हो गये। परिणाम का 
विचार किये बिना ही उन्होंने महाराजश्री से यह कहलवा भेजा कि--आप अपने साथ उस 


व्यक्ति को मत लाइये । 


गिरिधरलालजी महाराज अपने अधिकारी का अपमान भला कब्र सह सकते थे ? उन्होंने 
उसे साथ में लाने का ही आभ्रह किया। परिणाम यह हुआ कि--दोनों ओर से वात का बतंगढ़ 
उठ खड़ा हुआ, जिस पर गिरिधारीजी महाराज ने वक्त व्यक्ति के साथ नाथद्वारा में प्रवेश करने 
के लिये सबंथा उन्हें मना कर दिया । 

इस समाचार का पहुँचना था क्रि-महाराजश्री गिर्िधिरतालजी को आवेश आ गया 
ओर उन्होंने कहलाया क्रि--आपको ठाकुरजी के परिश्रम का कुदठ्ध भी खयाल नहीं है ! 
महाराजश्री ने अपनी माता पद्मावती माजी महाराज से सलाह ली, ओर उनका आदेश 
पाकर ठाकुरजी की वापिस कांकरोली के लिये सवारी का कृच का इंका बजवा दिया। शीघ्र 
ही श्रीद्वारकाथीश की सवारी कांकरोली के लिये रवाना हो गई । नाथद्वारा में ओर विशेष 
कर दर्शनार्थी वेष्णव-समाज में हाहाकारु मच गया | सायंकाल होने के पूष ही द्वारकाधीश 
की सवारी कांकरोली आ पहुँची, महाराजश्री तथा माजी महाराज को ठाकुरजी के इस परिश्रम 
पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । अन्त में कार्तिक शु० अक्षय नवमी क दिन श्रीद्वारकाधीश 
का अन्नकूट का उत्सव बड़ी सजधज के साथ कांकरोली में हुआ, ओर हज़ारों बेष्णुवों 
ने यहाँ आकर दर्शन किय्रे। इस वर्ष से सं० १६३२ तक कांकरोली में ही अन्नकूट होता 
रहा # । 

अन्त में अपने पिता के स्थान पर नाथद्वारा के निलकायित होकर गोवद्धेनलालजी ने सं० 
१६३३ आश्विन शु? १३ के पत्र में गिरिपरलालजी से नाथद्लारा आकर श्रीनाथजी की सेवा 
करने एवं अन्नकूट पर प्रभु को पधराने का पूरा आग्रह किया । अतः इस बर्ष से पुनः श्रीद्वारका- 
धीश नाथद्वारा में अन्नकूट पर पधारने लगे । 

इसी वष किन्हीं राजनेतिक कारणों से नाथद्वारा के विल्वकायित श्रीगिरिधारीजी महाराज 
को महाराणा सजनसिंहजी ने पदच्युत कर बाहर भेजा ओर आपाद बदी ४ के दिन गोबवद्ध न 
लालजी महाराज को तिल्कायित बनाया था +-। 
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जैसा हम.पहला कह आये है, महाराजश्री और महाराणा शम्मुर्सिहजी के साथ पूर्ण मिन्नता 
का व्यवहार था । जहाँ इन दोनों में प्राचीन मर्यादा के अनुसार गुरु- 
शिष्य का भाव था । वहाँ नवीनता के अनुरूप मित्र-भाव भी विद्यमान 
था । यह पहला ही अवसर था, जब किसी गोस्वामिबात्षक ने किसी 
प्रतिष्ठित महाराजा के साथ इस प्रकार का भेत्री-पूण सदभाव स्थापित किया हो । 

महाराणा ओर महाराजश्री का एक फोटो द्वा? चित्रशाला कांकरोली में विद्यमान हैं, 
जिसमें दोनों कुसियों पर विराजमान हैं। यद्यपि उक्त चित्रशाला मे गुरु-शिष्य-भाव के द्योतक 
हस्त-ज्िखित चित्र प्रायः सभी महाराज ओर महाराणाओं के विद्यमान हैँ, पर इस प्रकार 
समान आसन पर आसीन, इन दोनो महानुभावों का यही चित्र मिलता है । 

लल्लू भाई छगनलाल देसाई ने स्त्रकीय ढ? प्रा? वातों (पत्र १९५) में महाराणा और 
महाराजश्री के इस प्रकार के मित्र-भाव के द्योतक एक प्रसंग का उल्लेख इत्त प्रकार किया है:-- 

. “तक बार महाराणा शम्भुसिंहजी कांफरोली आये ओर उन्होंने 'नोचोकी”-नामक स्थान में 
निवास किया । श्रीद्वारकाथीश प्रभु के दशन कर ओर भेंट चढ़ाकर जब वह महाराजश्री की बेठक 
में उनसे मिलने आये, तब उन्होंने अपने गुरू के प्रति शिष्टाचार दिखलाते हुए महाराजश्री के 
चरण-सपशे किये | इस समय महाराणा ने सोने के लंगर सेंट किये $8। उस समय से कांकरोली 
के तिलकायित पेर में सोने के लंगर महाराणा के सामने पहिनकर जा सकते हैं। इसके बाद 
राजकीय मान-सर्योदा के अनुसार महाराणा बिदा होकर उदयपुर चले गये । 

दूसरी बार महाराणा चेत्र कृष्ण पक्ष में कांकरोली आकर रहे। दर्शन ओर राजकीय 
व्यवहार कर चुकने के बाद फाग की सवारी के लिये जब उदयपुर जाने की बात कहकर 
महाराजश्री से बिदा माँगी, तो महाराजश्री ने भी महाराणा की फांग की सवारी देखने की 
अपनी इच्छा व्यक्त की । इस पर महाराणा ने यही उचित समझा कि इस वर्ष कांकरोली में 
ही सवारी निकाली जाय | इस विचार के अनुसार महाराणा ने उदयपुर समाचार भेजकर 
तैयारी कराई, और भाई-बन्दों को वुलवाऋर लवाजमा, हाथी-घोड़ा आदि वहाँ से मँगाये । 

तीन-चार दिन में सब प्रकार की तैयारी हो जाने पर कांकरोली में मन्दिर से बढ़े सजधज 
. के साथ महाराणा की फाग की सवारी निकली, जिसमें महाराजश्री गिरिधरलालजी भी 
सम्मिलित हुए । गुलाल, रंग, कुकुमा आदि उड़ाते हुए सवारी बाजार में होकर निकली, ओर 
मध्याह में विट्रल-विल्ञासबाग् में जा पहुँची । यहाँ गोठ, गाना-बजाना ओर खेल-तमाशे हुए। 
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महाराणा के साथ 
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# रोकड़ के अनुसार मद्दाराणा सरूपसिंदजी के द्वारा स० १६०१३ में द्वी सोना भैंट होने का उल्लेख' 
किया जा चुका है। अ्रतः उपयेक्त कथन कहाँ तक ठीक है, नहीं कद्दा जा सकता | 


३२ कांकरोली का इतिहास 


+ 





सायंकाल लौटते समय महाराजश्री ताममराम में आये ओर साथ में महाराणा तथा उनके भाई- 
बन्द सरदार आदि सवारी में शामिल होकर मन्दिर में वापिस आये । इस अकार कांकरोली में ही 

सवारी के जलसे से महाराणा ओर महाराजश्री तथा जनता को बड़ा आनंद आया । 
एक बार महाराणा के आग्रह से महाराजश्री गनगोर के दिनों में उदयपुर पघारे । दरबार की 
ओर से वहाँ नाव की सवारी निकाली गई, जिसमें महाराणा न गिरिंघरलालजी को भी साथ 
में विराजमान किया। चारों ओर रोशनी ओर सजावट की गई तथा आतिशबाज़ी छुड़ाई 
गई । इस समय महाराजश्री ने अपने गोपाल ख़ास को पीछे तकिया लगाने का हुक्म 
दिया, पर इसे प्राचीन मयोदा के विरूद्ध देखकर राजपुरोदितजी ने उसे मना कर दिया। 
महाराणा को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने गुरूघर के प्रति एसी कोई रुकावट 
नहीं रकक्‍्खी, फलतः महाराणा के आदेश से गिरिघरलालजी की गादी पर तकिया लगाया गया। 
महाराणा के इस प्रकार के व्यवद्यार से महाराजश्री के मन में किसी भी प्रकार का विपम विचार 
नहीं आया ओर महाराणा ने गुरुघर के लिये एक प्रकार से ओर भी प्रतिष्ठा प्रदान कर अपने 
उदार हृदय का परिचय दिया।” इस प्रकार उदयपुर जाऋर गिरिघरनालजी ने महाराणा के साथ 

निजत्व का व्यवहार स्थापित किया | 
पारिख गोकुलदासजी नागर बनिया ओर बड़ोदा राज्यान्तगत सीनोर के निवासी थे। यह 
कांकरोली के घर के सेवक ओर गवबालियर के महाराजा दौलतराव 
राजाधिराज मन्दिर के ज्यों /॥ के सजाबी थे। इनकी राजप्रियता के कारण आस-पास के 
संस्थापक पारिखनी. « 5 दे शा हि 
का परिचय... परी इनसे आन्तरिक इप।| रख इन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न किया 
करते थे, फिर भी इनकी नीति-क़शलता के कारण ऐसा अवसर नहीं 
आया, जब इनको राजा के सामने नीचा देखना पड़ा हो | 

यद्यपि सिन्धिया-सरकार ने उज्जेन सर कर लिया था, फिर भी वहाँ के नागाओं ने अपना 
उपद्रव कम न किया | फलतः जब-तब वहाँ टंटा-बखेडा उठ खड़ा होता था | इस उपद्रव को शांत 
करने के लिये सिन्धिया-सरकार ने अपने अच्छे, प्रतिछ्ठित कई सरदार समय-समय पर भेजे, पर 
वहाँ चिर शांति स्थापित नहीं हो सक्की । ऐसा ही समय जब एक बार फिर आया तो कर्मचारियों 
को अवसर मिला और पारिस गोकुलदासजी को नीचा दिखाने का पडयंत्र रचा गया । दौलतराव 
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# इनका जन्म सं० श्यरंध के लगभग हुआ, श्रोर सं० १८५१ के लगभग १६ वर्ष की उम्र में 
अपने काका माघवजी सिन्धिया की गोंद आये | सं० १८५२ के लगभग इन्होंने गवालियर पर क़ब्ज़ा हापिल 
किया, और १८६७ में उज्जैन से राजधानी उठाकर वहाँ राजधानी कायम की | सं० १८८७४ के लगभग 
दोलतराब सिन्धिया की मृत्यु दो गई । 
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सिन्धिया ने उज्जेन का उपद्रत्र शान्त करन ओर नागाओं को सर करने का भार पारिखजी 
को सौंपा । 
.. महाराजा का आदेश पाकर पारिखजी ने उण्जेन जाकर नागाओं को सबेदा के लिये पस्त- 
हिम्मत कर उनके सारे धन-बेभव पर अपना कब्जा कर लिया। कहते हैं, पारिखज्ञी २०-२२ 
करोड़ रुपयों की सम्पत्ति लेकर गवालियर लौटे, ओर महाराजा को विजय का समाचार 
सुनाया । इस विजय के कारण पारिखजी के विरोधियों को नीचा देखना पड़ा और राज्य में 
उनकी अच्छी मान-वृद्धि हुई | पारिग्मजी न जब समस्त सम्पत्ति महाराजा को पेश करनी चाही, 
तो उन्होंने यह कहुकर कि “यह कोड़ी हमारी गंगाजली के काम की नहीं है”, लाया हुआ सारा 
धन पारिखजी के पास ही अलाहदा रखवा दिया। महाराजा ने कोड़ी शब्द धन के लिये, ज्ञो 
नागाओं के रक्तपात द्वारा प्राप्त हुआ था, व्यवह्वत किया था। गंगाजली राजकोष कहलाता था। 

पारिख गोकुलदासजी के पास मनीरामजी ओर चम्पारामजी-नामक दो मुनीम रहा करते 
थे & | इनमें मनीराम पर पारिखजी का अत्यधिक प्रेम था । 

मुनीम मनीरामजी सरावगी वनिया ( खंडेलबल ) ओर जयपुर राज्यांतगंत मालपुरा गाँव के 
निवासी थे । दरिद्रता के कारण अपनी भाभी से एक दिन बात-बात में कहा-सुनी हो जाने पर 
यह घर छोड़कर निकल गये और पास की पीतल की लुटिया गिरवीं रखकर मार्ग का व्यय 
निकालते हुए लश्कर पहुँचे | यह लुटिया आज भी भड़मभेँजा के यहाँ रक्खी है। संयोगवश पारिख 
गोकुज्दासजी से इनका परिचय हो गया ओर यह उनके पास रहने लगे । विवेक आर बुद्धि 
कोशल के कारण पारिखजी के यहाँ इनका अच्छा प्रभाव जम गया ओर यह कुछ समय बाद 
उनके कार्य करते रहने के कारण सतरेत्र प्रसिद्ध हो गये | यहाँ तक कि कुछ वर्ष बाद पारिखजी के 
कारोबार के यह कता-घतो हो गये :8 । 

पारिखजी के कोई संतति नहों थी ओर यह अपने सगेसंबंधियों से भी तटस्थ रहते थे। 
राज्य का कय करते हुए बृद्धावस्था में इन्हें वेराग्य हो गया ओर यह अपना भकक्‍तजीवन बनाने 


लगे। इन्होंने अपना सारा कारोबार मुनीम मनीरामजी को सोंप दिया । 
% “सिन्धिया-दरवार के मुख्य ख़ज़ांची गोंकुल पारख थ। जब वे ( दौलतराव ) सन्‌ १८२७ इईं० 
( सं० श्य८४ ) में मर गये, तब इनकी जगह पर बायजाबाई ने जयपुर-निवासी मनीराम सेठ को 
थ्रपना ख़ज़ांची नियत किया। पहिले यह बहुत ग़रीब थे, परन्तु आगे वे बड़े धनाव्य हों गये | सिन्धिया- 
दखार में उस समय ये अव्बल दर्ज के मालदार गिने जाते थे । इनका उस समय इतना दबाव था कि 
इनकी सलाह लिए ब्रिना कोई सरकार को एक पैसा तक कज़ नहीं देता था। इनको दुकान का नाम 
मनीचंद और लखमीचंद! करके मशहूर था ।” 





“सद्दारानी बायजाबाई सिन्धिया? पत्र ६६ 
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गवालियर में पारिखजी का नाम खूब प्रसिद्ध हुआ । इधर उनके व्यवहार से सब लोग 
मनीरामजी को ही उनका उत्तराधिकारी मानने लगे थे । जब मनीरामजी के पुत्र हुआ, तब 
पारिखजी ने उसका दष्टोन बड़ी शान-शौकत के साथ किया। इस व्यवहार में मेल-मुलाक़ात के 
लोगों से क्रीब एक लाख रुपया आया। जब बालक का नाम रक्स्ा जाने लगा, तो पारिखज 
ने कहा कि--जिसके नामकरण मे ही इतना द्रव्य आया है, उसका क्या नाम रक्‍्खा जाय ? वह 
तो स्वय॑ लक्ष्मीचन्दर है। फलतः मनीरामजी के पुत्र का नाम लक्ष्मीचन्द रक्खा गया। मनीरामजी 
के राधाइृष्णजी ओर गोविन्ददासजी-नामक दो पुत्र ओर हुए । लक्ष्मीचन्द्रजी को पारिखजी.ने 
आगे चलकर अपना उत्तराधिकारी बना लिया । 

पारिखजी के अनुग्रह अथवा भाग्य के फेर से मनीगमजी तो वेभवशाली बन गये, पर 
पारिखजी के दूसरे मुनीम चम्पारामजी साधारण स्थिति में ही रह गये # । 

पारिख गोकुलदासजी गवालियर में जिस स्थान में रहकर अपना कारोबार करते थे, वह 
पारिखजी का बाड़ा! इस नाम से आज भी प्रसिद्ध है । कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ नये सिरे 
से मकान बनवाना शुरू किया ओर खुदाई का काम होने लगा । 

कहते हैं, एक दिन प्रातःकाल जब नींव की खुदाई जारी थी, जमीन के नीचे से होले- 
.. होले' इस प्रकार की प्रतिध्वनि मजदूरों को सुन पड़ी । काम बन्द कर 
इसकी ख़बर पारिखजी को दी गई । सन्ध्यावन्दन नित्य-कम से उठकर 
वे उस स्थान पर आये ओर अपने गत रात्रि के स्वप्न-को सच होते 
देख स्वयं अपने हाथ से वहाँ की मिट्टी हटाने लगे। कुछ देर के परिश्रम के फल-स्वरूप 
“श्रीद्वारकाधीश, राजाधिराज” ओर एक शिवजी का स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ । रात्रि के स्वप्न के 
अनुसार प्रभु का स्वरूप पाकर वे अपने को कताथ समभने लगे | पारिखजी ने वहीं मन्दिर 
बनवाकर श्रीप्रभु की सेवा-पूजा बड़े वेभव के साथ प्रारम्भ की । राज्य ने भी उसका उचित 
प्रबन्ध कर दिया। वह स्थान “श्रीद्वारकाधीश का मन्दिर” ( पारिखजी का बाड़ा ) नाम से आज 
भी प्रख्यात है । 

वृद्ध हो जाने पर पारिखजी ने ब्रज-वास करने के विचार से अपने इष्टदेव श्रीहरकाधीश 
को भी वहीं पघरा ले जाने की राजा से इच्छा प्रकट की। राजा ने उनकी 
इतने दिनों की राजसेवा के परिणामस्वरूप उज्जैन के द्रव्य के साथ 
“श्रीद्वारकाधीश राजाधिराज” को ले जाने की इजाजत दे दी । वेष्णवों 


(न टभाव७आन्‍र पतला ४ मकान ०१०० ३४ अकाल न. 2० कक ५नय८०७३५। (एपमरभ+ककुका कथा 9७... अनक्‍एपअभापा 


राजाधिराज का 
ग्राकृव्य 


श्रीप्रभु को ब्रज में 
पधराना 


+> ७८६०७ २८ 





# इस विषय में लोगों में “दौलत दौलतराब की पारिबिजी का जस, चम्पाराम चूतिया और मनीराम 
मस्त |” यह कद्दावत प्रसिद्ध दो गई । ; 
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निजी ७७७७७४७४८४७्४॥७/श॥ए"-"-"नभभशशा >> एाआ 
के मनस्तोषार्थ उक्त स्थान में श्रीत्रमु का एक दूसरा स्वरूप पथधरा दिया गया; जो आज भी 
वहाँ विराजमान है । 
पारिखजी 'श्रीद्वास्का्थरीश' के साथ समस्त द्रव्य ल्कर ब्रज्ञ में आये ओर उन्होंने मंथुरा- 
बुन्दावन के बीच भतोड़“नामक स्थान में एक विशाल मन्दिर बनवाया और बाग लगवाया,; 
तो आज भी वर्तमान है । यह बढ स्थान है, जहाँ यज्ञपत्नियों न भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भोजन 
कराया था। मतौड़ में श्रीप्रभु की बढ़े राजबेभव से सेवा-पूजा होने लगी और उनके असाद 
से हजारों ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराया जाने लगा। साथ ही प्रत्येक ब्राह्मण की एऐक- 
एक रुपया दक्षिणा दी जानें लगी । यहां पारिस्थज्णी ने सारा वेभव प्रभु-सेवा लगा दिया । 
यद्यपि पारिखजी ने इस स्थल पर सन्दिर बनवा लिया था, पर इससे वैष्णवों को जैसा चाहिये, 
मु ५ द्र्श ने का सुख से हा था। कार! कि--यह स्थान मथुरा ओर व्ुन्दावन 
हक हल्पर द्जनोंके बीच में स्थित होने से दूर पड़ता था। यात्रियों के खौकये 
रा के विचार से पारिस्वजी ने श्रीद्रारकाधीश का मन्दिर इन दो स्थानों में 
से किसी एक में बनवाने का निश्चय किया । उनके इस विचार को सुनकर वृद्दावन ओर मर्ुरा 
के ब्रह्मणों में तनातनी बढ़ गई । दोनों दल अपने-अपने जाम के लिये अपने-अपने «नगर 
में ठाकुरजी को पधग ते चलने का आग्रह करने लगे। इस प्रसड्ः से आपस में लड़ाई होने 
तक का प्रसड़ आ खड़ा हुआ। इस ब्रग्रक्तेश को मिटाने के लिये पारिखजी ने युर्कि सोच- 
कर श्रीठाकुरती के सामने दोनों स्थानों की दो चिट्टियाँ डाली | बालक के द्वारा एक चिटठी 
उठाये जाने पर मथुरा का नाम आया, जिससे पारिस्वजी ने श्रीप्रभु को वहाँ पधराने का विचार 
पक्का कर लिया। अधिक क्लेश बढ़ जाने की संभावना से शीघ्र ही प्रबन्ध कर श्रीद्षारकीचीश 
मधुरा नगर में पधरा लाये गये ओर बहाँ गोलपाडा जुना मन्दिर ( जहाँ आजकल रामगीपाल 
मालानी की धर्मशाला है | ) म॑ विराजमान किये सये। मथुरा पघराते समय वहाँ के चौबों 
ने बड़ा हपे मनाया # । 
पारिखजी ने यहाँ एक विशाल मन्दिर बनवाने का विचार किया ओर उसका कॉर्म ख्ज्रः 
किया गया । इस ज़मीन ( जहां मन्दिर वरनमान है ) के लिये पारिग्वजी को बहुत कुछ द्रव है * 
करना पड़ा था। कहते हैं, जहाँ आजकल जनाना दरवाज़ा है, उस ओर की सारीं जमीन 
शक द्वीन-तामक एक मुसलमान के ताब में थी । उससे बहुत कुछ कहा-सुनी करने ५ र॒ यह 


नल नियननीनन न नननन न नल न न+-. 
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चोतों ने बड़े उल्लास के साथ यद भीत बनाकर गाया था-- 
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३६ कांकरोली का इतिहास 


के हक # ७ ;# कै है के है । ८ क 7 भ 
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भी रुपया ढककर ( अथात्‌ समग्र ज़मीन चाँदी से सफ़ेद करके ) ली गई थी। इसी प्रकार जहाँ 
आजकल रोकड़ का कोठा है, उसके नीचे की ज़मीन एक चौबे के अधिकार में थी । वह किसी मरी 
दाम पर ज़मीन बेचने को तेयार न था। वह चाहता था कि--पारिस्बजी-जेसा धनीमानी जन 
मेरे आगे भीख माँगें, तो में ज़मीन दूँ । अन्त में विवश होकर पारिखजी को श्रीठाकुरजी के लिये 
विश्रान्त घाट पर हाथ पसार कर चोबे से वह जमीन मॉँगनी पड़ी और उसने उसे सहप 
विना मूल्य प्रदान कर दिया | 

इस भव्य, नव्य, विशाल मन्दिर के % आवश्यक स्थानों के तेयार हो जाने पर बड़े उत्साह 
एवं सजधज के साथ श्रीद्वारकाथधीश राजाधिराज की सवारी पधराई गई। सवारी के समय 
मांग में सोने-चाँदी के फूल बरसाये गये ओर हाथी पर बड़ा नगाइा कसाया गया, जो आज 
भी मन्दिर में विद्यमान है । 

सं० १८७१ आपषाद बदी ८ को नवीन मन्दिर म॑ श्रीप्रभु का पाटोत्सच-- हुआ, और प्रति- 
दिन उनकी सेवा बढ़े वैभव ओर राजोपचार से होने लगी। नित्य १०८ मन दूध से भ्रभु के 
स्नान होते थे । जो स्नानोदक के कुड में भर जाने पर ग़रीबों के काम आता था। शाक-भाजी, 
फल-फूल इतना ख़रीदा जाता कि--काम में आने योग्य रखकर शेप वितरण कर दिया जाता था। 
ऐसा प्रसिद्ध है कि--इस शाक-भाजी के लाने के लिये चौवे लोग हँसी-मज़ाक़ में कहा करते भे 
कि चलो पारिख कुजड़े के यहाँसे शाक ले आवें। नित्यप्रति जो कुछ भी प्रभु को भोग 
लंगता, वह सब ब्राह्मण, साधु, संन्‍्यासी, अभ्यागतों को असाद-रूप में वितरण कर दिया 


जाता था। इस प्रकार पारिखजी ने प्रभुसेवा के साथ लोक-सेवा का आदश भी स्थापित 
किया था । 


४४४७४४७७७७७॥७॥७/७७/४७॥७७७७४७७७,७॥॥/ कक अंधकार व चकआओ अ॥ पदक, 


“जय श्रीद्वारकाधीश की। 
गेया खोई तीस की | पाय गई चालीस की । 
वृन्दावन ते ब्याह लाये बीस की बराईस की।” 
अन्तिम चरण से ज्ञात होता है क्रि-प्रथम लक्ष्मीजी का स्वर साथ मे नहीं था; ओर 
वुन्दाबन से प्राप्त कर «मथुरा साथ में पघराया गया था । यह स्वरूप आज भी साथ में 
विराजमान है। 


| भारत श्र० प्र स्व॑० पत्र १४६ | 


5 # इस मंदिर की लम्बाई १८०, चौड़ाई १२० फ़ीट है 
से प्रा्त हुआ है । 


+ पाणेत्सव का उक्त संवत्‌ १८७१ हमें उक्त मंदिर 
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अली जी पी 


पारिखजी ने मन्दिर ओर सेवा-पृजा की स्थाग्री व्यवस्था और समय पर काम आने के लिये 
श्रीप्रभु की चरणु-चौकी के नीचे बहुत-सा द्रव्य सब्म्चित कर रखवा दिया 
था। पारिख गोकुलदासजी की इच्छा थी कि--इस मन्दिर और उसकी 
सम्पत्ति को अपने गुरुघर कांकरोली के महाराजश्री को भेंट कर जाते, 
पर देवलोकबासी हो जान से उनकी यह मंशा पूरी न हो पाईं। वे मरते समय अपने मुनीम सेठ 
मनीरामजी के पुत्र लक्ष्मीचन्द्रजी के नाम इसकी वसीयत ओर भेंट करने की इच्छा प्रकट 
कर गये । सेठ मीनरामजी के बाद उनके पुत्र सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी इस सम्पत्ति के कतो- 
धतों बन । 

जैसा पहिले कहा जा चुका है--लक्ष्मीचन्दजी के राधाकृष्णणी और गोविन्ददासजी-नामक दो 
छोटे भाई और थे, जिन्हें भी मनीरामजी की सम्पत्ति में से हिस्सा मिला 
था । यह दोनों पारिखजी के भाई 'रायजी भाई” के कथनानुसार 
श्रीराजाधिराज की सेवा-पूजा किया करते थे। ओर सरावगी बनिया 
होने के कारण जेन-मत के भी अ्रनुयायी थे। सेट्र राधाक्ृष्णजी'का एक मु हलगा नाई था, 
जो नहीं चाहता था कि-सेठजी 'रायजी भाई” के कथनानुसार काम किया करें। एक 
दिन उसने उन्हें रज्कन चढ़ाया, और एक ऐसा ही दूसरा नया मन्दिर बना डालने की 
बात कही । सेठ राघाकृष्णजी और उनके छोटे भाई गोविन्द्दासजी के मन में यह 
बात जेंच गई । और एक दिन वे दोनों अशरक्रियों का थाज्ष लेकर श्रीमद्नमोहनजी 
दाउजी के मन्दिर के गोस्वामि श्रीविट्रलनाथजी के पास शिष्य बनने कोजा पहुँचे। 
विट्रलनाथजी महाराज उस समय गायों की सेवा-पूजा करने में लगे हुए थे। उन्होंने गो-सेवा 
को छोड़कर सेठों के पास जाना ठीक न समभकर कहला भेजा कि वे हमारे भाई श्रीप्रुषोत्तमजी 
के सेवक बन जाबें। दोनों सेठों को पुरुषोत्तमजी महाराज पर श्रद्धा न थी, अतः बे वहाँ से 
वापिस लौट गये । 

इस अवसर को देखकर रामानुज-सम्प्रदायानुयायी' साथ के एक मुनीम ने सेठ राधाक्ृष्णजी 
को ले जाकर श्रीगोवरद्धनाचार्य श्रीरड्राचायं की दीक्षा दिलवा दी। जो गोबद्धन गाम में मानसी 
गंगा पर विद्यम।न लक्ष्मीनारायणजी के मंदिर के गद्दीनशीन आचाय थे | इनके आदेशानुसार 
सेठ राधाक्रष्णजी ने वृन्दावन का सुप्रसिद्ध श्रीरज्ञजी का मन्दिर' अपने बड़े भाई सेठ लक्ष्मी चन्दजी 
के अ्रनजान में ही बनवाना शुरू किया, पर पास में अधिक सम्पत्ति न होने के कारण वह पूरा न 
बन सका | एक दिन सेठ लक्ष्मीचन्दजी ने अपने छोटे भाई सेठ राधाकृष्णजी का मुख मलीन 
देखकर उसका कारण पछा, तो उनके मेत्रों में आँसू छलछुला आये। अन्त में समस्त इत्त विदित 


मन्दिर के स्थायी प्रबन्ध 
का सूत्रपात 


श्रीकुजी का 
मंदिर 
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हो जाने पर ल्टमीचन्दजी ने छोटे भाई को सास्त्वना दी। उन्होंने स्वयं वृन्दावन जाकर अब 
धन ही नहीं लगाया; अपितु आ्राठ-सोहाद से परिश्रम कर स्वयं मन्दिर के लिये बड़े-बड़े पत्थर 
भी ढोये। श्रीरज्ञजी का मन्दिर बन जाने पर उन्होंने अपने भाई को वह मन्दिर सौंप दिया और 
उसकी स्थायी व्यवस्था भी बाँध दी # । 

सेठ राधाक्रष्ण जी ने रामानुजसम्प्रदाय के आचाय द्वारा मन्दिर की श्रतिप्ठा और दक्तिण से 
लाकर श्रीरज्जजी की स्थापना कराई । जब वह मन्दिर की सम्पत्ति का सड्जुल्प छोड़ने लगे, तो सेट 
लक्ष्मी चन्दजी ने उन्हें ऐसा करने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि--मन्दिर को केवल भेंट 
कर देना चाहिये। शाश्र के अनुसार सद्भुल्पित द्रव्य की कोई भी बर्तु अपने काम में नहीं आती, 
पर वेष्णव-सिद्धान्त के अनुसार प्रसादी वस्तुओं का अ्रहणण करना आवश्यक होता है। अतः 
वेष्णव-धम में सक्ूल्प या दान न कर श्रीप्रभु को समस्त बस्तुएँ भेंटःसमपेण या मिवेदन 
की जाती है । इस प्रकार उनकी प्रसादी वस्तु लेने से धर्मशाश्रानुसार किसी ग्रकार का 
प्रत्यवाय नहीं लगता | अस्तु, अपने बढ़े भाई के कथन को आदर देकर सेठ राधाकृष्णजी ने 
श्रीरज्ञजी का मन्दिर और उसकी समस्त सम्पत्ति भेंट कर दी, उसका दान नहीं किया | 

सेठ लक्ष्मीचन्दजी अफ्रीम का व्यापार किया करते थे। एक-दो बार घाटा पड़ जाने 
से उन्हें अपनी स्थिति सँभालना कठिन हो गया। अन्त में विवश 
होकर उन्होंने राजाधिराज की चरण-चोकी में रक्खा हुआ द्रव्य निकाला 
ओर अपनी स्थिति ठीक की | इस आर्थिक संकट के समय जामनगर के 
गोस्वामी श्रीत्रजरायजी महाराज ने सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी को अच्छा सहारा दिया था, जिसकी 
कृतज्ञता में उन्होंने श्रीराजाधिराज का मन्दिर' इन्हीं महाराजश्री को भेंट कर देने का विचार 
पक्का कर लिया। आह्वान आने पर महाराजश्री भी इसे ल्न के लिये मथुरा आते समय मागे में 
जबलपुर के आस-पास के जड्जल में शेर के शिकार हो गय्रे । उनके इस प्रकार गत हो जाने से 
सेठजी की इच्छा पूरी न हो पाई । फलतः मन्दिर भी भेंट होते-होते रह गया। इस प्रकार 
पारिखजी गोकुलदासजी की अन्तिम इच्छा ने मन्दिर को अन्यत्र भेट हो जाने से रोक दिया। 

सेठ लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र रघुनाथदासजी और सेठ राधाक्रप्णाजी के पत्र लक्ष्मणदासजी 
हुए। रघुनाथदासजी के कोई सन्तति नहीं हुई | सेठ लक्ष्मणदासजी आगे चलकर एक प्रसिद्ध 
पुरुष ओर विद्वान्‌ व्यक्ति हुए । इन्हें राजा की उपाधि और सी० आई० ई० का खिताब मिला । 
इनके द्वारकादासजी और दामांदरदासजी-नामक दो पत्र हुए । 


# इस मन्दिर का निर्माण सं० १६०२ में प्रारंभ हुआ, और सं० १६०८ में यह सम्पूर्ण बनकर 
तयार हुआ था | इसमें ५१,००,००० रु० व्यय हुआ | भारत-पअ्रमगा प्र० खं० पत्र १६६ । 


राजापिराज के 
मन्दिर का भेंट आना 
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सेठ लक्ष्मीचन्दजी ओर राधाकृष्णुजी के गत हो जाने पर उनके छोटे भाई सेठ गोविन्द- 
दासजी रह गये | इनके भी कोई सन्‍्तान नहीं थी, अतः उन्होंने पारिखजी की अन्तिम इच्छा को 
आदर देकर अपने दोनों भतीजों से सलाह की ओर कांकरोली के तिलक्राश्रित श्रीगिरिधरलालजी 
महाराज को मन्दिर भेंट करने का विचार किया | 

सं० १६२६ माघ बदी £ के दिन महाराजश्री कांकरोली से मथुरा पधारे। वहाँ सेठों 
ने उनका अच्छा स्वागत-सत्कार किया । मन्दिर की व्यवस्था के लिये बातचीत तय होकर कुछ 
नियम बनाये गये और उनकी पाण्डुलिपि महाराजश्री को सुनाई गई। इन नियमों में एक कलम 
यह भी थी कि--/ इस मन्दिर की सम्पत्ति में से महाराजश्री कुछ भी कमोबेश न कर सकेंगे ।” 
महाराजश्री ने इस पर आपत्ति की ओर इसे स्वीकार करने से निषेध कर दिया | जब इसका 
कारण पूछा गया, तो उन्होंने सेठों को बुलाकर कहा कि--सम्पत्ति में से कम करने का अधिकार 
तो हम रवबय॑ नहीं चाहते, पर क्या उसमें बेश ( आधिक्य ) करने का भी हमें अधिकार नहीं है ? 
यदि ऐसा है, तो हमे यह स्वीकृत नहीं है। इस बात से महाराजश्री की नीयत साफ़ देखकर 
सेठ लोग गदगद हो गय आर उन्होने लिखावट के इस मुहावरे के लिये माफ़ी माँगी। सब- कुछ 
तय हो जाने पर मन्दिर की सुव्यवस्था के लिये स० १६३० वैशाख शु० ७ ( ता० ३ मई सन्‌ 
१८७३ ) के दिन सेठ गोविन्द्दासजी आदि ने दस्तावेज़ लिखकर महाराजश्री को भेंट किया 
ओर ता० १६ मई को नियमानुसार इसकी रजिस्ट्री करा दी गई, जिसका संक्षिप्त सारांश आगे 
दिया जा रहा है | 

इस प्रकार बहुत समय बाद स्व? पारिख गोकुलदासजी की इच्छा काय-रूप में परिणत हुई 
ओर श्रीराजाधिराज! का मन्दिर उनके गुरुघर कांकरोली में मेंट आ गया। सं? १६३० ज्येष्ठ 
शु१ १! के दिन से श्रीराजाधिराज की मर्यादा-मार्गीय सेवा-पूजा के स्थान पर पुष्टि मांगे की 
रीति से सेवा होने लगी । महाराजश्री गिरिधरलालजी ने भी आवश्यक भेंट ओर कुछ आभरण 
(गहने ) श्रादि, जो इस सम्प्रदाय के अनुसार आवश्यक थे, श्रीठाकुरजी के लिये तेयार कराकर 
समपित किये । 

सेठ गोविन्ददासजी के कोई सनन्‍्तान नहीं थी | इधर राजा लक्ष्मणदासजी के द्वारकादासजी 
ओर दामोदरदासजी-नामक दो पुत्र हुए, पर दोनों अधिक अवस्था तक जीवित नहीं रहे। 
इनके कोइ सनन्‍्तान न होने के कारण जेन-मत के अनुसार सेठ द्वारकादाप्तजो की. विधवा ख्त्री 
सेठानी ने गोपालदासजी को और दामोदरदासजी की विधवा खी ने मधुरादासजी को गोद 
लिया । सेठ गोपालदासजी का भी छोटी वय में अन्तकाल हो गया, अतः उनकी विधवा 
सेठानी ने भमगवानदासजी को गोद लिग्रा है। जो सम्प्रति विद्यमान हैं, और अपने इस प्राचीन 


१० कांकरोल्ली का इतिहास 


प्रसिद्ध घराने का प्रबन्ध करते हैं। सेठ मथुरादासजी के बाद उनकी ख्रो ने सेठ मनीराम 
के सगे भाई फ़तहचन्दजी के वंश में से सेठ गुलाबचन्दजी के पुत्र को गोद लिया। 

इस प्रकार पारिग्जी गोकुल्नदासजी न जहाँ श्रीद्रारकाधीश को मशथुर >जेसे प्रसिद्ध तीथस्थन्न 
में विराजमान कर, मन्दिर बनवाकर नगर की शोभा-बृद्धि की, और यात्रियों के लिये एक आकर्षक 
भक्ति का स्थान बनवाया। वहाँ महाराजश्री गिरिबरक्ञालजी ने उसे पुष्टि-मागे के अन्तर्गत 
कर इस सम्प्रदाय का गौरव बढ़ाया, ओर मधुरा-जेसे स्थल में तृतीय पीठ कांकरोली का एक 
प्रसिद्ध स्थान क्रायम किया, जो अन्य सम्परदायों के लिये एक स्पर्धा की वस्तु माना जाता है । 

श्रीराजाधिराज के मंदिर द्वारा जो परोपकार, साधु-सेवा, अतिथि-पालन और यात्रियों 
में भक्ति का प्रचार होता है, वह अपना साम्य नहीं रखता | यह कथन 
अत्युक्ति-पूर्ण न गिना जायगा कि-थ्दि श्रीद्वारकाधीश राजाधिराज का 
यह भारतप्रसिद्ध मन्दिर मथुरा में स्थापित न होता, तो उस नगरी की ऐसी 
शोभा न होती, जो उसे आज प्राप्त हो रही है । इस मन्दिर के समय-समय के दर्शन, उत्सव 
ओर मनोरथ सदा से यात्रियों के हार्दिक सन्‍्तोष के कारण बनते चले आये हैं । प्रत्येक दशन 
ओर समेयों के उत्सवों पर जो अपार जन-समुदाय वहां एकत्र होकर आनन्द-विभोर होता 
हुआ आत्मकल्याण का अनुभव करता है, वह वास्तव में पारिसखरजी के महान पुस्यों का 
परिचायक माना जाना चाहिये । जिस यात्री न इस मन्दिर में आकर दर्शन नहीं किये, उसकी 
मथुरा-यात्रा एक प्रकार से अपूर्ण ही मानी जाता है। इसकी स्थायी व्यवस्था भी वास्तव में एक 
अनुकरणीय प्रथा है। अस्तु। 

प्रस्तुत देवोत्तर सम्पत्ति के सुप्रबन्ध के लिये महाराजश्री गिरिघरजालजी तथा सेठ लोगों 

मन्दिर की रजिस्ट्री ने नियमानुसार उसकी लिम्बा-पढ़ी कर सरकारी रजिस्ट्री भी कराई। 

असल दस्तावेज़ अठारह रू? के स्टाम्प पर विद्यमान है ओर इसकी रजिस्टी ता० १६ मई, सन्‌ 
१८७३ के दिन की गई। इस दस्तावेज्ञ में जो शर्तें लिखी गईं उनका सारांश नीचे दिया जाता है-- 

१“पारिखजी महाराज के समय से इस मन्दिर का राग-भोग, सेवा-पूजा जिस प्रकार चला 
आया है, उसी प्रकार सदा-सबेदा चलता रहेगा । 

*-श्रीद्वारकाधीश के मन्दिर की सब प्रकार की जायदाद मन्दिर की सम्पत्ति होगी और वह 
इसके सिवाय अन्य किसी काम में खत न की जायगी । 

२-इसका समस्त प्रबन्ध गोस्वामीजी महाराज के अधीन होगा, वे इसके इन्तिज्ञाम के लिये 
किसी ग्रोग्य व्यक्ति को नियत कर इसकी समय-समय पर जाँच करते रहें । 
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४-मंद्रि की समस्त जायदाद इसके मालिक के न तो बटवारे में आ सकेगी और न वह 
नीलाम या कुक की जा सकेगी । इसका रुपया किसी निजी खर्च में काम न लाया जा सकेगा । 

४-मन्दिर का हिसाब सदा साफ़ और सिलसिलेवार रहेगा। इसके सम्बन्धी कांग्रज्ञ, 
दस्तावेज़ आदि लिखा-पढ़ी मन्दिर में ही सुरक्षित रक्खी जायगी | 


६-गोश्वामिजी महाराज अपनी इच्छानुसार अपने वंश में से किसी को सेवा-पूजा के लिये 
नियुक्त कर सकेंगे, उस व्यक्ति को इन सव स्वीकृत नियमों का परिपालन करना आवश्यक होगा | 

७--श्रीद्वारकाधीशजी की सेवार्थ जो पोशाक तैयार होती आई है, सदा ही होती रहेगी | वह 
पाँच साल तक तो मन्दिर के तोशाख़ाने में जमा होती रहेगी और पाँच साल की पुरानी हो जाने 
के बाद उसे गोस्वासिजी अपनी इच्छानुसार उपयोग में लाने के अधिकारी होंगे। 

प-हमारे वंशज यदि वेष्णव-धर्मे के माननेवाले होंगे, तो इस बात के सदा अधिकारी माने 
जावेंगे कि-यदि मन्दिर में स्वीकृत नियमों का यथावत पालन अथवा इनके विरुद्ध कोई बात 
होती होगी, तो उसका योग्य प्रबन्ध कर। सकें। पर वे इस पर अपना स्वामित्व न रख सकेंगे 
और न इसे वापिस ले सकेंगे । 

६-मन्दिर की जायदाद से जो रुपया आता रहेगा, उसमें से २४०००) रु० सदा ही मन्दिर के 
भारडार में इसलिये जमा रक्खा जायगा कि कभी वसूली न हो सकने पर सरकारी मालगुज़ारी के 
चुकाने के काम में आ सके । इस र॒क़म से यदि ज्यादा जमा हो, तो उसमें श्रीठाकुरज्ी की स्थायी 
सम्पत्ति बढ़ाई जाबे, उसका निजी काम में उपयोग न किया जा सकेगा । 

(०--मन्दिर की आमद में से तीन सो रुपया माहवार कांकरोली के श्रीद्वारकाधीश की सेवा 
में इसलिये पहुँचता रहेगा कि--3ससे दस रुपया रोज़ का भोग उनको लगता रहे । 

११- मन्दिर के सुरक्षित स्थान में श्रीठाकुरजी के कुल ज़ेवरात और उत्सव आदि का कीमती 
सामान सुव्यवस्थित ओर सुरक्षित रक्खा रहेगा । आवश्यकता होने पर काम में ज्ञाया जायगा । 
गोश्वामिजी महाराज की अनुपस्थिति में हमारे वंशजों की उपस्थिति में, यदि वे वैष्णब-धर्मोनुयायी 
होंगे, वह निकाला और ठाकुरजी के उत्सव आदि में काम में लाकर यथावस्थित रख दिया 
जायगा। इसकी सूचना समय-समय पर गोस्वामिजी अथवा उनके उत्तराधिकारियों को दी जाया 
करेगी । 

१२--इसका जो प्रबन्ध इस समय किया गया है, उसको तीन साल तक देखा जायगा । इसके 
बाद यदि २५०००) रू: के जमा न होने ओर किसी प्रकार की सेवा-पूजा में कमी आती नज़र 
आवेगी, तो हम अथवा हमारे वंशज उसको पूरा कर उसे व्यवस्थित कर देंगे । 
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... इस वास्ते यह चन्द्र कलमे बतरीक़ “दस्तावेज इस्तकरार इजेभाय 3... 77: वास्ते यह चन्द कलमे बतरीक़ “दस्तावेज़ इस्तक़रार इस्तेमाल जायदाद मनक़ला व शैर्‌- 
मनक़ला मन्दिर के लिख दिये कि सनद रहे और वक्त हाजत के काम आये | है 
मीज़ान कुल क्रीमत तस्रमीनी अशियाय मुफस्सिले ७६१४०? रू 
४४५०३५४४ रु० जेवर मुर॒स्सः हीरा व पन्ना व चुन्नी वगेरह । 
१४०००० रु० क्रीमती तफ़्त्तील ज़मीदारों परगना मांट नोहभील जिला मथुरा । 
(५०००० जमई १५२३० रु० साढ़े तीन आने अठारह मौजे | 
(००७४७ रु० तफ़सील देहात माफ़ी वाक़े अमलदारी मझालरापाटन, परगना छप्पा, बड़ोदा। 
कीमती १८०७४७ रू० जमई १४७००) मौज़े ११ । 
एक मज़िल मन्दिर पुख्ता व संगीन श्रीठाकुर श्रीद्वारकाघीशजी महाराज मय दुकानात | 
तहरीर मिस्ल तारीख तीसरी भाह मई सन्‌ १८७४ ई० मुताबिक बेशाख सुदी ७ सं० १६३० 
रोज़ शम्बह बक़लम शफ़रउद्दीन साकिन मथुरा | 
द्‌? सेठ गोविंद्दास 
गवाहशुद सेठ रघुनाथदास गबाहशुद सेठ लद्धिमनदास 
” » मन्नीलाल वल्द हाथीराम काम वेश्य मथुरा गवाहशुद्‌ नारायणदास बल्द मद्लीलाल मथुरा 
” » सुखदेवदास वल्द गुलाबचन्द मथुरा. गवाहशुद केशोराम वल्द बिन्दावनदास मथुरा 
» 9 सीताराम वल्द दामोदरदास मथुरा 
इस दस्तावेज की रजिस्ट्री व नम्बर ६६८ ब सफ़े ३४३ लगायत सफ़े ३५६ जिल्द ३३ रजिस्टर 
नं? १ में की गई। १६ मई सन्‌ १८७३ ईसवी | दृस्तस्नत सब-रजिस्टार बक़लम धनपतराय 


( *( 


मुहरिर अव्वत्त | 

सं० १६१६ के लगभग महाराजश्री ने कांकरोलीः में श्री प्रभु के शया-मन्दिर में आव- 

+ बैभव-वृद्धि और श्यक संशोधन, कर कला को प्रश्नय देते हुए काच का घुटवाँ काम 

'लोकोपकार . कराया। 

सं? १६१७ के प्रारम्भ में महाराजश्री ने श्रीठाकुर॒जी के लिये चॉँदी का हिंडोला बनवाने का 
विचार किया। इसके पहिले काप्ठ के हिंडोले में श्रावण का उत्सव मनाया जाता था । चैत्र शु० ६ 
के दिन १०२३॥ तोला चाँदी सूरत में ११४६ () क्रीमत की ख़रीदकर अधिकारी ब्रजभूपणदास- 
काशीदास के हस्ते बड़ौदा भेजी गई, जहाँ वह तैयार किया जाकर सं० १६१८ माघ कऋ० ६ को 
कांकरोली आया, एवं सं० १६१६ के श्रावण मास में प्रभु के अंगीकार कराया गया। 

सं० १६२० के भाद्रपद मास के लगभग महाराजश्री ने संस्थान की गायों की चराई और 
रज्ा के लिये 'फ्यावड़ी' की गोशाला फिर से तेयार कराई, जो वर्षा के कारण गिर पड़ी थी । 
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न 
इसके बाद आसोटिया की गोशाला के लिये सं० १६२३ में बावडी खुद्वाकर पक्की बँधाई । 
प॑० १६२४-२४ में रायसागर का जल सिंचाई के लिये बाशों में पहुँचाने के लिये गो-घाट पर 
नये रहट बनवाये, आर सं० “२७ में इनकी दुबारा दुरुस्‍स्ती कराई गई ४#8। 

सं० १६२४ में वृष्टि न होने से मेवाड़ ही नहीं, समस्त राजपूताना में अकाल पड़ गया। 
इसके कारण लोगों कोःजल ओर भोजन मिलना मुश्किल हो गया। इस बीच में हैज़ा भी 
फैञा, जिससे हजारों मनुष्य काल-कबलित हो गये । सं० १६२६ में यद्यपि वर्षा अच्छी 
हुई, पर भूखे. मनुष्यों ने कन्चा अनाज ही खाना शुरू कर दिया, जिससे अधिकांश लोगों 
की मृत्यु होने लगी। इस विपत्ति के समय महाराणा शम्भुसिंहजी ने अच्छी सहायता प्रदान 
कर अधिकांश , जनता की पग्राणु-रक्षा की / । इस समय महाराजश्री ने भी आवश्यकता 
से अधिक साहाय्य देकर हज़ार्सो मनुष्यों का पालन किया । इन वर्षों के बीच 
कांकरोली में होनेवाले अन्नकृूट--जो भोग लगने के बाद भीलों को लुटा दिया जाता है-से 
ग़रीब जनता को बहुत कुछ सहारा मिला । इधर महाराजश्री ने 'विट्टल-विज्ञास' बाग के मन्दिर 
ओर कोट का इमारती काम भी शुरू करवा दिया था, जिसमें कई मनुष्यों को काम मिलने 
लगा। इस बाग के मन्दिर का काम सं० १६२६ के लगभग प्रारम्भ होकर धीरे-धीरे सं? १६३४५ 
तक चलता रहा, जिसमें कुल १९,५००) रू० लगा । सं० १६३० में वारलीवाडी में नई बावडी 
महाराजश्री ने बनवाकर जनता के लिये पानी का सौकये कर दिया।.... 
महाराजश्री के समय में कांकरोली-नगरी के कई मकान और कुछ महाराजश्री के निजी 
निवास-स्थान तथा मन्दिर के बहुत-से भाग पक्के बनाये गये थे,जो अभी तक साधारण 
कच्चे थे । इस प्रकार नगर की शोभा बढ़ी और उसमें व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त होने से जनता 
वी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी | इसके साथ ही महाराजश्री ने श्रीप्रभु की सेवा में वेसव- 
वृद्धि की और कई रत्न-जटित आभरण बनवाकर भेंट किये | कहते हैं, उनका विचार था कि-- 
विट्रल-विलास बाग में श्रीद्वारकाधीश को पधराकर विशाल छप्पन भोग का मनोरथ किया जाय, 
पर वह कार्य-रूप में परिणत न हो सका, और उनका असामयिक गोलोकवास हो गया । 
इस प्रकार श्रीगिरिधरलालजी महाराज ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के वातावरण 
का पर्यवलोकन किया। अनुभव प्राप्त करने पर भी वे अपनी माता 
का आज्ञाकारी पुत्र रहे, और उनके परामशे से ही ठिकाने का प्रबन्ध 
करते रहे । इन्होंने प्रदेश-अ्रमण कर अपने घर की वैष्णव-मसष्ठि को 
संभाला और उसे अपने मागे का विशेषतया अपने गुरुघराने का आग्रही बनाया । 


 # प्राचीन रोकबड़ सें। 
. ५ उद० रा० इतिहास ७६४ | 


व्यक्तित्व और नित्य- 
लीला-प्रवेश 
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उन्होंने विशेष प्रयत्न कर ठिकाने को सम्रद्ध बनाया ओर उसकी भात्री उन्नति के 
लिये प्रयास किया । कांकरोली को ऐसा. सौभाग्य अधिगत नहीं हुआ कि-वह उनकी अधिक 
उपस्थिति से लाभ उठाकर ओर भी गोरव प्राप्त करती । फिर भी जो कुछ हुआ, वह इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेगा । इधर :महाराग्या शम्भुमिहजी से मित्रता का व्यवहार कर उनके सन 
में ठिकाने की प्रतिष्ठा का बीज बोना और इधर मथुरा के राजाबिराज-जेसे प्रसिद्ध समझ्धिशाली 
मन्दिर पर अपना स्वामित्व स्थापित करना साधारण बात नहीं थी | 

सं? १६३४ के प्रारम्भ में महाराजश्री ने गुजरात का अदेश शुरू क्रिया। वे भ्रमण करते 
हुए वसो-नामक थाम में पधारे और यहाँ अपने सेवक, बड़ोदा राज्य के अमीन, के घर मुकाम 
किया । उनकी साधारण बीमारी से क्रिसी को यह ध्यान नहीं था क्रि ऐसा अचिन्त्य प्रसंग 
आर उपस्थित होगा। श्रावण कृ० २ भोम के दिन महाराजश्री ने इहलोक-लीला संवरण की, 
और शाश्वत कल्याणस्वरूप श्रीद्वारकाधीश के चरणारबिन्द प्राप्त किये +$। 


परिशिष्ट-- ? 
महाराजकी के हारः संस्थाफित मंद्विर 


महाराजश्री ने प्रदेश-श्रमण करते हुए जिन मन्दिरों की स्थापना की, उनकी नामावली निम्न 
प्रकार है। यद्यपि इनका समय नहीं मिला है, फिर भी उनका उल्लेख कर देना उचित है-- 


१ मथुरा श्रीराजाधिराज द्वारकाघीश का मन्दिर महाराजश्री की 
संरक्षकता में आया और उसकी व्यवस्था की गई। 

२ धरममोशज श्रीद्रारकाथीश का स्वरूप पथराकर मन्दिर बनवाया । 

३ सिद्धपुर श्रीद्वारकाथीश का चित्र चौधरी के बाग में प्वराया, बाद में 


वालक्रप्णलालगी महाराज ने मन्दिर बनवाकर वहाँ स्वरूप 
प्चराया । 


वसई श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पथराकर मन्दिर बनवाया । 
४ बीसनगर, ६ बड़नगर, ७ भादरणा में द्वारकाथीश का स्वरूप प्चराकर मन्दिर 
बनवाया | 
८ पाटन श्रीद्वारकाथीश की चित्र-सेवा पघराई थी, बाद मे बालकृष्ण- 


लालजी महाराज ने स्वरूप पधराया | 





6 तपतपरककनढता-ककानर# 


$ महाराजश्री की ओर्घदेद्क क्रिया में एक प्रत्यक्ष ग्जदान बड़े चोबे भारायण जी को दिया गया | 
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तथा + 
८22::: नी तल ल>नननननननननननननननाननन++--म--नन«मनम «नमन न न पकनननननननना लक नमन नमन न नमन नर न न नमन न नमन न न+नननन मनन नमन» नमन नमन त#9ल 99 हक आरके अमर बिक लत 
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६. द्रापुरा, १० माकवा श्रीगिरिधरल्लालजी महाराज की बैठक है । 








११ संखेंडा श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया । 

(२ बहादरपर श्रीगोवद्ध ननाथजी का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया | 

१३ वायडईइर-राज्य श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया । 

१४ धोलका श्रीमोहनलालजी ठाकुरजी ( राजा आशकरण के सेव्य ) के 
मन्दिर की व्यवस्था बाँधी । फ 

१५ हालोल श्रीक्ुननमगनल्ञालजी ठाकुरजी पधराक्र मन्द्रि बनवाया । 

१६. डभोई श्रीद्वारकानी शा का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया । 


(७ वेगे मेवाड़, १८ देवगढ़ श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया | 
इनमें से किसी-किसी मन्दिर की व्यवस्था ओर उसका निर्माण बालऋृष्णलालजी महाराज 
के समय हुआ है । संभव है, कुछ मन्दिरों का नाम रह भी गया हो । 





परिशिष्ट--२ 
#०५ (व ६५ क्कू र्ज्] फ्लू त हर त्जः बे ञ्ञूः 
अप मारफ्राछजाः सहारातकज क समय ऋागकत 
र्जा+-मशहएराजा तका उम्कतक झकका 
उनकी सेठ 


संवत्‌. मिती नाम तथा स्थान 
१६०६... द्वि० भाद्र शु० ३ राजा सरदारसिंहजी बीकानेर गादी बेठे, उसकी भेंट आई । 
१६१०. पौप सुदी १ श्रीदरबार की ओर से सालाना सामग्री के लिये भेंट आई । 
हु है $ | श 
!) )) श्रीदरबार सरूपसिंह की ओर से कांकरोली-ठिकाने का क़जे 


चुकाने को भेंट आईं । 
१६१२ चेत्र बदी १० सोम० जयपुर के गामों की हासिल के जमा। 


१६१३ चेत्र सुदी १५ हस्ते महता शेरसिहजी के श्रीमहाराणा सरूपसिंहजी की 
ओर से सोनातोल रू० ३०२ भर भेंट । 
!! पौप बदी १ जयपुर के गामों का हासिल सं? १६१२ का | रु० ६००० । 


/.. पौष खुदी ३ रावराजा रणबहादुस्वन्द्र गाम कोट काँगडा, इलाक़ा जम्बू 


१६१६ 
१६२१ 
१६२२ 
१६२४ 


१६२७ 


रधर८ | 


श्रावण सुदी ३ गुरु? 
भाद्र बदी ६ 

चैत्र सुदी १० भोम० 
वेशाख सुदी ४ 

चेत्र कृष्ण ६ 

चेत्र कृष्ण १४ 

चेन्र सुदी १ 


वेशाख कृष्ण १ 


पोष बदी ६ 


१0 


कात्तिक बदी १ और 
पोष बदी १ 


ज्येष्ठ सुदी १ 


कांकरोल्ली का इतिहास 


ने आकर धोलपुर परगन का गाम नादौन रू० ३००० का . 
भेंट किया । 
जयपुर के गामों के हासिल उनाली का ३००० हू०। 
११ ४ सं० १ ६०८, ६, १०, ११ का जमा। 
बिद्रोह्दी काले लोगों की फौज की भंट आई । 
जयपुर के गामों की हासिल सालाना जमा। सं० १६१४ का। 
राजराणा श्रीश्थ्वीसिंहनणी, भालरापाटन आये। 
देवगढ़ रावजी दशनाथे आये । 
महारावजी कोटा महाराजकुमार तथा रानीजी-सहित आये । 
ठाकरा गुमानसिहजी, गाम सांगरिया। 
रावतजी अदीतसिहजी, गाम वोईडा की ओर से दाजीराज 
बख्तावरसिहजी के हरि-शरण होने के समय भेंट । 
जयपुर के गामों की सालाना हासिल सं० १६१६ के ६००१ रु० | 
ठाकर गुमानसिहजी हरिशरण हुए, तब चाँदी के बासन 
मेंट। 
जयपुर के गारमों की सालाना हासिल ६५००० रू । 
महाराणा सरूपसिंहजी के केलासबास हो जाने पर हाथी भेंट । 
महाराज राणा प्रथ्वीसिंहजी कालरापाटनवालों की पुत्री के 
लग्ननिमित्त भेट । 
जयपुर के गामों का सालाना हासिल ६००० रू०। 
४६४० रू० | 
४६७४० रू | 
रावजी रणजीतसिंहजी देवगढ़वाले हरिशरण हुए तब हाथी, 
घोड़ा, सामग्री के रुपया भेंट । 
महाराणा शम्भूसिहजी, उदयपुर गादी बेठने बाद प्रथम बार 
अजमेर जाते समय ओर वहाँ से लौटते समय कांकरोली 
द्शनार्थ आये । 


ठाकुर प्रतापसिंहजी के कुबर गोपालसिंहजी, गाम मोई के 
विव।ह के समय महाराज के पधारने पर भेंट । 


)) १7 


हे रैक 
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कात्तिक क्रष्ण & बुध? महाराणा शम्भूसिंहजी, राणीजी तथा माजी चारभुजा से 


वापिस आये । 
१६३१ का रानी रूपकुँबरि बाई अलवर की तरफ से गाम की हासिल 
के जमा दो साल के रू० १००१४. 
न्‍ अलवर के गाम का १००० रु? । सालाना हासिल 
सं० ३१ का जमा 
१६१२. ज्येठ्ठ कृष्ण १२ महाराणा सज्वनर्सिहजी उदयपुर गादी बेठने के बाद प्रथम 
दर्शन करने आये। 
» सुदी २ महाराणा सब्ननसिंहजी चारभुजा से वापिस आए । 
हर अलबर के गार्मों फी सालाना भेंट १००० रु० । 
(६३३ मागे सुदी ११ बाबाजी भगतसिंहजी सोनान्यावाले आये | 
हर पौप सुदी १४ हे » की ओर से एक साल की ३६० रु० भेंट । 
) चेत्र बदी १४ राजाजी गोपालसिंहजी, गाम मझाउवा दशेनाथ आये । 
१६३४ बज्यप्र बदी८ महाराणा सज्मनसिंहजी जनाना-समेत आये । 


3) माघ बंदी ३० १) १) 





सव्रस ग्रकरणु 


( सं> (६३६ से सं? १६७६ ) 


-अनरात»दा३भा उमा) अाकमामदंधकताकाा, का / ४ अरब /अवकराएजघान+ मम नशा, 
श्र श् 


श्रीबालऋष्ण्लालजी महाराज ( ए० ति० ) 


( प्रा० सं० १६२४, आर“ सं? १६३६, नि? सं? १६७३ ) 
धााणणरथ** नाश 
श्रीवालकऋष्णलालजी महाराज (द्विं० ) का जन्म सं० १६२४ शआावण कृष्ण १३ सोमवार ४ 
के दिन मथुरा में हुआ था । इनके ओरस पिता का नाम गो० श्रीकल्याण- 


जन्म, शिक्षा और हे 8 
; रायजी महाराज था, जो श्रीदाउजी मदनमोहनजी के मदिर के अधिपति 













संस्कार 
ओर गुसाइजी के छठे पुत्र श्रीयदुनाथनी के वंशज थे + । 
ओ राणा 
हे 8 0 . १० 
हज जे १ / बन्श्श्शा ग्र 


बत्‌ १६२४ शाके १७८६ प्रवतमान वर्ष श्रावण कृष्ण १६ 
तिथी चन्द्रवासरे इष्ट घटी रे८, ३३ सू० ३, १३, ४६, ४३ लग्न 
१०, २२, २७, ० श्रीयदुनाथवंशावतंस मथुर[स्थ श्रीकत्यागरायाध्मज 
श्रीबालकृष्णुलालजी-जन्म 


हक 


/ 4 


7 कप 
250 
हा प्र छ्शु 


ननटग०० 






श्रीत्रजपाज्षक्षालजी महाराज 




















१ श्रीपुरुषोत्तमजी २ श्रीविद्वलनाथजी 
श्रीरमणलालजी 
१ श्रीकल्याणरायजी २ श्रीव्रजनाथजी 
१ श्रीगोपाललालजी २ श्रीजीवनलालजी ३ श्रीबालकृष्णलालजी 
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. स॑० १६३२ में इनके पिता ने इनका उपनसयन-संस्कार कर आवश्यक अध्ययन कराया। 
ब्रालकृष्णलालजी में बालकपन से ही अच्छी प्रतिभा थी। वे कल्ाओं के प्रति अत्यधिक प्रेम 
रखते थे | साहित्य, संगीत दोनों में अच्छा अभिनिवेश करने के साथ ही उसके रहस्य-वेत्ता 
बनने की इनकी बड़ी इल्छा रहती थी । फलत:ः प्रत्येक विषय में यह मनोयोग देने लगे । उस 
समय सनातन-घधर्म के प्रचार और व्याख्यानों का युग था, अतः इन्होंने भी उत्साह होने के कारण 
तद॒थ प्रत्येक विषय का अध्ययन किया, जिसका आगे चलकर अच्छा परिणाम निकला । 

सं? १६३४ म॑ कांकरोली के तिलकायित श्रीगिरिधरल्लालली महाराज का गोलोकवास हो 
गया । उनके कोई सन्तति नहीं थी, अतः उनको गोद ल्ेनेवाली 
पुरपोत्तमजी महाराज की धमपत्नी श्रीप्मावती माजी महाराज ने 
बालक्ृष्णलालजी को गोद लेकर कांकरोली का तिलकायित बनाने 
का विचार कर सं० “६३६ म॑ उदयपुर के महाराणा से सम्मति ली । 

प्रस्तुत विषय में गिरिधरलालजी की घमपत्नी श्रीकमलावती बहूजी का यह विचार था कि--- 
वे किसी अन्य को गोद लें, पर सास की उपस्थिति में उनका यह निश्चय न चल सका ओर 
पद्मावतीजों माजी महाराज ने ही अपना अधिकार रखकर इन्हें गोद लिया। सं० १६३६ का० 
कृ० ७ गुमवार के दिन महाराज श्रीवालकऋष्णलालजों का कांकरोली तिलकायित के स्थान पर 
विराजना हुआ ओर महाराग्ता सत्जनसिंहजी ने कांकरोली आकर राजकीय दस्तूर कर भेंट की । 
इस समय महाराजश्री की अवस्था केवल १२ व की थी, अतः ठिकाने की सारी जम्मेदारी 
माजी महाराज पर ही रही, ओर वे ही अपनी देख-रेख में समस्त काये करने लगीं। उस समय 
उन्हीं के नाम से प्रबन्ध होता था । इस्ती दिन उदयपुर के महाराणा सज्जनसिहजी द्वारा कांकरोली 
ठिकाने के लिये प्रबन्धार्थ १० कलमें मिलीं, जिसे हम आन्तरिक शासन की अधिकारप्राप्ति कह 
सकते हे । 

महाराजश्री ने माजी महाराज की श्राज्ञानुसार श्रीद्वारकाधीश की सेवा ओर कांकरोली ठिकाने 
का प्रबन्ध करना सीखा । श्रीप्रमु की सेवा वे अत्यन्त मनोयोग के साथ करने लगे, और साथ 
ही विद्याव्यासंग भी । 

कुछ समय बाद सं० १६४० चेत्र क्० 5 बालकृष्णलालजी का प्रथम विवाह हुआ | इनकी इन 

धर्मपत्नी का नाम श्रीपावती बहूजी था । विवाह करने के बाद महराजश्री 

जवाहर मथरा गये ओर वहाँ से कांकरोली आये। यहाँ उन्होंने विवाह के 
सन्तत्ति उपलिसय विट्रडलविलास-बाग में नगर की गोठ की । सं? १६४२ फाल्गुन 

भास में बंबई से छ्विंरागमन कराकर कांकरोली आए । कुछ समय बाद प्रथम पत्नी के दिवंगत हो 


गोद श्राकर तिलका- 
यित होना 


५० कांकरोली का इतिहास 


जाने पर संवत्‌ १६४६ आपाढ़ शुः ४ सोमवार के दिन गो: मग्नलालजी महाराज की दौहिल्नी 
और करंजी-भूपतलालाजी की पुत्री श्रीमती सॉंदयेबती $ के साथ विवाह किया। जैसा प्रथम कहा 
जा चुका है, गिरिधरलालजी महाराज के समय सूरतवालों ने महाराणा की आज्ञा न मानी थी 
ओर उनके बुलाने पर वे नाथद्वारा से उदयपुर नहीं गये थे । इसी के परिणाम-स्वरूप मेवाड्बन्दी 
का उन्हें हुक्म दिया गया था | पर महाराज श्रीबालकृष्णलालजी ने महाराणा फतहसिंहजी से 
इसका खुलासा कराकर सूरतवालों के लिये श्रीनाथजी की सेवा का सौकये कर दिया | 

महाराजश्री की द्वितीय धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सेन्दर्येवती बहूजी, माजी महाराज है, जिन्होंने 
महाराजश्री के अनन्तर कांकरोली का प्रबन्ध कर वतेमान महाराज श्रीत्रजभूषणलालजी की 
नाबालिगी में ठिकाने को उन्नत बनाया है । 

बालकऋृष्णलालजी महाराज के द्वितीय धर्मपत्नी से निम्नलिखित सन्‍्तति हुई-- 


१ श्रीद्वारकेशलालजी .... ..... ग्रा० सं० १६६७ आपाढद़ क० ६ 
२ श्रीपुरुपोत्तमलालजी .... .... प्रा० सं० १६६६ कात्तिक कृ० ६ 
३ श्रीक्रजभूषणलालजी ... «४. » ४ ६६८ फाल्गुन क्ृ० २ 
४ श्रीविटृलननाथजी. ...  -«  » » ६७० माघ कृष्ण ६ 


श्रीबालकृष्णलाजी महाराज के प्रथम पुत्र श्रीद्वारकेशलालजी का छोटी अवस्था में ही 
गोलोकवास हो गया । उनका यावल्लब्ध चरित्र आगे लिखा जा रहा है | द्वितीय पुत्र पुरुषोत्तम- 
लालजी का अपने पिता की उपस्थिति में ही सं० १६६६ चेत्र बदी ६ के दिन देहान्त हो गया। 
यह भी बड़े सुन्दर ओर होनहार बालक थे । 

महाराजश्री के ढ॒तीय पुत्र श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज कांकरोली के वर्तेमान भाग्यविधाता 
ओर तृतीय पीठ के तिलकायित तथा चतुर्थ पुत्र श्रीविट्रलनाथनी भी एक उत्साही, बुद्धिमान और 
उन्नति के इच्छुक नवयुवक हैं। इन दोनों का चरित्र आगे लिखा जा रहा है । 


लाल का#नतताओाणकपाक कमा फ कब, 4७» 
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कृष्णपक्षे ७ तिथी घटी ३३,१८ परं ८ जन्मतिभी बुधवासरे ॥ बु०४ ४ ११ 
भरणी ४६,२११ गंज ०,२६ पर दृद्धि बालबकरणे मेपराशों | ० मी, 
सूर्योदयातू घटी ४७,३१ समये करंजी भद्ट श्रीमूपतितालाजी | कु | ८ ३७ 
(५ मन्तुलालाजी ) गे श्रीसोन्दर्यवती जन्म | 
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सं० १६३६ में पद्मावती माजी महाराज के दिवंगत हो जाने पर महाराजश्री ने 
कांकरोली का स्वयं शासन करना प्रारंभ किया | गिरिधरलालजी महाराज 
की पत्नी श्रीकमलावती बहूजी अपनी सास की उपस्थिति में ही 
सं: १६३८ में कांकरोली छोड़कर मथुरा जा बसी थीं। वहाँ उन्होंने 
प्रीगोवद्ध ननाथजी के मंदिर में अपना निवास किया, ओर अन्तिम समय तक फिर कांकरोली 
नहीं गई | महाराजश्री ने भी इनके लिये वहीं सब प्रकार की सुविधा प्रदान कर दी । महाराजश्री 
ने तिलकायित बनने के कुछ समय बाद ही प्रदेश-भ्रमणु कर अपनी वेष्णव-सृष्टि को सँभालना 
शुरू कर दिया । यहाँ हम महाराजश्री की विशेष यात्रा और प्रदेश का वर्णन करेंगे । 

सर्वप्रथम सं० १६३७ भाद्रपद में पद्मावती माजीमहाराज चारसुज्ञा की यात्रा करते हुए 
गुजरात का प्रदेश करने गई । अन्नकूट का उत्सव कर महाराजश्री भी मागे० क्ृ० १२ सोम 
को प्रदेश करने पधारे | यह यात्रा पेदल रास्ते हुई, अतः मालूम कराने पर महाराणा ने माग 
के सौकये के लिये उन्हें एक हाथी भेंट किया | 

सं० १६३६ के अन्त में महाराजश्री अपना प्रथम [विवाह करने बंबई पधारे और विवाह 
के बाद अहमदाबाद होते उन्होंने मथुरा जाकर राजाधिराज-मंदिर की व्यवस्था की, ओर बाद 
में वहाँ से सं० १६४० में भीलवाड़ा स्टेशन से पेदल रास्ते कांकरोली आये । 

सं? १६४० माघ कृ० १० बुधवार को पुनः प्रदेश करने पधारे। जहाँ इन्होंने प्रत्येक गाँव 
ओर शहर में घारमिक सभाओं की घूम मचाकर धर्म का प्रचार करते हुए हजारों वेष्णवों को 
दीज्ञा दी । 

सं? १६४१ माघ सुदी ५ के दिन महाराजश्री कांकरोली से उदयपुर पधारे ओर महाराणा 
फतहसिंहजी $ के मात्र शु० ७ के राजश्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होकर गुरुषर की ओर से 
राज्यतिलक का दस्तूर किया | माघ शु० १० के दिन महाराजश्री ने महाराणा को परंपरागत 
वेष्णब धर्म की दीक्षा देकर कंठी बाँत्री ओर फाल्गुन क्ृ०.४ को बिंदा होकर वे काँकरोली 
आये | महाराणा फतहसिंहजी के साथ आगे चलकर महाराजश्री का अच्छा सम्पक रहा 
आया। यद्यपि महाराणा अपनी गंभीर प्रकृति और राजनैतिक व्यवहार के कारण किसी को 
विशेष आत्मीय नहीं बनाते थे, फिर भी कांकरोली के घर के प्रति उनका व्यवहार सदा 
श्रद्धाभाव से परिपूर्ण रहा । महाराणा ने प्राचीन प्रथा के अलुसार अपने गुरुघर को सम्मान 


प्रदेश-या त्रा 


और राज्यसन्मान 





४७७७७... निम्न मां ७७७७ए७ए७४एाएछ 


# इनका जन्म सं० १६०६ पोप शु० २, गद्दीनशीनी सं" १६४१ पॉष शु० 5 राज्याभिषेकोत्सव 
माघ शु० ७ तथा केलासवास सां० १६८७ ज्येष्ठ क्ृ० ११ को हुआ था। 





धर कांकरोली का इतिहास 





प्रदान किया ओर अपने जीवन में कई बार अदान किया और अपने जीवन में कई बार श्रीद्ारकाथीश के दशेनाथे कांकरोली आकर वहां 
की अनेक असुविधाए दूर को । 

सं० १६४१ रावत सवाई मेघसिंहजी न, बगम ठिकाना में जितनी भी ज़मीन यहाँ के रावजी 
महासिंहजी अथवा महाराणाओं द्वारा अलग-अलग भट की गई थी, उन सबकी इकट्री सनद 
आपषाढ़ सुदी १४ के दिन लिखकर महाराजश्री के नाम कर दी # | 

सं० १६४२ के प्रारंभ में प्रदेश जाकर महाराजश्री कात्तिक बदी ४ को वापिस कांकरोली 
आये ओर श्रीद्वारकाथीश को नाथद्वारा पधराकर अन्नकूट का उत्सव किया । 

सं० १६४४ में ही उदयपुर में महाराणा फतहसिंहजी ने महाराणी विक्टोरिया की पचास- 
साला जबिली का बड़ा भारी उत्सव मनाया | एसा प्रसिद्ध है कि इस समय मसहाराजश्री अपने 

इयों के साथ उदयपुर गये, ओर महाराणा का आतिथ्य स्वीकार कर जलसा देखा। महाराणा 

ने महाराजश्री का योग्य सत्कार किया और उदयपुर के दशनीय स्थानों का निरीक्षण कराया। 
इसी बे महाराजशभ्री मारग० शु०? * गुर के दिन प्रदेश करन पार | टू गरपुर में कुछ दिनों 
उनका मुकाम हुआ । एक दिन महाराजश्री जब प्राचीन खँंडहरों में भ्रमण कर रहे थे, एक 
टीले के नीचे से उन्हें प्राचीन मति प्राप्त ह5, जो श्रीद्रारकाथीश का स्वरूप था। महाराजजश्री ने 
उसे घर लाकर प्रतिष्ठित किया, ओर यथाविधि सेवा-प्रजा चालू की । से? १६५४ में जब अलवर 
नरेश की दादाजी श्रीइन्द्रकुवरि न त्रद्यममम्बन्ध की दीज्ा लेकर अपने यहाँ मन्दिर बनवाया तब 
यही स्वरूप ब्रहाँ पधरा दिया गया, जिसका उल्लेग्म आग किया जायगा । 

सं० १६४८ माघ्र मास में यह सोररों क्षेत्र की यात्राथ गये, ओर वहाँ क्ष्ण १४ के दिन 
पुरोहित को वृत्तिपत्र प्रदान किय्रा । इसी वष चेत्र बदी १० को महाराजश्री बगू रावजी के 
आग्रह पर उनके कुंबर अनूपसिहजी को वेष्णव-बम की दीक्षा देन वेग, पधारे । वहाँ रावजी 
मेघसिंहजी ने महाराजश्री का अच्छा सम्मान किया ओर उत्तको आज्ञा से स्थानीय मन्दिर की 
सुव्यवस्था की । यहाँ से सं: १६४६ चेत्र शुः १४ को बिंदा होकर महाराजश्री कांकरोली आये। 

रावत सवाई महासिंहजी ने गिरिधरलालजी महाराज के समय में अपने यहाँ बेगूँ में 
मंदिर बनवाया, और साम्प्रदायिक सेवा प्रचलित की थी। इस संदिर का सम्पूण निरीक्षण 
कांकरोली के महाराजश्री को सॉपा गया। आगे चलकर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो 
एतद्थ सवाई मेघसिंहजी न महाराजश्री बालऋूप्णलालजी के नाम सं? १६४१ पो० शु८ १० के 
दिन एक विस्तृत लिखित पत्र भेंट किया, जिसका उतलेग यहाँ अनावश्यक है । इसी वर्ष माघ 
कृष्ण ३ को रावजी सकुटुम्ब कांकरोली दर्शनार्थ आये । 

कतात्नक कर 


श्रीयालकष्णलालजी महाराज ( द्वि० ) /$-] 


गन एक का विगय गाल करते: मे मास के प्रारंभ में महाराजश्री ने ब्रज चौरासी कोस की यात्रा 
की। इस समय साथ मे इनके भाई श्रीगोपालललालजी महाराज, श्रीजीवनलालजी महाराज, 
गिरिधरलालनी महाराज, श्रीमधसूदूनलालजी महाराज आदि प्रायः सभी निकटवर्ती आत्मीय 
विद्यमान थे | इस समय की यात्रा में इन्होंने अपने नाम के अनुरूप खूब ही दान- 
पुए्य किया था । यथाविधि यात्रा समाप्त कर अन्नकूट के अवसर पर यह कांकरोली 
आये | 


सं? १६५० म॑ महाराजश्री अपन भाई काशीस्थ गोपाह्न-मंदिर के अधिपति गो० श्रीजीवन- 
लालजी महाराज के आग्रह पर काशी गये और यहाँ श्रीगोपाललालजी ठाकुरजी की सेवा तथा 
विविध मनोरथ कर तीथ॑-यात्रा की । यहाँ रहकर महाराजश्री ने अच्छी साहित्यिक प्रगति की, 
जिसका वगान आगे किया जायगा। इसी व इन्होंने अपने भाइयों के साथ बड़ी सजधज 
के साथ बहुत सा रुपया व्यय कर बुद्बामंगल के मेला में एक नई ही रंगत पेदा कर दी । कहते 
हैं कि-महाराजश्री की ओर से चारों ओर कपड़े रँंगने का मुफ़्त प्रबन्ध कर दिया गया था। 
मेला देखनेवाला कोई भी व्यक्ति बिना गुलाबी रंग के कपड़ पहिन नहीं आ सकता था | चारों 
ओर एक ही रंग दिख रहा था। इस प्रकार महाराज ने अपने रंग में समस्त काशी को रँग- 
कर जेसी वाहबाह्दी लूटी वेंसी आज तक किसी को भी नहीं मिली । 


वि 


सं० १६४४ में काशीबाल श्रीजीवनलालजी महाराज के माघ शु? १४ के दिन पुत्र- 
जन्म हुआ, जिसका समाचार कांकरोली आने पर पूर्णिमा के दिन महाराजश्री बालकऋष्णलाल- 
जी काशी पधारे और यहाँ छट्टी के मंगलमय प्रस्ताव में सम्मिलित होकर वहाँ बड़ा उत्सव 
मनाया । 


सं० १६५४५ के मध्य में महाराजश्री सपत्नीक अलवर पधारे ओर यहाँ अलवर-नरेश की 
दादीजी इन्द्रकु बरीजी के आग्रह पर श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर सेवा प्रचलित की । 
दादीजी महाराज ने श्रीप्रभु के लिये वहाँ विशाल मंदिर बनवाया था। सं? १६५४ कात्तिक 
बदी २ को मुक़ाम अलबर से लिखे गये श्रीकमलावती माजी और महाराजश्री के प्रति एक 
पत्र से ज्ञात होता है कि--दादीजी इस मंदिर को महाराजश्री ओर उनकी माता को इच्छा- 
नुसार बनवा रही थीं और उसके बनते समय देख-रेख के लिये उन्होंने एक मनुष्य कांकरोली 
से भी बुलबाया था। अतः यह मंदिर सं० १६५५ तक तैयार हो गया ओर उसमें स्वरूप की 
प्रतिष्ठा करने के लिये महाराजश्री को कार्तिक बाद आहूत किया गया और पोष शु० ७ के दिन 
पाटोत्सव किया गया था। सं० १६६० ' आश्विन शु० १३ रविवार के दिन राज्य की ओर 


४१2 कांकरोली का इतिहास 


से इस मंदिर की सेवा-पूजा के स्थायी प्रबन्ध की लिखा-पढ़ी की गई४8 | इस स्थान पर 
विराजमान श्रीठाकुरजी की सेवा, आभरण आदि की आवश्यक वस्तुएं व्मंकरोली से भेजी 
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श्रीक्री मरी इंडबत मालुम होय 


ये भेट पत्र नजर है सो मंजुर फरमावे | 
स 

सीधभ्री सरबोपमां वीराजमान लायक पुज्य श्रीगुसाइजी म्दाराज श्री३ बरालकृष्णलालजी जोग्य 
अलवर थी दादीजी म्हाराज इ दरकु वरजी केन इंडबत मालूम द्वोय अठा का समाचार आपकी कृपा 
करि भला छे | थ्रापका सदा सरबदा आरोग्य चाद्िजे जी अ्र्ंच्री हम श्रीदुवास्कानाथजी महाराज विराजमान 
कांकडोली की गादी के सेवक है उसके मुताबक हमने श्रीदुबारकानाथर्जी के सेबा के बिचार से यहाँ 
मुकाम अलवर म्हल चोंक में श्रीदुवास्काधीस म्हाराज़ का मंदिश निर्माण कराया और आपसे अपने 
सेव्य ठाकुरजी म्हाराज कू. यहाँ पघराने के बासते तथा आप यद्ाँ पथार करि संप्रदाय की रीत मुजब 
मंदिर प्रतिष्ठा वा आयंदा सेवा पूजा का क्रम चलू करने के बासते प्राथना करी जीस पर आपने अपने 
सेव्य स्वरूप श्रीदुवारकाधीसजी म्दाराज यहाँ पघराये और आपने यहां पार कर प्रतिष्ठा बगैर का 
उतसव पोंस सुदी ७ संबत्‌ १६४४ कू बढ़े आनन्द से कराया और सेवा पूजा भोगराग उतस्वादिक 
की रीत संप्रदाय की रीत मुताब्रिक जारी करके अपनी तरफ से अधिकारी मुखीया सेवक ठहलवा मुकरर 
कीये जीससे हमारा संपूरण मनोरथ सिंध हो गया ज्यों के श्रीदवास्कार्थीसजी महाराज के भोगराग के 
वासते मुदायमी बंदोबसत उस वकत रहीं हों सका ईस सबंध से उस बक्रव कोई लीखा-पढ़ी नहीं हुई 
अब राज से रुपया २५० ढाई से माह॒वार मुद्ायमी मुकरर हो गए हूं और आयंदा भी कीसी तोर से 
आमदनी ज्यादा आवबे ईस बासते इसब्र तफसील जेल ये मंदिर बतोर मालकान आपकी सेट करते हैं। 

१, सेवा, » गार व रागभोग श्राचार बीचार मंदिर ताइबा महसथ कायदे बलमभकुल संप्रदाय व 
रिवाज मुखजे मंदिर श्रीदवारकाधीसजी महाराज बाके कांकदोली के इसब हकुम आपके जारी रहैगा | 

२. ये मंद्रि हमेस्या तालके आपके या ज्यों काई गदीनसीन आपका श्रीदृवारकाधीसजी म्द्ाराज बाके 
कांकडोली का होगा उनके रहैगा याने दमेस्था मालक मंदिर टीकाई गादीनसीन रहेंगे | 

२. मंदिर वा जायदाद मुतअ्लके मंदिर मनकला व गेरमनकूला भे८ दे उसके कीसी हालत मैं 
मुनतकील करने का अ्रखतीयार नहीं है | 

४. आपकू व आपके जायनसीन कू अ्रखतीयार है गोलक की आ्रमदनी जा श्रीठाकुर नी म्हाराज क 
सनमुख भेट आती है वो श्रीदवारकाघीसजी म्द्वराज वीराजमान कांकडोली को ले जाब॑ | 

५, मंदिर के काम करनेवाले अधिकारी बगरे से लेकर मुखिया भीतरिया सवाबाल सब्र मुल्लाजमान 
की बहाली बेतरफी का अ्रखखतीयार आपके वा आपके जानसीन कू दर हालत में रहैगा 

६. भ्रीम्द्देवजी म्ह्ाराज ज्यो ईस मंदिर के नीच वीराज हैं ऊनके पुजारी के तनस्वा रुपिया 4॥|] 
पोंणे सात माहवार इमेस्था ईन २५०) माहवार मुकरर राज से देनी पढ़ेंगी ओर पुजारी मजकूर की 
बहाली बरतरफी का अखतीयार आपकू नहीं होगा | 

७९ ज्यों मुबलीश २४०) माइवार मंदिर खर्च के-वासते राज से मकरर हव है वो अ्रगर कीसी हालत 


श्रीबालकऋष्णत्तालजी महाराज ( द्विं० हा 


न रू 





कांड भला >..753>+2:6035%070७#७७७॥७७७७७७७७७७७४७७७७७७७४७४७७४७७७७४७४७४७४४४७७७४७४४७७७७७७४७४७७४७७७७७७छरतलकआए७छ७७७७घ७क नए 








गई थीं, जिनका सूल्य दो हज़ार रू२ के लगभग अलवर दादीजी साहब के नाम लिखा गया है 
उस स्थान में आवश्यक प्रबन्ध तथा सेबा-्पूजा ओर भेट पथरावनी हो जाने पर महाराजश्री 
माघ कृष्ण ७ के दिन वापिस कांकरोली आये । 

सं० १६६० ( कात्तिकादि सं? १६५६ ) बेशाख बदी ८ के दिन महाराजश्री को रावत 
सवाई मेघमिद्जों ने बेंगें पव्रराकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका स्वागत-सत्कार किया। इस 
समय वहाँ के कु बर अवृपर्सिहजी को यज्ञोपवीत में महाराजश्री ने गायत्री की दीक्षा दी। इन्हें 
वैष्णव मंत्र की दीक्षा गहाराजश्री के द्वारा पहिल ही दी जा चुकी थी । इसी समय वहाँ श्रीत्रज- 
गोपालजी ठाकुरजी के छप्पनभांग का सनोरथ किया गया, जिसका प्रबन्ध महाराजश्री की देख- 
रेख और आज्ञानुसार हुआ । रावजी मेंघर्सिहजी ने महाराजश्री को बिदा करते समय ज़मीन 
भेट की और उसका ताम्रपत्र लिख दिया ## । 


कक कलम, ५ शतसलननननाकनकनने पिन-निनतत फल ने कक पिजारता, 


में कीसी वक्त बंद हो जावैंगे तो उस बकत खास दमारी जानिब से मंदिरजी के खरचा का पुखता 
बंदोबसत करेंगे ओर दमसे श्री न द्वो सके तो उस दवालत में आपके वा आपके जानसीन कू अखती- 
यार है के चाहे आप श्रीटाकुस्जी म्द्वाराज ममदूदह कू युद्दं राखे चाहे ओर कहीं जीहाँ आप चाहे 
वहाँ पधरा ले जाबे उस बकत दम मुजाइम नहीं दोंगे। 
१६६० मी० अआ्रसोज समुद्र १३ रबीबार मु० ता० ४ अकतूबर सन्‌ १६० रे ईसवी | 
द० गंगाबकस द० लाला सुखदेव मा?हुकम के लिखा गया । 
कितने ही बर्ष बाद महाराजा अलबर की अ्भिरुचि बदल जाने से यह मंदिर राज्य में ज़ब्त कर लिया 
गया, जिसकी पुनाय्राति के लिये कांकरोली से प्रयत्न किया जा रहा है | 
# ता० नं० ४६ श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्शनजी 
दसगत रावत सवाई मेघर्सिह का 
ह्वात का रामसही का बदल 
स्वस्तिश्री कॉँकडोलीजी श्रीक्षीश्रीगोसबामीजी श्रीक्रीभीभरीभीभ्रीबालक्रसनजी माहाराज के चरणारवन्दो 
में बेगु से सेवग रावत सवाई मेघर्सीगजी की साष्टांग डंडबत मालम होवे अप्र व बेगम कु वर अनोपसिंध 
का जनेव हुबवो ओर राज की आग्या से अठ छुप्पन भोग हुवों जीमराज को पदारवों हुवों जीमई 
मुजब ज्मीं भेट करी गई"*' ५०३ ०००९५०० ००९ १७७ हक ०११ ९१% #७० 
१०० कबर अनोपसींघ जनेव लीदी जीवगतऊपदर १०० सो की गाम चेची में । ७० बोर को कुडो 
पीवल बीगा १० दस कर नानज हेमात्रत ३० रेबाडी का कुडामह थी पीवल ज्मीं बी० ६ 
कर बलब्रत साकलोंद ५ का पाच की जीरा रुपया ३२० तीस हा 
जल कक मल लत 2 । 03707 
१० वदा की भेट मे कुडों १ गास कसोर पुरा में धाकड़ जेचन्द का नाम को कर धाकड़ रामचन्द 
पीपडो । ४६ पीवल बी० ६॥४ द्रः रु० ५७४ अक साखी बी० २॥४ गखरे पचास चीतोडी 
१५० जम रुपय्या डोड्सों का ऊपत की जमीं राज के भेट करी ऊप्र लखी मुजब॒जा काकडोली 


>+# हीछ के कीफे केक के 


५६ कांकरोली का इतिहास 
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इसी वर्ष वेशाख क्र? ?१ गुरुवार के दिन महाराजश्री के श्राता काशीबासी गो० 
श्रीजीवनलालजी महाराज का नित्य लीला-प्रवेश हो गया #.। यह महाराजश्री के समान ही गुणी 
विद्वान और कलाप्रिय साहित्यिक व्यक्ति थे | श्रीगोपाललालजी ठाकुरजी की आरती करते-करते 
इनके २७ वर्ष की बय में असामयरिक सहसा निधन से महाराजश्री को श्राटृवियोग का असह्म 
दुःख उठाना पड़ा | शोकापनोदन ( मातमपुरसी ) के लिये वह ज्येट्ठ कृ० ३ को कांकरोली से 
काशी गये, और बाद में मथुरा होते हुए कात्तिक क्र १२ को सनवाइ स्टेशन से वापिस घर 
आये । ( इस समय तक सनवाड़ स्टेशन का नाम कांकरोली रोड' नहीं पड़ा था ) 

सं० १६६१ भाद्रपद मास में महाराजश्री न अपने अन्य श्राताओं के साथ द्वितीय बार 
त्रज चौरासी कोस की यात्रा की। इसमें उन्होंने यात्रियों के ज़िये विशेष रूप से सुविधाओं 
का ध्यान रखकर आवश्यक प्रबन्ध किया था। गिरिराज आदि स्थानों पर विविध मनोरथ 
किये गये । जब यात्रा का मुक्ताम भरतपुर राज्य के डीग नामक स्थान में हुआ, तब भरतपुर- 
महाराजा ने आकर महाराजश्री तथा परिकर का स्वागत क्रिया, और दशन कर भेट चढ़ाई । 
महाराजश्री ने अपनी यात्रा के सभी स्थलों के फोटू उतरवाय्रे, जिसमें भरतपुर-नरेश भी एक 
चित्र में उपस्थित हैं। यह अलबम द्वास्केश-चित्रशाला में संग्रहीत है।इस यात्रा में महा- 
राजश्री तथा उनके भाइयों ने स्थान-स्थान की रासलीलाएं कराकर त्रजलीलाओं का अनुभव 
ओर विशेष रूप में दान-पुएय किया था। 

सं० (६६७ मांग? कृष्ण २ के दिन महाराजश्री महाराणा से मिलन के लिये उदयपुर 
पधारे | महाराणा ने प्राचीन प्रथा के अनुसार उनका स्वागत-सम्कार किया। यहाँ कुछ दिलों 
निवास कर ओर महाराणा से बिदा होकर सात शु० १ को कांकरोली आये। इस यात्रा भे 
महाराणा से बहुत कुछ वातालाप कर ठिकाने की प्रबन्ध-सम्बन्धी बहुत-सी गुत्थियाँ सुलमाई 
गई । 


उआ अयककक... $ अल हपरनकेनसलननकतार 


गाम संदी का हासल ताबे मुख्या आवेगा जीरे सुप्रद कर दी जाबगा सो द्वासल भोग मुखया वसुल करत 
रहगा। आप दत्त परदत्त १0७७6 ५5208 प्रयानगी श्री दृजुर दोकम सु दसगत चोंधरी 
हजारीमल समत १६५६ ब्साख सद १ 
# इस समय बचऊ चोवे ( उपनाम रसीले कवि ) ने 'जीवनलालशोकाए्क' बनाया, जिसमें से 

एक सबेया यहाँ दिया जाता है-- 

गीत कवित्त कथा कहनी सुनि बाढत द्वाय दिये दुख दूना ; 

नाच तमासा कला नठ को हमे सकंस थेटर भाव कहू ना । 

साँची रसीले कहै दसा आपनी औरन की गति जानों कछ्ू ना । 

श्रीप्रभ जीवनलाल बिना जग लागे उदास भयानक सूना। 


श्रीवालक्रप्णलालजी महाराज ( द्वि० ) ५७ 
सं० १६६८ मे महाराजश्रों गुजरात का प्रदेश कर खानदेश मे पधारे ओर आस-पास के 


ग्रामों में वेष्णव जनता के आग्रह से कुछ समग्र तक बिराजे। यहाँ से बुरहानपुर पधारना 
हुआ, जहाँ की बेप्णव-स्रष्टि उनके दशंन ओर बचनाम्रत के लिये चिरकाल से लालायित ही 
रही थी | उस समय आपाद़ मास ( पुरुषात्तम मास ) आप कांकरोल्ी जाकर ही करना चाहते 
थे, पर वेष्णव जनता के अतिशय आग्रह से वहाँ रूह जाना पढ़ा ओर विविध मनोरथ 
व्याख्यान, प्रवचन तथा कथा शआादि के द्वारा आपने वेष्णव-समुदाय को जो आनन्द 
प्रदान किया, उसका स्मरण कर आज भी वहाँ की वृद्ध जनता गदुगद हो जाया करती है. । 

इसी वर्ष सम्राट पंचम जाज का राज्याभिषेकोत्सव भारतवप में सबंत्र सनाया गया। 
महाराजश्री ने इसी उपलक्ष में मथुरा में राजाबिराज के मंदिर में श्रीद्वारकेश-संस्कृत-पाठशाला 
की स्थापना की ओर पं» गयादत्तजी चतुर्वदी को उसका ग्रधानाध्यापक बनाकर आचाये- 
परीक्षा तक पढ़ाई का प्रव॒न्ध कराया | इसी समय राजाधिराज के मंदिर के प्रबन्ध के लिये 
महाराजश्री ने सेठ लद्रमगदासजी को ऑनरेरी अधिकारी बनाया, पर उनका काम ठीक न 
देखकर पुनः नह व्यवस्था की । 

इसी वर्ष महाराजश्री कांकरोली आये ओर श्रीद्वास्काबीश प्रभु को अन्नकूट पर नाथद्वारां 
प्धराकर वाद में गुजरात का भ्रमण करने अहमदाबाद गये। यहाँ फाल्गुन कृ० २ के 
दिन तृतीय पुत्र श्रीत्रजभूपणलालजी का जन्म हुआ । इस प्राकम्योत्सव के कारण वेष्णव 
समाज ने अत्यन्त आनन्द मनाया। आस-पास के आवश्यक ग्रामों में भ्रमण ओर श्रीग्रभु 
के लिये सेबाथ द्रव्य एकत्र कर महाराजश्री सं? १६६६ भाद्र क्ृः ६ सोमवार को कांकरोली 
आये | 

सं? १६७० पोप बढ़ी २ के दिन महाराजश्री सकुद्धम्ब पुन अहमदाबाद पधारे। जहाँ 
माघ क्र० ६ के दिन चतुथ पुत्र श्रीविट्रलनाथजी का जन्म हुआ । इस वर्ष समीपवर्ती प्रान्त में 
भ्रमण और धार्मिक प्रचार कर महाराजश्री सं० १६७१ दीपावली के पूव कांकरोली पधारे। 

महाराजश्री के समय में कांकरोल्ी में कई प्रकार की उन्नति हुई। जहाँ वह विद्या, कला और 

स्थान-निर्माण ओर... ध्रम-प्रचार के प्रेमी थे, वहाँ ठिकाने की श्रीवृद्धि ओर विशाल भबनों के 


बष्पनभोग बनवाने के भी आग्रही थे । श्रीह्वारकाधीश प्रभु के विविध मनोरथ 
50333% करने में उनके समान उस समय अन्य कोई नहीं था। 


सं० १६४१ में महाराजश्री ने 'पायगा' बनवाकर ठिकाने की घोड़ा-गाड़ी, रथ आदि सबारियों 
की सुरक्षा का प्रबन्ध किया और सं० १६४३ चेत्र सुदी २ के दिन बारलीबाडी! नामक 


बा] 


स्थान में गनगौर घाट नामक स्थान बनवाया। कांकरोली में रहने पर महाराजश्री गनगोर 


रद कांकरोली का इतिहांस 








!२नइक नाता ॥८०क 


की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाला करने थे । पर अभी तक यहाँ उसके लिये कोई ऐसा स्थान 
नहीं था। इस स्थान में एक ही वष उत्सव हो पाया था कि द्वितीय वर्ष जलसा की नैयारी 
में वहाँ अग्नि का प्रकोप हो गया, जिसकी वरणी बेठाकर शान्ति की गई । 

इनके पिठ्चरण महाराज श्रीगिरिधरलालजी ने बिटुल-विलास बाग! मे मंदिर बनवाने 
का उपक्रम किया था, जिसके लिये प्रतिव सुविधानुसार व्यय किया ज्ञाता था। वे चाहते 
थे कि--उनके सामने ही यह मंदिर तेयार हो जाय आओ श्रीत्रभु का पधराकर विशाल छुप्पन- 
भोग का मनोरध किया जावे, पर उनकी यह अभिलाया पृण नहीं सकी थी। उनके अनन्तर 
इन महाराजश्री के समय में भी पद्मावती माजी महाराज ने अपने पति की इच्छ्ानसार उक्त 
कार्य चालू रक्खा | सं० १६३५ तक इस मंदिर के तेयार होने में (०,४०० रूपया लगा था । 
सं० १६४३ श्रावण सुदी १३ के दिन इसकी वास्तु-शान्ति हुई । 

इसी वर्ष आशिवन कृष्ण १० के दिन छुप्पनभोग के मनोरथ के लिये श्रीद्वारकाधीश प्र्भु 
“बिट्रल-विल्लास बाग! में पधारे | इस समय महाराजश्री न वेप्गबबर्ग को द्शनाथ आहत कर उनके 
लिये सब प्रकार का प्रबन्ध किया । बाग में प्रभु के बिविध मनोरथ और दप्पनभोग के दर्शन के 
लिये महाराणा फतहसिंहजी से विशेष आग्रह क्रिया गया, जिससे वे आशिवन शुक्ल १३ के दिन 
उदयपुर से कांकरोली आये | इसी दिन बढ़े अपृत्र ढंग एवं सव्यवस्था के साथ छप्पन भोग का 
मनोरथ हुआ #॥ जिसमें हज़ारां यात्रियों न दशनां का आनन्द प्राप्त किया। महाराणा ने 


# काशीवासी श्रीकृष्ण लाल जी ( स्ससिस्थ कयि ) ने छष्पनगाग की सवार | का एक कवबित बनाया 
था, जो इस प्रकार है-- 
चलत निसान आगे घोड़ा ओर द्वार्थी ताप सोॉटमी-सवार भागे सभे खूब बेस है ; 
कहे 'रससिन्धु” चारु नालकी हु पालकी हु महाजान जामजान दरसर्स सब दस £ | 
कोतल कतार घोड़ा बाजा अंगरेजी साथ पलटन सिपाही सी अति ईी सुभेस 
पीछे भंड हाथिन के बहुत सबार घाड़े, विटल-विलास मे प्रभार दवस्केस हैं | 
इसी छुपनभोग में आय-कुल-कमल-दिवाकर द्विल्दपति महाराणा श्रीफतदसिदगी उदयपुराधीश 
पधारे थे। गोस्वामीजी ने श्रीमद्दाराणा से नवनीतजी का भी परिचय कराया | उस अवसर पर श्रीमद्वाराणा 
की प्रशस्ति में नवनीदजी ने यद्द कवबित्त सेट किया, जिसके परस्कार में १०१ सरूपशादी रुपये महाराणाजी 
की ओर से मिले-- 
प्रगट प्रतच्छ तच्छु कुहरूकलेस काट, लच्छु-ल-त कंज-दीन मंजर भे प्रकाशबान ; 
चक्रवाक अच्छु खोल लोल मे बिद्दार किये, दच्छ-भोर दारिद दृटायों कर सुद्ध सान | 
स्वच्छु है सुरच्छुन की पच्छ भये द्वारकेस, स्वच्छुता दृदाय बन करत पियूप-दान ; 
इस उदयपुर मे उदयो अनन्त आज फतदुसिंद दलह दिनेस सो विराजमान |! 
पद्मुराग! ( स्व० पं० पद्मसिंदृजी शर्मा रचित )” 


थीवालकष्गनालजी महाराज (द्वि० ) ६ 





भी इस उत्तव की सामसी के लिय १००० रू सेट किया। दीपावली का उत्सव भी बाग 
किया गया आर: अन्नकृट के दिल श्रीप्रभु वहाँ से नाथद्रारा पधारे। इस प्रकार कार्तिक 
हु? रे शुक्रवार के दिन अभु का भाग से पुनः अपन मन्दिर मे पधराकर महाराजश्री ने अपने 
पिता गिरिधरलालजी की आान्तरिक अस्तिम अभिलापा की पूर्ति की । 
स॑० १६४५ का न्िक सुदी 2० का गहारातली ने मंदिर के आगे भव्य विशाल दरवाज़ा 
(तगारखाना ) की नींव डालकर उसे बनवाया, जिससे मंदिर की शोभा चौगुनी हो गई । यहाँ 
पहिलें कव्चा दरवाजा तो था. पर चाल 'नगारखाना' नहीं था। सं: १६४१ में जब बेगू रावजी 
सहुटुम्ब दशनाथ कॉकरोली माय: तब उन्होंने अपने ठिंकाने के 'किशोरपुरा' गाम की आमदनी 
इस नगारखान के सालाना स्य के लिये भेद कर दी थी | सं? १६४४ मे उस्ता मगनलाल की 
रेखगेख में पांडे भववानटाल थी की तरक से दरवाजे की छुतरियाँ तेयार कराई गई। और उन 
पर सोने के कलश चढ़ाय गय । 
सं> १६५१ फास्गुत शुर १३ के दिन शीद्रास्काथीश प्रभु को महाराजश्री ने पुनः विट्वल- 
विल्ञासबाग में पथराया । होली तथा डोल के उत्सव के बाद चेत्र कृष्ण १० के दिन द्वितीय 
हुप्पनभोग का मनोरथ दुआ । सं १६५२ चेत्र सुदी २ के दिन प्रभु बाग से वापिस 
कंकरोली के संदिर में पथारे | इस बार भी बाग में अन्य सनोरथ किये गये, पर गोपाष्टमी 
का उत्सव चैत्र सदी १३ के दिन गोवर्द्धन-चीक में हुआ। सिंह-पोल” के आगे सीढ़ियों पर 
भव्य चाँदी के बगल में विगातगास श्रीध्रम के आगे गोशाला की समस्त गायें सज-सिगार कर 
पोक में हाजिर की गई, और हजार नर-नारियों ने इस अभूतपूर्व मनोरथ के दशेन किये। 
सं० १६५४६ में मेबाद में भीषण अ्रक्ाल पड़ा जिसका कारण समय पर वर्षा का न होना 
| बाद ह£ फ़लल के बिज्ञकुल सृत्ध जाने से अनाज का भाव बहुत 
प्रकाल और प्लेग के या चढ़ गया, इस कारण गरीब लोग शाक, पात एवं वन्य पद आदि 
दा दान कर ही निर्बाह करने लगे |: घास के अभाव में उन्होंने पशुओं को 
हथियाथूहर के पत्ते आर दरखतों की छाल खिलाना शुरू कर दिया | बहुत-से छुधातुर मनुष्या न 
अपने बच्चों को भी बेचकर पेट भरना शुरू कर दिया, जिससे राज्य में सर्वत्र हाहकार मच 
गया। ऐसे संकट के समय महाराणा ने अपनी ग्ररीब प्रजा को बचाने की यथासाध्य चेष्टा की | 
बाहर से अन्न मगाकरा संगतसान खोल, आर इमदादी काम जारी किये गये। यथासाध्य 
व्यापारियों की सदद दी गई । परंत॒ थे सब उपाय निष्फल हुए । इस घोर ठुमिन्ञ में लाखों मनुष्य 
ओर पशु मर गये, ओर मेबाड़ की बहुत हानि हुई # |” 
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इस अकाल के समय में चारो ओर की प्रजा की रक्षा के लिय महाराजश्री ने अपना बहप 
सा द्रव्य व्यय किया । बाहर से अनाज मँगवाया जाने लगा । कांकरोल्ी में सायंकाल होते भात 
ओर गहूँ की घृधरी तेयार कराई जावी ओर सूरजपोल दरवाजे से तकर आसोटिया तक भुख- 
मर्रों को पंक्तिवार बेठाकर प्रतिदिन वितरण की जाती थ्री । ग़त्रि में इस प्रकार अन्न वितरण 
कराने के आंतरिक हेतु से कई भल्ने घर के आदमी भी क्षुघा शांत कर अपने जीवन की 
रक्षा कर पाये, जो ग्रतिष्का के ख्याल से दिन में किसी के आगे अपना हाथ पसार नहीं सकते थे | 
यद्यपि इस प्रकार महाराजश्री ने बहुत से अपाधिजों, बालकां तथा अनाथ श्वियों और मनुष्यों 
की रक्षा की, पर दुभिक्ष ने जो तांडब नृत्य दिखलाया. उसकी याद आज भी लोगों को विकल कर 
देती है । 

“दूसरे ब्ष यथ्रष्ट वृष्टि हांन से फसल तो अच्छी हुई, पर अच्छी तरह पक्र भी नहीं पाई थी 
कि लोगों ने उसे खाना आरंभ कर दिया, जिससे दैज़ा, पेचिश आदि रोगों की शिकायत उठ खड़ी 
हुईं। इस अकाल ओर बीमारियों से सं४ १६४७ में मंब्राइ में जा जन-संख्या १८०५००८ थी, वह 
घटकर दस बप में सिफ्रे १८(८८०४ रह गई #-।” 

इसी प्रकार सं: १६६१ म॑ मंवाड़ में प्रथम बार प्लंग का भयंकर प्रकोप हान पर महाराजश्री 
ने जनता की बहुत कुछ रक्षा का प्रबंध किया | यह रोग पहिले कोटठारिये के पास राजियाबास 
नामक गाँव में शुरू हुआ और शने>शनः सारे मेबाइ-राज्य में फेल गया । राज्य की ओर से 
हिंदायतें जारी की गईं, पर लोगों के ध्यान न देने से मेबाड़ में हज़ारों आदमी प्रतिदिन मरने 
लगे। इस भयंकर बीमारी ने कांकराली पर भी अपनी हष्टि डाली ओर यहां भी हजारों मनुष्य 
मरे। प्रायः सभी लोग बाहर खेतों म॑ जा बसे, केत्रल श्रीद्वारकाबीश प्रभु ही कांकरोली में 
विराजमान रहे, ओर उनकी संबा-पूजा यथावस्थित इसी मन्दिर में होती रही । 

सं० १६६३ में महाराजश्री न प्रभु की सवा के साकय के लिय मंदिर के पीछ बालभोग की 
विशाल इमारत बनवाइ | जिसके दूर से ही देखने पर कांकरगेली ओर उसके मंदिर की शोभा 
चतुगु ण॒ होकर दृष्टिपथ में आने लगी। आवश शु० १३ के दिन इसकी वास्तु-शान्ति की गई। 

इस प्रकार महाराजश्री के समय में कांकरोली की अच्छी श्रीवृद्धि हुई | यू० सी० आर० की 
लाइन खुलने पर कुछ समय के बाद सनवाड स्टेशन का नाम महारशजश्री के परामशे से जन- 
सुविधा के लिये कांकरोली रोड” रखा गया ओर कांकरोंली में पोस्ट-आफ़िस क्रायम किया 
गया। स्थानीय राजग्रासाद का नक्शा इन्हीं की इच्छानुसार तेयार होकर उसका अधिकांश 
_भाग इन्हीं की उपस्थिति मं पूरा हुआ था। यह दर्शनीय हान के साथ मेवाड़ के ठिकानों में 
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सबसे अधिक उच्च एवं भव्य तथा विशाल भवन है । यात्रियों की सुविधा के लिये 
क्रॉकरोली में धर्मेशालाओं का निर्माण कराकर और प्रत्येक आगत यात्री को निःशुल्क 
महाप्रसाद मिलने की व्यवस्था कर महाराजश्री ने सम्प्रदाय में एक अनुपम आदशे की स्थापना 
की | जहाँ तक ध्यान है यात्रियों के लिये बिना मृल्य प्रसाद मिलने का सोकय भारत के 
किसी भी देवस्थान में नहीं है | महाराजश्री ने प्रभु की सेवा के लिये कांकरोली तथा निभरणा 
नामक स्थान में विशाल गोशालाएँ बनवाई और महाराणा से निवेदन कर गोचर भूमि के 
लिये निभरणा का जंगल - जिसे बीडा कहते है--लिया । स्वकीय ग्रामों में शासन की देख- 
रेख के लिये समय-समय पर जाकर किसानों की पुकार सुनी तथा उनके कष्ट दूर किये। 
महाराजश्री के समय में ही निग्रमित' ज्युडीशियल, कोटे ओर पुलिस की स्थापना की गई, 
जिससे प्रजा की रक्षा और न्याय की सुविधा हुई। | 

सं० १६६४ म॑ महाराजश्री की धमपत्नी श्रीमती सोन्दयंवती बहूजी--सम्प्रति श्रीमाजी-- 
महाराज के सीमन्‍्त अरताव के लिये वेशाख बदी अमावस्या के दिन गोवद्ध नन्चोक में एक 
विशाल मंडप का मुह्रत किया गया | बहुत समय के बाद ऐसा अवसर आने के कारण 
महाराजश्री न इस प्रस्ताव को बढ़े अच्छे ढंग ओर शान-शौकत के साथ किया। जिसमें 
अधिक संख्या में जातीय बन्धु एकत्र हुए, और कई गायक-गायिकाएँ आमन्त्रित की गई। 
कहते हैं--इस अवसर पर सूरत का प्रसिद्ध रजाक बेन्ड” भी बुलाया गया था। बड़े उत्साह 
के साथ इस प्रस्ताव के सम्पन्न हो ज्ञाने पर आपाढ़ ऋष्ण ६ के दिन महाराजश्री के प्रथम पत्र 
का प्राकट्थ हुआ | बड़ी धूमधाम के साथ उनकी छठी ओर बरही का प्रस्ताव हुआ ओर 
बालक का नाम श्री द्वास्केशलालजी' रक्‍खा गया । इसी वर्ष महाराजश्री ने श्रीप्रभु के शय्या- 
मंदिर की दीवार, छत तथा दरवाज़े आदि में काँच ओर उस पर चाँदी की फ्रेम का काम 
कराया, जिसमें २५५८ तोले चाँदी लगी ओर २५३२ रु० के लगभग खर्च हुआ | 

सं० १६६४ में कोटास्थ प्रथम पीठाधीश्वर गो० श्रीरणछोड़लालजी महाराज ने श्रीमथुरेशजी 
को नाथद्वारा बड़ी धूमधाम के साथ पधराया। उक्त महाराजश्री की इच्छा 
थी क्रि--श्रीनाथजी के पास अधिक से अधिक स्वरूप पधराकर सब 
प्रकार के सनोरथ किये जायें। परन्तु श्रीनाथजी के पास श्रीमधुरेशजी, 
प्रीविदुलनाथ जी तथा श्रीढ्ारकातीशनी और श्रीनवनीतलालजी ये ४ स्वरूप ही पधार सके। 
अस्तु उन्होंने नाथद्वारा में विविध मनोरथ कर अपने सद्ठिचार को कायरूप में परिणत किया । 
कात्तिक मास में नाथद्वारा में अन्नकूट का उत्सव हुआ । जिसमें श्रीनाथजी के पास मथुरेशजी, 
बिट्रुलनाथजी, द्वारकाधीशनी तथा नबनीतलालज़ी ये चार स्वरूप पधारे । यहाँ कोटा के 
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तिलकायित गो? श्रीरणछोडलालजी महाराज ने श्रीनाथजी तथा नवनीतलालजी के यहाँ 
मथरेशजी के विविध मनोरथ किये | लाज्बाग में भी दोनों स्वरूपों को प्रधराकर मनोरथ 
किये गये । 

इस पुएय आयोजन के बाद बालकृष्णुलालजी महाराज न ग्णछोइलालजी महाराज से 
मभुरेशजी को द्वारकाधीश के पास कांकरोली पधराने का आग्रह किया, जिसके परिणाम-स्वरूप 
मार्गशीषे ४ के दिन मथुरेशजी सवारी के साथ कांकरोज्षी पधारे | महाराजश्री ने बड़े उत्साह 
और हे के साथ सोनेन्‍्चाँदी के फूल बग्साकर प्रभु को मन्दिर में विराजमान किया। 
इस समय दर्शन करने के लिये उदयपुर से महाराणा फऋतद॒सिहजी भी कांकरोली आये । उन्होंने 
कांकरोली में सम्पन्न हुए मनोरथों के दशन डिये और सवार्थ द्रव्य भेट क्रिया | कॉकरोली ओर 
कोटा के दोनों तिलकायितों ने बड़े हपे के साथ दोनों स्वरूपों की सवा कर विविध मनोरथ 
किये मार्गशीष शु० १२ के दिन मंदिर में गोवद्ध न-पजा के चोक में मंडप में दोनों स्वरूप 
बिराजे और दीपावली का मनोरथ हुआ । इस प्रकार कांकरोशी में द्वारकाबीश के साथ 
मथुरेशजी ग्यारह दिन तक एक ही सिंहासन पर बिराजे और दोनां स्वरूपों की साथ ही 
सेवा हुई । यहाँ से मथुरेशजी पुनः नाथद्वारा पधारे। मागशीपे शुक्ल १४ के दिन द्वारकाधीश 
भी नाथद्वारा पधारे और वहाँ छुप्पनभोग का मनोरथ लालबाग में बढ़े समारोह के साथ 
सम्पन्न हुआ | पौष ऋष्ण ७ के दिन मधुरेशजी से जिंदा होकर द्वारकाबीश प्रभु कॉकरोली 
पधारे । 

इस प्रसंग में तिलकायित गांवद्धनलालजी ने जब नवनीतलालजी के उक्त छुप्पनभोग के 
उत्सव में द्वारकाधीश को नाथद्वारा पधराने का आग्रह किया, तब महाराजश्री न यह 
कहकर निषेध कर दिया कि--नवनीतलालजी यदि कांकरोल्ी पधारें, तो हमारे प्रभु नाथब्वारा 
पधार सकते हैं। समय की स्वल्पता के कारण अंत में यह निश्चय हुआ कि--हारकाधीश के 
मन्दिर नाथद्वारा में ही नवनीतलालजी को पधराकर उत्सब किया जाय ओर बाद में द्वारकाधीश 
भी उनके छुप्पनभोग के मनोरथ के लिये लालबाग में पघारें। फलतः महाराजश्री ने अपने 
मंदिर में नवनीतलालजी ओर द्वारकाधीश का साथ में मनोरथ किय्रा। यहीं तिलकायित 
गोवद्धेनलालजी महाराज ने सब स्वरूपों को छप्पनभोग का निमंत्रगु दकर पधारने का आग्रह 
किया, जिसके बाद लालबाग में तीनों स्वरूपों का छप्पनभोग का मनोरथ किया गया, ओर बाद 
में नवनीतलालजी के मंदिर में भी सब स्वरूपों के मनोरथ समाप्त हो जान पर महाराजशरी ने 
द्वारकाधीश को कांकरोज्ली पधराया । 

- से० १६६६ वेशाख . कृष्ण ७ के दिन. महाराजश्री ने विटुल-विलास .बाग में बड़ी सजाबट 
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के साथ द्वारकात्रीश तथा मधुरेशजी का खसखाना का मनोरथ कियां, जिसमें रायसागर से 
नहर लाकर खब ज़ल भरवाया गया था। इस समय सधुरेशजी पुनः कांकरोली पधारे और यहाँ 
से वे कोटा गये थे | 

महाराजश्री ने सं० १६४०८ चेत्र कृष्ण ३ के दिन काशी के गोपाल-मंदिर में समस्त विद्वानों 
क्री एक महती सभा की; ओर सभी विपय के पंडितों से विविध 
जिपयों पर, मनोविनोद के लिये, शासत्रन्चचों सुनी थी । उन्‍होंने 
तथा उनके भाई जीवनलालजी महाराज ने सभा में अपनी विबुध- 
प्रश्रय वृत्ति का अच्छा परिचय दिया। तथाच उपस्थित विद्वानों का गन्वाक्षत, माला 
से पूजन कर अत्येक को आठ-आठ रूपया; धोती, उपरणा, प्रसाद और अशुभाष्य की पुस्तकें 
प्रदान की थीं। उस समय की लिखी गई एक नामावली से विदित होता हैं कि इस सभा 
में ११६ पंडितों ने भाग लिया था; जिम ६२८) रुपया की नक़द दक्षिणा, ३२४८) रुपया की 
पुस्तक ओर ४८०) रुपया के वस्त्र आदि सब मिलाकर २०००) रुपया व्यय हुआ था । 

काशी में निवास करत हुए महाराजश्री ने हिन्दी-साहित्य को भी विशेष प्रोत्साहित करने 
का आयोजन किया । वहाँ उन्होंने हिन्दी के तत्कालीन कवियों और विद्वानों का महान्‌ संगठन 
कर सं० १६४० में माप्र शुक्त पंचमी के शुभ दिन काशी-कवि-समाज” की स्थापना की। 
महाराजश्री इस समाज के अध्यक्ष, ओर इनके भाई जीवनलालजी महाराज सभापति तथा 
बाबू रामऋष्ण बसों इसके मंत्री थे । समाज के प्रत्येक मास के अधिवेशन में स्थानीय तथा बाहर 
के कवियों की समस्या-पूर्तियाँ तथा स्व॒तन्त्र रचनाएँ सुनाई जाती थीं। जिसकी सबविस्तर मासिक 
रिपोर्ट महाराजश्री के पास कांकरोली आती थी | महाराजश्रा जब काशी पधारते, तब विशाल 
अधिवेशन होता ओर इनकी ओर से कबियों को पुरस्कार-वितरण किया जाता था। 

इस समाज की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वे तक की वार्षिक समस्या-पूर्तियाँ पुस्तकाकार 
मुद्रित उपलब्ध होती हैं। इसी समाज की देखादेखी भारत में उस समय कई कवि-समाञ्ञ 
ओर मंडल स्थापित हुए। इस प्रकार महाराजश्री ने साहित्य को जो प्रोत्साहन दिया, वह 
हिन्दी-काव्य-जगन के लिये एक ऋण है। दुःख है कि-स्व० पद्मसिंह श्मोजी को छोड़कर 
हिन्दी के किसी भी इतिहास-लेखक ने महाराजश्री की छिपी हुई इस काव्याभिरुचि पर कुछ भी 
प्रकाश डालने की चेष्टा नहीं की । महाराजश्री स्वयं भी “ऋष्ण” और “कान्ह” इस नाम से 
कविता करते थे, जिनका संग्रह सरस्वती-भंडार में हे। सं० १६५३ पोष बंदी १ ( ता० २१ 
द्सिम्बर सन्‌ १८६६ ) के एक विवरणा-पत्र के देखने से विदित होता है कि-->उस समय इस 
समाज में अच्छे-अच्छे क़रीब १०० कवियों की कविताएँ आया करती थीं। अयोध्या के 


विद्व्सस्मान शोर हिंदी- 
साहित्यिक प्रचार 





६9 कांकरोली का इतिहास 
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महाराजा सर प्रतापनारायणसिंदद बहादुर, गिद्धीर के महाराजा रावशेश्वरप्रसादर्सिह, और 
चन्दापुर ( रायबरेली ) के राजा जगमोहनसिंह-जेसे नर॒पतियों की समस्याओं के साथ भारत के 
समस्त प्रान्तीय कबियों की समस्या-पूर्तियाँ झरती और पढ़ी जाती थीं #.। 

महाराजश्री की इस गुणग्राहकता ने कई कवियों को ग्रन्थरचना ओर प्रकाशन की ओर 
आकृष्ट क्रिया । फलतः चारों तरफ़ से हिन्दी-साहित्य के भाचीन ओर नवीन ग्रन्थ छपने ल्ञगे । 
इस समय महाराजश्री के विशेष करपापात्र भारतजीवन प्रस के मालिक बाबू रामक्ृष्ण वर्मा ने 
हिन्दी-साहित्य के कई ग्रन्थों के छापने में बड़ा परिश्रम क्रिया। उनके प्रोत्साहन से हिन्दी- 
रीति-साहित्य के कई ग्रन्थ प्रकाशित किये गये ओर आवश्यक ग्रन्थों का निर्माण किया जाने 
लगा । इसी समय के लगभग सेठ कन्डेयालालजी पोहार ने अलंकार-प्रकाश” की रचना कर 
उसे प्रकाशित किया और बड़े प्रेम से महाराजश्री के पास सेटस्वरूप उसे भेजा । इसी समय 
के लगभग जोधपुर-तरेश की आज्ञा स रामकर्ण दाधीच न जसवन्त-जसोभूषण' ग्रन्थ का 
मुद्रण कराया ओर महाराजश्री के पास उसने प्रेषित किया । इसी प्रकार जगन्नाथप्रसाद 'भानुः कवि 
ने पंचामृत-रामायण' प्रकाशित का और लाला माकग्डयलाल ( लालकबि गोपागं ज-निवासी ) 


हैं 
2. «आ के _नास्कककलकक्‍कड, ओ हर] 


# महाराजश्री को काव्य-प्रियता पर काशी-कबि-समाज' मे श्रावण बंदी १३ मंगलवार सं० १६४४ 
के अ्रधिवेशन में निम्नलिखित समस्या दी गई, जिसकी पृर्वि १६ कवियों ने की थी। इनमें से दो पूर्तियाँ 
यहाँ दी जाती हैं-- 

सविता अनादर के कोप कुम्दिलानी, मुरकानी, बिना प्रेस आबदानी जासु जर है ; 
बिन ही अधार भूमि परी पत ख्ोय, मिल्यों कोफ़ बागबान गुनवान ना सुधर है। 
महाराज बालऋष्णलाल कांक्रोनी-पति, राबरें अछुत दानबीर कोन डर है; 
घरम-पताकों एसो दूसरों न ताको सूख्री कविंता-लता को एक तू द्वी बारिघर है । 

“बाबू रामक्ृष्ण वर्मा, सम्पादक भारत-जीवन', काशी 
बिबुध बिहंगबृून्द बिटप बिसाल तू ही मेघाबीन मंडइली भराल मानसर है ; 
भावुकता-मामिनी के भाल को तिलक भव्य तू ही भूरि भावन सरोज मानुकर है । 
हरिश्रोध' भाखे तू ही एडो कांकरोली भूप ! कामुक कबीन को कलित कल्पतर है; 
सबिता कुदिन की करालता तें कुम्हलाई कब्रिता-लता को एक तू ही बारिधर है । 

“पं ० अयोध्यासिंदजी उपाध्याय इरिश्रोध' 
इसी प्रकार “बाजत बधाई चम्द्रशंखर की नगरी” इस समस्या पर भी सभी कवियों ने समस्या- 
पूति की, जो महाराजश्री के जन्मदिवस के उत्सवार्थ दी गई थी। प्रथम वार्तिकोत्सव में बालक्ृष्णलाल 
की उदारता अनूठी है” और तृतीय वर्षोत्सव की समस्या-प्र्ति “कीरति अखंड मद्दिमंडल भी रहे 


को पूर्तियों में भी कवियों ने मद्गाराजश्री की दानवीरता और गणजग्राइकता का दिल खोलकर परिचय 
दिया है। 
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_ हज 
न हक्ष्मीर्वर-विनोद' नामक ग्रंश्व छृपवाकर महाराजश्री के पास भे जा। कहने का तात्पय यह कि जो 
भी उस समय पुस्तक प्रकाशित होती थी, बह महाराजश्री के पास सम्मत्यर्थ आ जाया करती थी । 

कविरतन पं? नवनीतजी चतुर्बेद ने सं> १६५० में अपनी रचना 'मूखेशतक' महाराजश्री 
को भेट की | कबियां के लिये बिनादात्मक होने के कारण महाराजश्री ने उन्हें प्रकाशित कर 
वितरण कराया । नवनीतजी चतुबद को महाराजओी न ही सवबिध आशभ्रय देकर अपना राज्य-कवि 
बनाया था । इनके ऊपर महाराजश्री की जो सुदृष्टि थी, उसका वर्णन स्व० पद्मसिंह शमोंजी ने 
अपने पद्म-पराग' में किया है | इसी बे जगन्नाथप्रसाद भानु' कवि ने भी छन्दप्रभाकरः की 
स्चना की ओर चेत्र शुः 5 के दिन बस से महाराजश्री के नाम पर उसका समपण किया | 
यह ्न्थ सं० १६.५१ में मद्दाराजश्री की आज्ञा से भारतजीवन-प्रेस काशी में बाबू रामकृष्ण वर्मा 
के द्वारा सवध्थम प्रकाशित हुआ था । उन्होंने भी 'काशी-कवि-समाज' में पठित अपनी समस्या- 
पूर्तियाँ; अपने उपनाम के अनुसार बववीर-पचासा' नाम से महाराजश्री को समपित कर इसी 
वर्ष पुल्लकाकार प्रथक प्रकाशित कीं | प॑+ किशोरीलाल नी गोस्वामी ने भी महाराजश्री के लिये 
अगार-सधथा-विन्द्र' नामक एक संस्कृत का स्वएड काव्य बनाया ओर अपने हाथ से लिखकर भेट 
किया ( स? भंडार, सं? का ई८। १० 2 

उक्त कवि-समाज के द्वारा साहित्य-सुधानिधि' नामक एक मासिक पत्र भी प्रकाशित 
होता था, जिसका समस्त प्रकाशन-ठ्यय महाराजश्री को ओर से दिया जाता था। इसके 
सम्पादक कविवर जगन्नाथदासजी 'रत्नाकरा थे, जो महाराजश्री के अत्यन्त छपापात्रा मल 
3७ | इन्हें त्रजमापा का चसका नवनीतजी कवि के सम्पके से ही लगा था। वास्तव में र॒त्नाकरजी 

# श्रीयालक्ग लालजी महाराज के नाम--चबाबू जगन्नाथदासजी लाकर का एक पत्र/--- 


श्रीगोपालो जय॑ति हि 
शिवालय घाट 


बनारस 

जय जय भ्री १८८ कृपासिंधु, २३ | १० | ६४ 

में तो पत्नोत्तर पाने से सर्वथा निराश ही दो छुका था और साहित्यसुधानिधि' से भी हाथ उठाना 
ही निश्चित कर चुका था | परंतु आपके पत्र ने समीर की भाँति आकर घुद्डस को मिंठा दिया और उन 
सधन बादलों को, जो कि इस 'सुधानिधि' को ग्राच्छादित किया चाहते थे, हटा दिया | महाराज साहब ! 
आ्राप लोगों में न जाने कया ऐसी शक्ति हैं कि आप लोगों के एक पत्रन्मात्र उ॑ जो आनंद प्राप्त हता 
है, वह कद्दा नहीं जाता। मैंने लालाजी से सुना था कि आपका शरीर फिर व्यथित दी गया ॥ द्स 
निर्मित कशल-पत्र पाने की बड़ी उत्कश्ठा थी। इस झपापत्र से यह शत होने से कि अब श्रीशरीर 
सकुशल है, बड़ा द्वी हृप आर आनन्द प्राप्त हुआ | ् हे 

में ग्रपगी दशा क्‍या लिखूँ, जब बद मन्दिर की चहलपदल याद आती है, चित्त घबराने लगता है, 


६६ कांकरोली का इतिहास 


के ब्रजभाषा-साहित्य के गुम नवनीतजी ही थे । कविवर- रत्ताकरजी ने महाराजश्री की 
आज्ञानुसार काशी-कवि-समाज के ज्ञान-संबद्ध नाथ “बनाक्षरी-निश्रम-रत्नाकर'-नामक पुस्तक 
बनाई, और सं? १६५४ भा? शु ४ के दिन प्रकाशित कर सदस्यों को बिना मूल्य वितरण की। 

इस प्रकार महाराजश्री ने जहाँ मंस्क्रत के बिद्ानों को अपना आश्रय दिया, वहाँ हिन्दी 
के कवियों को भी उन्होंने विस्मत नहीं कर दिया। ध्यान रखने की बात है कि--हिन्दी- 
साहित्य के लिये यह वह समय था, जब इस संस्कृत के विद्वान भागा? कहकर पुकारा और 
हेय दृष्टि से देखा करते थे। इधर उद् -फारसी युक्तप्रान्त की गराज्यमापा ओर लोकभाषा बनती 
चल्ली जा रही थी। ऐसे समय महाराजश्री न जहाँ संस्क्ृतज्ञ-समाज का आदर किया, 
वहाँ हिन्दी काव्य-कला को भी जीवन प्रदान किया। इसी समय से भारत में साहित्य- 
गोष्ठियों का जन्म होने लगा ओर वे संगठित होकर काय करने लगीं, जिससे कई साहि- 
त्यिक व्यक्ति महाराजश्री के परिचय में आये । सा हित्याचाय॑ पं अम्विकादत्तजी व्यास, 
महाराजश्री के भ्राता गो: श्रीजीवनलाज्जी महाराज के साथ प्रायः प्रदेश में जाया करते थे। 
ये उस समय के प्रसिद्ध विद्वान उपदेशक ओर कत्रि गिन जाते थे। इनकी प्रतिभा और 
ज्ञान की चारों ओर प्रशंसा थी। जविनतानजी महाराज के संपर्क के द्वारा इनका परिचय 
बालकृष्णतालजी से हुआ, ओर वे दोनों आपस में अत्यन्त घनिष्ठ हो गये। महाराजश्री ने 
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नल सत सिलन लॉ 


श्रॉसू घटकर रह जाता हूँ। “प्रीतम के संग ही उरंगि उड्टि जने को ने, ऐसी अंग अंगनि परनूद 
पंखियाँ दई ।” आप ही सममिये, कहाँ तो वह धूमधाम और कहाँ यद सन्नाटा, अस्त, किया क्‍या जाय, 
बबसी है; देखे, अब कब इश्वर ऐसा अवसर कृपा कर उपस्थित करता है कि आपका दर्शन-लाभ हो | 
साहित्य-सुधानिधि के नंबर और समस्या-पूृति की पुरुतके श्रभी हसी क्रासमगा से नहीं भेजीं कि मे 
यह ठीक निश्चित नहीं है कि इस समय आप कहाँ है। यह पत्र अनुमान से कॉकर्लोली भेजता हैँ । इसका 
उत्तर आते ही तत्कुण सेवा में भज दूगा। सादित-सुघानिधि के नयथे अंक के साथ एक प्रति हिंडोले 
को सेवा में भेजी थी। आशा है कि दृष्टिगोचर हुई दोगी। कृपा करके यरसागर जो आपके पुस्तकालय 
मे हैं, उसके पदां को गिनती अवश्य कराइय्रेगा और अपने कथनानुमार प्रठान सुलतान की कु डलिया 
का गन्थ भेज दीजिये । 
ग्रापका कृपाकांक्षी 
जगन्नाथदास 
एक बात और आपको सूचित करना आवश्यक है। आपके पत्र से बिदित हुआ था कि फ़ोटो 
श्ौर समस्थापूर्ति का व्यय तो पत्र के साथ ही भेजा जाता; और साहित्य-सभानिषि की सद्यायतार्थ 
कांकरोली से प्रबंध किया जायगा | पर मेरे पास अभी फ्रोटों इत्या कुछ भी नहीं पहुंचा। कहीं डाक 
में तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई ! |. ). )855 
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मी | है हे | छ न्‍ डक 
व्यासजी की विद्वत्ता की कर की आर सं? १६४१ में काशी से बिद्वानों की महतती सभा में उन्हें 


भारतरत्न' की सम्मानापाधि ओर एक सुत्रग-पदक प्रदान किया # । 

महाराजश्री के लिय यदि संक्षेप में यह कह दिया जाय क्रि-वे साहित्य, संगीत ओर कल्ना 
की प्रतिमर्ति थे, तो काइ अत्यक्ति न होगी। उन्होंने तत्कालीन सभी 
प्रसिद्ध पुरुषां के परिचय आर चित्र तो प्राप्त किये ही थे, पर जिनसे 
उन्हें मिलन का संयोग नहीं आ पाया, उनके भी चित्र उन्होंने अपने 


महाराज श्री की 
कला प्रिय ता 


संग्रह में एकत्रित किये थ । 

महाराजश्री का चित्र-संग्रह का भी अच्छा शोक़ था | प्राचीन चित्र, जो कला ओर इतिहास 
की दृष्टि से महत्वपूता थे, उन्‍्हेंनि एकत्रित किये थे। कई आवश्यक चित्र महाराजश्री ने स्वयं 
तैयार कराये थे। आज 'द्रास्केश-जिन्नशान्षा' मे ज्ञा विशाल चित्रों का संग्रह है, वह महाराजश्री 
की कल्लाप्रियता का परियायक 5 । उन्होंने एसी कई सुन्दर दशेनीय अन्यत्र अनुपलब्ध बहुमूल्य 
बरतुओं, प्राचीन स्वगा-रजत की मुद्राओं, बच्चों तथा अलबभ्य पन्‍्थों आदि का संग्रह किया था, जिनका 
एक संग्रहालय द्वारकिश-विश्ववस्त-संग्रहालय' के नाम से सम्प्रति प्रस्तुत किया जा रहा है। 

महाराजश्री स्वयं भी कबिता करत थ । उसका कविता का उपनाम कृष्ण! और कान्ह था । 
इनके रचित पद, कीनन तथा ऋवित्त विद्यमान हैं| महाराजश्री को उदू -फ़ारसी का भी अच्छा 
परिज्ञान था। शर ओर गजल बनाना ओर उत्कृष्ट शायरां की कविता का संग्रह उनका एक 
साहजिक गुण था । उन्होंने अनक्क नाटक भी रबय॑ अपने हाथ से लिखे थे, जो सरस्वती-भंडार 
में विद्यमान हैं। ग्रावीन ओर नवीन कविताओं का संकलन चार श्रेणियों में किया था, जिसे 
उन्होंने फरट, संकनड, इन्टर ओर साधारण क्लास का नाम दे रक्खा था । 

महागराजश्री संगीत ओर वाग्रविद्या के भी प्रमी ही नहीं, पारंगत व्यक्ति थे। अच्छे-अच्छे 
गवैग्र तथा रंडियाँ भी उनकी मर्मजना के कायल थे । कॉकरोली, मथुरा और काशी तीनों स्थानों 
में से जहाँ कहीं महाराजश्री का मुकाम होता था; सभी गुणी जन उनके पास हाज़िरी देने आया 
करते थे । बह भी विशपता की क़दर कर उन्हें अपना बना लेते थे । 

संगीत और नाख्यकला की प्ियता में महाराजश्री ने बड़ा माग लिया था। कहते हैं--- 
भारतेन्दु बाव हरिश्वन्द्रमी से भी उनका अच्छा परिचय था । भारतेन्दुजी के सहयोग अथवा 
उनके हृपि टकोग से महाराजश्री ने स्वयं एक्र परिमाजित नाटक-मंडली तेयार की थी, जिसमे 
कला-टप्टि से अभिनयात्मक ढंग पर विशेष जोर दिया जाता था। द्वारकेश-चित्रशाला 
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# उक्त व्यासजी दवाग लिखित विद्वारी-विद्वार की जीवनी ( पत्र ६ ) से | 


दर्द कांकरोली का इतिहास 


उन हमार अरमकतीक+ 0. कहे कक 











आर आज ्क 


कांकरोली में ऐसे तात्कालिक फोट-रित्रों का संग्रह है, जिसम॑ महाराजश्री अपने आताओं के 
साथ नाटकीय वेश-भूषा ओर भावभंगो से सज्जित खड़ हैं ४ 

महाराजश्री साथ में अपनी निजी एक गायक-मंडली भी रक्खा करते थे। जिनमें मुख्य 
गायक श्रीचन्द्नजी चतुर्वेद थे। इन्हें निज्ञाम-सरकार ने भी गान-विद्या पर प्रसन्न होकर अच्छा 
पारितोषिक दिया था । इसी श्रकार चोबेजी गणपतजी लालन उस्ताद आदि वाद्य-विशेषज्ञ 
महाराजश्री के आश्रित ही थे । जब यह सब मंडी बैठती थी, तब महाराजश्री हारमोनियम 
बजाते ओर कभी स्वयं गाते भी थे । 

मथुरा-निवासी चतुर्वेद गणेशीलालजी एक लब्धप्रतिए गायक हो गये हैं, जो जयदेबजी 
की अष्टपदी ओर वाल्मीकि-रामायण ही गाया करते थे | इनके गायन पर बड़े-बड़े संगीतज्न 
आश्चय किया करते थे। कहते हैं--इन पर भेरवजी प्रसन्न थे। एक बार महाराजा नेपाल ने 
अपने यहाँ बुलाया ओर संगीत सुनकर इन्हें बहुत-सा द्रव्य दिया था। जिस समय ये मधरा 
आये, इनका स्वागत करने लाखों व्यक्ति पहुँचे। अपनी प्रशंसा सुनकर इन्हांने सारा रुपया 
कंगाल, फ़क्नीर ओर साधुओं को दे डाला था। कहने का अर्थ यह कि--ये किसी सेठ, साहकार 
ओर धनी व्यक्ति को कुछ समभते ही नहीं थे, ओर न क्रिसी के घर जाकर गाना ही जानते थे । 
ऐसे स्वाभिमानी गुणी ने भी गुणग्राहता से कायल होकर मथुरा में महाराजश्री को अपनी विद्या 
का चमत्कार दिखलाया था। 

इन सब गुणों के साथ महाराजश्री में उत्कृष्ट बकत्व-कला भी विद्यमान थी | बड़ी-बड़ी धार्मिक 
सभाओं में निःशंक होकर बोलना उनका सहज गुण था | व्याख्यानवाचस्पति पं० दीनदयालुजी 
इस विषय भें इनके विशेष संपक में आये थे। महाराजश्री के उत्साह ओर पूर्ण साहाय्य से ही 
'भारतघम-महामंडल' की स्थापना हुई थी । इनके समीप मंडल की रिपोट आया करती थी । इन 
दिनों आय-समाज का विशेष ज़ोर था और चारों ओर उसके साथ शास्त्रार्थ की गूंज उठा 
करती थी। फलतः महाराजश्री का आश्रय पाकर कई उपदेशकों ने घूम-बरूमकर सनातनधर्म-सभाएँ . 
स्थापित कीं ओर धम का प्रचार किया | 

सं? १६७२ में मथुरा में अखिल भारतवर्षीय सनातनथर्म-महासम्मेलन का ड्वितीय अधिवेशन 
हुआ, जिसमें व्यास्यानवाचरपति पं: दीनदयाल्ुजी का प्राघान्य था। स्वास्थ्य टीक न होने पर भी 
महाराजश्री उनके आग्रह से सभा में सम्मिलित हुए आर कारयकर्ताओं को प्रोत्माहित किया । 

सनातनधसें-सम्मेलन के बाद यहीं पर अखिल भारतवर्पीय संस्कृन-साहित्य-सम्मेलन का 
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# मधुरा-निवासी जवाहरलालजी चतुर्बंदी के द्वारा विज्ञात्‌ । 
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अधिवेशन हुआ, जिसमे महाराजश्षी न भी सम्मिलित होकर संम्कृत-साहित्य के प्रति अपना 


उत्कट प्रम दिखाया । इस समय महाराजश्री का स्वास्थ्य विशष बिगड़ा हआ था, अतः जैसा 
चाहिये, वे उसमें भांग नल्न सके, किए भी समागत पंडितों ओर विद्वानों को उन्होंने सत्कृत 
किया था । 

एक बार स्व॒० महाराजा बड़ोदा-नरेश श्रीसयाजीराब की अध्यक्षता भें विशाल धार्मिक सभा 
हुई, जिसमें सभी थम ओर मतों के व्याख्याताओं को आमन्त्रित क्रिया गया था। इस समय 
महाराजश्री भी सभा मे पधारे | शु: सम्प्रदाय के प्रर जिद्वान्‌ स्व० सग्नज्ञालज्ी शास्त्री एम० 
ए० और महारातश्री का पुष्टिमाग के सिद्धान्तों पर भाषण हुआ, जिससे श्रोतागण अत्यधिक 
प्रसन्न हुए, ओर महाराजा सयाजीराब पर भी महाराजश्री के व्यक्तित्व ओर विद्वत्ता का अच्छा 
प्रभाव पड़ा । 

महाराजश्री ने जहाँ सनातनथम, इिन्द्री-साहित्य ओर गायन-विद्या को प्रश्नय दिया, 
वहाँ उन्होंने अपन साम्प्रदायिक वंष्णव थम का भी खब प्रचार किया था। श्रीमग्नलालजी 
शात्री एमू० ए०, भारत-मातंरंद ओगटट्ूलालाजी, शीघ्रकत्रि भट्ट श्रीनन्दरकिशोरजी शास्त्री, 
साम्प्रदायिक ग्न्धों के सबप्रथम प्रकाशक ओर संशॉधक पं? रत्नगोपालजी शाश्री आदि को 
महाराजश्री ने एतट्रिययक सहयोग दका भी बेष्िणुव-्ब्र्म के उपदेशों का जालससा फेल्ञा दिया 
था | महाराजश्री के समीप भी एक-दो शाम्री रहा करते थे, जो अच्छे विंद्वान ओर शाख्तार्थी 
पंडित थे । 

इन सब गुर के साथ महाराजश्री में मुक्कहस्त होकर दान देने का भी एक गुण था। इसका 
परिणाम यहाँ तक पहुँचता था क्रि--कई बार उन्हें अथ-संकोच भी उठाना पड़ा। यही कारण 
था कि आगत गुगियों के आदर-सत्कार, अपनी विज्ञासशील प्रकृति एवं अस्वस्थता के कारण 
थे अंतिम समय में एक बढ़ा ऋशणा भी छोड़ गये थे । 

जेसा कहा जा चक्रा है, महाराजश्री अपना प्रथक ही वेशिष्ल्य रखते थे। जहाँ वे परम 
उदार, चतुरुचितामणि ओर गुणग्राहक्त तथा रसिक व्यक्ति थे, वहाँ 
पात्रापात्र का विचार रखनेबाल, नीति-विशारद ओर गुणी एवं श्रीद्वारका- 
धीश प्रभु के अनन्य मवामिलापी भी थे। जहाँ इनका आदर विद्वान और कलावन्त करते थे, व 
बड़े-बड़े धनी व्यक्ति भी इनकी दानशीलता देखकर अचंभा करते थे। कवि जहाँ अपनी कविता 
के लिये इनसे प्रशंसा पाते थे, वहाँ स्वयं इनकी मर्मज्ञता ओर कविता सुनकर विचार-निमग्न हो 
जाया करते थे । जहाँ इनका ठाठबाट किसी नरेश से कम नहीं रहता था, वहाँ धर्मोचाये भी 
इसका स्वरूप और विद्वत्ता देखकर गौरव किया करते थे। जहाँ यह स्वकीय आश्रित एवं 


महाराजश्री का व्यक्तिव 


७७. कांकरोली का इतिहास 
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स्वीकृत व्यक्ति का निमाव कर लेते थे, वहाँ न्याय करने में कभी दिचकरिचाते नहीं थे, फिर भी 
महाराजश्री के कुछ निकटस्थ व्यक्ति कई मनुप्यां को क्ोक-व्यवहार मे खटका करते थे। 
अन्त में महाराजश्री ने उनका ऐसा त्याग किया, जिसकी उनको त्रिकाल में भी आशा नहीं थी। 
कई बार ऐसे भी प्रसंग आए, जहाँ कुछ लाज्ञाटिकां न महाराणा श्रीकृतहर्सिहजी के मन में 
भी महाराजश्री के प्रति कुछ विपम साव भरने की चेष्टा की, पर उन्होंने व्यवद्यार ओर नीतिचातुय 
से अपनी वही प्राचीन मान-मर्यादा क्रायम रक़्खी आर समग्र पाकर महाराणा के हृदय में 
सद्भावना उत्पन्न कर दी | घनी-मानी, सेठ-साटुकारों के साथ राजा-महाराजा आदि जिस किसी 
का भी महाराजश्री से परिचय ओर सहयोग हुआ; वे सत्र उनका आदर करते थे। ब्रिटिश गवनपट 
की बंबई-हाईकोट ने भी अदालत में क्रित्ती भी प्रसंग में अनिवाय उपस्थिति की महाराजश्री को 
छूट दे दी थी, और प्रसंग आने पर वह कमीशन भेजकर उनका सन्तव्य लिवाया करती थी । 
सं० १६७२ के लगभग महाराजश्री का स्वास्थ्य बिगइने लग गया, अतः उन्होंने अपनी 
यात्रा, प्रचार आदि बंद कर दवा करना प्रारंभ किया, पर उससे भी 
कोई लाभ प्रतीत नहीं हुआ । मथुरा में रहकर बहुत-से प्रसिद्ध 
डाक्टर, नामी वेंश राधारमणजी आदि से चिक्रित्सा कराई गई, 
पर उससे कोई लाभ न हुआ | अवश्यंभावी अन्तिम समय, किसी रोग को निमित्त बनाकर 
अपना विषेला प्रभाव शरीर पर प्रतिदिन अधिक-अधिक डालता जाता है| महाराजश्री के 
लिये भी यही चरिता्थ हुआ । अन्त मे स्वक्ीय वियोग में समस्त परिवार, राज्यकमंचारी तथा 
अपार वेष्णव-समाज को छोड़कर सं? १६५३ आपाढ़ बद्ी ८, तदुपरानत ६ शुक्रवार को 
सायंकाल चार बजे श्रीराजाधिराज-मन्दिर मथुरा में महाराजश्री का नित्यलीला प्रवेश हो 
गया । उन्होंने इस नश्वर देह का त्याग करते हुए अलौकिक कीतिरूय से विद्यमान होकर 
श्रीद्वारकाथीश के चरणकमलों में स्थान प्राप्त किया । इनके इस असामयिक निधन से मथुरा 
नगरी में अपार शोक छा गया था । 
अन्तिम यात्रा में क्‍या हिन्दू, क्या पारसी, क्या जेन ओर क्या मुसलमान सभी सम्मिलित 
हुए थे। वास्तव में महाराजश्री के गोलोकबास हो जाने स समाज में जो स्थान रिक्त हुआ, 
उसकी फिर पूर्ति नहीं हो सकी । जो आश्रित थे, वे चरिताथ चलने के लिय नहीं, प्रत्युत महाराजश्री 
के सोजन्यपूर व्यवहार के लिये; जो गुणी थे, वे दानबृत्ति से नहीं, अपितु उनकी गुणग्राहकता 
के जियो ओर सवंसाधारण प्रस्याति अथवा घनिक होने से नहीं, बस्तुतः महाराजश्री की 
सहृदयता के लिये विलाप करते थे। महाराजश्री के इस अवितर्कित गोलोकबास से कॉकरोज्ी 
को तो जिस अवस्था का अनुभव करना पड़ा, उसका दिग्दशन नहीं कराया जा सकता। इस 
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झ्रग्रिय समाचार से समस्त भारतवप में एक अप्रत्यक्ष विपाद-बटा छा गई थी, जिसका 
परिचय सामयिक्र. समाचार-पत्नों से मिलता है ४8 । 

महाराजश्री की ओश्वर्देहिक क्रिया के सम्पन्न हो जाने पर श्रावण शु० १० के दिन उनका 
परिवार कांकरोली आया | उनके बाद प्रायः एक वर्ष तक उनके ज्यष्ठ पुत्र गो० श्रीद्वारकेशलालजी 
और तदननन्‍्तर दतीय पुत्र गो: श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज वर्तमान तिलकायित हुए, जिन्होंने 
अपनी पृज्य माठ्श्ी की देखरेख श्रीद्रासकाधीश की सेवा और ठिकाने का कारय सेंभालकर पुनः 
सुख-साम्रात्य की स्थापना की । ढ 
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परिशिए्ट-- १ 


छझछट्ाराज श्रा दएरए सररसथाएफत सखानदुर 
थ्रीवालकृप्गुलानजी महाराज बेष्णुवां की इच्छा का बड़ा ध्यान रखते थे | उनके हृदय में 
भक्ति-भाव की बृद्धि के लिय वे उपदेश प्रदान कर यत्र-तत्र मंदिर भी बनवाकर ठाकुरजी को 
सेवा पधरा दिया करते थे । महाराजश्री ने अपने समत्र म॑ कई मन्दिरों की स्थापना की, जिनका 
उल्लेख कर दना आवश्यक है-- 
१ अजमेर एक स्थान पर चित्र-सेंबा स्थापित की । २ खंडवा बालकृष्णलालजी ठाकुरजी 
का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया । ३ चोपड़ा ( खानदेश ); ४ धार ( मालवा ), ४ ऊमा 
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# महाराजश्री के गोलीकवास से कविरत्न नवनीतजी चव॒र्बेंद को जो हार्दिक दुःख हुआ, उसकी 
शब्दात्मक प्रतिमृर्ति एस प्रकार 

यूखि गया कंधों कामना का कल्यवच्छ आज, साहित-सु्रा का सुधाकर सी अ्रथ गया 

नवनीत' केपों राजनीति को प्रगीत सनाह, चाह चित रीति प्रीति पि॒थिक पथ गयी। 

क्रेता बंद भेद आ मथया बाकचातुरी को, आतरी दिखाय कान्ह कविता कथ गयी ; 

है के बालकष्ण बालक्रष्ण॒ ज्यों वियोगिन को छोँड़ि बल कृष्ण बालकृष्ण ज्यों रथे गयो ॥१॥ 
काह एसो दुर्दिन दिसान में दिखाई देत, निर्मल गगन थघूलि धुृंधरति धारे हैं; 
नवनीत प्यारें' नर नारिन की कौन कहै, जीव-जन्तु मानों सब जग के दुखारे हैं। 
मथुरा पुरी में का अमंगल सो देखियतु, घनहू तें आज काहे टूटत सितारे हैं ; 
आज नित्यलीला के निमित्त बालकृष्णलाल भूतल कों त्यागि गऊलोक कों सिंधारे हूँ ॥२॥ 

मानयत सास बेदव्यास ज्यों पुरान बाँचि साँच पृष्टिसारग को श्रोज सो उभरिगी 

वनीत प्यारे! राजनीति को पनीत वच्छु अच्छुन समच्छु सोक दच्छुन में मरिगो । 
हरिगों सराज सुस्म सरस संगीत ही को, प्रीति परतीति ही को वारिंद उधारेगों। 
नेंद् निरबाहक, सुधाहक सभी को), यह द्वाय ! गुनगाहक जद्दान तें निकरिगों ॥३॥ 


डर  कॉकरोंली का इतिहांस 


६ महसाणा, ७ गोभारिया, ८ लागगन, ६ कुकर वा डरा, ५१० बिलोदरा, 4२ टेंट्दन, श्ण्‌ पिलवाई, 
१३ मानसा, ?४ चराडा, १५ सामरखा, 5 कटलाद, १७ सारसा, १८ तारापुर, १६ घोड़ासर, 
२० हल्धरवास, २१ माकणी, २२ पानवढ, २३ बासणा तथा २४ ओर २५ डम्ोई में दो स्थानों 
पर महाराजश्री ने श्रीद्वारकातीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाये । २६ सिद्धपुर श्रीद्वारका- 
धीश का स्वरूप गिरिघरलालजी महाराज ने चोधरी के बाग में विराजमान किया था। बाद सें 
बालक्ृष्णलालजी ने सेठ छगन डरिया के बनवाये हुए मंदिर में प्रभु को विराजमान किया। 
२७ सोजीत्रा, २८ बसों, २६ महमदाबाद भ॑ मदनमोहनजी ठाकुरजी का स्वरूप पधराकर मन्दिर 
बनवाये । ३: पाटन श्रीद्वासरकात्रीश का स्वरूप महाराज वालकृष्णलालजी ने पथ्॒राकर स्वरूप- 
सेवा प्रचलित की | पहिल्त यहाँ इनके पिता गिरिधरलालजी महाराज ने चित्र-सेवा पधराई थी। 
मंदिर इसी समय बना था। ३१ अलवर श्रीद्वारकाधीश के मंदिर की ग्रतिष्ठा की । इत्यादि । 

इस प्रकार महाराजश्री न अपने जीवन में उक्त मंदिरों की संम्थापना कर अधिकांश धार्मिक 
प्रचार किया, जिससे बहत कुछ लाभ हुआ | इस सम्प्रदाय में यही ऐसे एक महाराज थे, जिन्होंने 
वेष्णवों के लिये इतनी अधिक संख्या में मन्दिरों की स्थापना अथच व्यवस्था की | यद्यपि यह 
सब मन्दिर महाराजश्री की सम्पत्ति के अन्तगत हैं, फिर भी इनका प्रवन्ध स्थानीय वेष्णवों 
के द्वारा ही होता है । 








परिशि्ट-- २ 
महराजनश्री के समय आगत राजा-घसहाराजः, 
उम्कराक अथवा उनकी मेट 


संबत्‌ मिती स्थान तथा नाम 
१६१६ वेशाख कृष्ण १ महाराणा श्रीसज्ञनसिंहजी जनाना-खहित आये सो भेट 
भेजी । 


».. कात्तिक कृष्ण ७ गुरु० महाराणा सज्नमिंहजी बालक्ृप्णुलालजी महाराज को 
गादी का दस्त्र करने आये । 
१६४७०. भाद्रपद कृष्ण १०. देवगढ़ रावजी श्रीकिशनर्मिहजी आये । पालना का 
मनोरथ किया। इसी वर्ष राज्य जयपुर से प्राप्त गाम 
खालसा कर लिये गये । 


श्रीबालकृष्णलालजी महाराज (ट्वि० ) ७ 
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१६४२. मात्र बदी १२ दरबार सज्जनसिंहज्ी की बरसी में ईडर के राठोरजा 
ह की ओर से शय्या-दान आया | 
गा माघ सुदी १० सानंद गाम के दरबार राणा श्रीरशमल्लसिंहजी ने 
सिहाड से भेट भेजी । 
)) /. २ महाराणा श्रीफतहसिहजी यादी बैठने के बाद प्रथम ही 


दर्शनाथ आये | एक हाथी ओर द्रव्य भेट किया । 

!६४७३ आश्विन सुदी १३ छप्पनभोग के मनोरथ के दशेनाथे महाराणा फतहसिंह- 
जी आए ओर सामग्री के लिये द्रव्य भेट किया। 

(६४४... मार्गशीपक्रण्ण १ मंगल महाराणा श्रीशंभूसिंहजी की रानीजी दादीजी चौहानजी 
दर्शन करने आये, सो गहना ओर द्रव्य भेट । 

४६४२. चंत्र बदी ४ बीकानेर महाराजा श्रीड्रंगरसिहजी के गत हो जाने पर 
महाराजा श्रीगंगा्सिहजी की ओर से एक हाथी, एक 
शोड़ा ओर द्रव्य' भेंट आया। 

)) तर्मे रतलाम परगना के उमरेठ गाम के महाराज राव बहादुर 
श्रीरघुनाथसिंहजी सकुद्धुम्ब आये। 

१६४४५... काक्षिक सुदी १२ महाराणा फतहसिंहजी की माजी साहेब राठोरजी 
( ईंडरवाला ) महाराजश्री से कंठी बँघवाकर ठाकुरजी का 
स्व॒रूप सेवार्थ पघराने आईं। 

१६४७. ज्यप्र क्रष्ण ७ महाराणा फतहसिहजी आए। इस समय महाराणा ने 
६०००० रू० के दो रुका वापिस भेट किए, जो भूतपूवे 
महाराणा सज्जनर्सिहजी ने माजी महाराज पद्मवतीजी से 
सं० १६३६ कात्तिक बदी १२ को कांकरोली की पाल की 
सुधराई-खाते लिखबा लिये थे ।इस समय तक जो नगद 
रुपया उदयपुर में जमा हो गया था; वह वापिस महाराणा 
ने दिलवाया और भरपाई करा दी। रोकड़ पाना २१६। 

)) पौप सुदी ८ उदयपुर से महाराणा की श्रीरानीजी राजकुमार-सहित 
चारभुजा दर्शन करने जाते समय कांकरोली आए । 

१६४८. चेत्र सुदी १३ किशनगढ़ महाराजा आए । 






१६४१ 


१६४५१ 
१६५२ 


१६५२ 


१६५३ 


साघ सुदी १० 


कात्तिक सुदी २ 
माघ कऋष्ण ५ 


फाल्गुन क्ृप्णु १३ 
साथ कृष्ण ३ 

पवैन्र कृष्ण ४ 
वेशाख सुदी ११ 
श्रावण सुदी १४ 
फाल्गुन कृष्ण २ 
बेशाख कृष्ण १४ 
फाल्गुन कृष्ण ११ 
माघ सुदी ३ 
मार्गशीष सुदी २ 
पोष सुदी ८ 

चेत्र सुदी १३ 


मा्गशी्ष बंदी ४ 


भाद्र ऋष्णु १४ 
फाल्गुन कृष्ण १ 


कांकरोली का इतिहांस - 


महाराणा फतहसिंहजी उदयपुर से जनाना के साथ आए, 
ओर फाल्गन बदी १ को चारसुजाजी गए। 

विजोलिया कु वरजी आए। 

देवगढ़ राबजी श्रीकिशनसिंहजी आए। मंगलभोग से लेकर 
सेन तक की सामग्री के लिये द्रव्य भेट किया। 
इंदौर-सरकार हुल्कर की तरफ़ से बाई शोभाबाई की 
ओर से सिरस्ता की गंगाजल की शीशी ओर भेट आई । 
बेगम रावजी श्रीमेवर्सिहजी सकुटुम्ब आए । 

कानीड रावजी नाहरसिंहजी । 

बहुजी साहब जेसलमेराजी आए । 

अलबरवाले माजी साहब राठोरजी ( किशनगढ़ के बाईजी ) 
श्रगार बाईजी आए। 

देवगढ़ से भरांगवरावाले रानीजी तथा भेवरबाईजी ने 
नाम सुना तथा भट चढ़ाई । 

बिजोलिया रावजी किशनसिहजी उदयपुर तलवार बंधाने 
जाते समय आए | 

इन्दौर हुल्कर सरकार की ओर की गंगाजल की शीशी 
तथा सिरस्ताई भट आई । 

महाराणा तथा राणीजी और कूँवरजी सहित आये। 
बेगम रावजी तथा कु वरजी आये | 

देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी उदयपुर जाते समय कृंठी 
बँधाने ( नाम सुनन ) आये । 

कोठारिया रावजी श्रीजवानसिंहजी आये । 

आगरा ठाकुर श्रीउप्रसिंहजी नाम सुनने आये | कोशी 
धलवाले भुवाजी सरस कुँवरबाई ( गाम पारडीवाले 
ठाकुर इन्द्रसिंहजी की ठकुरानी ) आये ओर भेट चढ़ाई । 
बड़ी सादड़ी के रावजी आये | 

राणागाँव के रावजी के कुँवर रन्नसिंहजी की भेट 
आई । । 


श्रीवालऋष्णलाल जी महाराज ( द्वि० ) ७४ ' 


६. आज मि,ह को फल जिद किलर, नह #0%/क#/ पीकर 


3 न मन न कलम लि किशन जगत तट अन्य शान पर 7 सा ानाइा 
(८६९... फाल्गुन क्रष्ण दे. देवगढ़ माजी साहिब मेरतनीजी की ओर से सोने का 
क्‍ हार भट आया। 

(६६१. चंत्र सुदी १३ क्रानोंड राबजी श्रीनाह रसिंहजी ओर उनके कुँबर केसरी- 
मिंहजी दश्शनाथे आये ओर कुँबरजी के जनेऊ की 
पहिरावनी आदि भेट की । 

श्राबग्म क्रप्ण २०... बिजोलिया रावजी किशनसिंहजी की तरफ से भेट | 

(६६४. कात्तिक सुदी &. बिनोता गबजी श्रीविजयसिंहजी आये । 

६भु पाप क़रष्ण १४ जुदयपुर महाराणा के दादीजी तथा माजी साहब आये | 
४६६४५. मार्गशाप सदी ११ उदयपुर " महाराणा फतहसिंहजी मथुरेशनी. तथा 
द्वास्काधीश के मनोरथ के दशेनाथ आये ओर पोष कृष्ण 
३ के दिन मनोरथ के लिये ६१२१ रू० भेट किया । 


कर 


)) )' ४२ बिजोलिया रावजी आये | 
)) १ १६ महाराणा ने चि: श्रीद्वारकेशलालजी को पेर में सोना के 
लंगर भेट किये | 
9 पोष बदी हे महाराणा साहब ने मनोरथ के दशेन कर बिदा होते समय 
भेट की | 
)! फाल्गुन सदी १०... बड़ी सादडी के राजराणा श्रीदुलहर्सिहजी ने कंठी बंधवाकर 
नाम सना ओर भेट की । 
!! चत्र बदी २ ग्विड्कीपुर के राणाजी जोधपुरीजी की तरफ़ से भेट आई । 
)) चैत्र कृष्ण ५ बानसी रावजी श्रीतखतसिहजी आए । 
१६६६ चेत्र सुदी ? मोरवी दरबार सर बाघजी बहादुर आए ओर भेट की | 
5 “हे देवगढ़वाले माजी मेरतनीजी साहब आई । 
)) आश्विन सुदी ७ देवगढ़ रावजी विजयसिहजी आये ओर कंठी बंधवाकर 
भेट चढ़ाई । 
)' पौप सुदी १४ बदनौर ठाकुर श्रीगोविन्द्सिहजी आए । 
१६६७. बेशाख बदी ४०... चनेडा राजाजी श्रीअमरसिंहजी की भेट भआाई। 
!१ आापाद बंदी २ देवगढ़ राबजी विजयसिंहजी आए । 
)) श्रावण सुदी प.. बड़ौदा गायकवाड़ सरकार को ओर से गाम सारजा की 


स्पलाना राजभोग की सामग्री के १२११ रू० आए | 





१६७१ 


कांकरोली का इतिद्दास 


नही काक७... 55 अीक दाम ॥ भक,0० "कस सतथ, 


ब्येष्ठ कृष्ण ३ आउवावाले रानीजी श्रीराजकुवरबाई तथा घानोराबाले 
रानीजी ( प्रतापक वरबाई ) आए । 
बे. पर देलवाड़ा राज श्रीमानसिहजी आए । 
' इ्ग्रप्ठ ऋष्णु ६ देवगढ़ रावजी विजयसिहजी आए | 


श्रावण सुदी १! भींडर महाराज श्रीमाधवसिहजी आए । 


'भाद्पद सुदी ११ भरतपुर महाराजा श्रीकिशनसिहजी सकुटुम्ब | आये । 


चेत्र बदी ४ खिलचीपूर महागज के दादीजी तथा उनके भत्तीजा आए। 
प्र० आपाढ़ शु० १५ कानोड रावजी नाहरसिहजी हरिशरण हुए सो भेट तथा 
घोड़ा आया । 


भाद्रपद ऋष्ण ३०... देवगढ़ रावजी विजयसिंह के माजी महाराज आए | 


कार्तिक कृष्ण १०. मनाय राजाजी श्रीशाद्‌ लसिहजी आए । 

फाल्गुन कृष्ण ६५, ७ महाराणा फतहूसिहजी आये। उस समय पुन्याहवाचन 
महाराजश्री न किया। महाराणा के दोनों बाईजी तथा 
श्रीराणाजी तथाच महाराजकुमार श्रीभूपालसिहजी आए | 
छोटे बाईजी साहब न ? जोधपुरवाले ने १ हजार का 
आभरण भेट किया। महाराजकुमार का जन्म दिन फाल्गुन 
बदी १० को नौचोकी पर हुआ। तब महाराजश्री को 
पधराये ओर दूसरे दिन श्रीप्रमु का दिन-मर का मनोरथ 
किया । एक्रादशी के दिन बिंदा होते सभी ने भेट की । 

फाल्गुन कृ० ९० मेसरोडगढ़ रावजी आये । 

ज्येष्ठ सुदी १५ देवगढ़ रावजी विज्यसिंहजी आये । 

आधषाढ़ सुदी २ माजी साहब श्रीमेडतानीजी ( दवगढ़वाल ) आये । 

मागंशीष बदी ४७. मालरापाटन दरवार श्रीजाजिमसिंहजी के रानीजी 
आये | सोना की लंगर जोड़ा १ भेंट की । 


पोप बदी ४ विजोलिया रावजी प्रथ्वीसिंहजी के उनके पुत्र श्रीकेसरी- 


लिंहजी की गद्दीनशीनी के समय भेंट आई । 

फाल्गुन शु० १५. भदेसर रावजी श्रीभूपालसिहजी तथा उनके पुत्र श्रीतखत- 
सिंहजी आये | 

आपषाद सुदी १ देवगढ़ रावजी, उनके कुबर तथा माजी साहब आये । 


श्रीबालकृष्णलालजी महाराज ( द्वि० ) कस 





(१६७. वेशासत्र बदी २० जेसलमेरदरबार के हरिशरण होने पर १ घोड़ा भेट आया | 
(६७२ चंत्र सुदी १४ भाबुआ राजाजी उद्यसिंहजी आये। 

हा प्र० बंशाख शु> १५ आमेट रावजी श्रीशिवनाथसिहजी आये । 

५»... फाल्गुन शु० १४. आमंट रावजी अजु नसिहजी आये। 


प्राचीन राकइ ओर चापड़ं से यह उद्धरण लिया गया है, जिसके कात्तिकादि संवत्‌ और 
| हर के | है भ४/ (९ ( हक 
अमान्त तिथि को यहाँ चंत्रादि आर पूरणिम।न्‍्त बतला दिया गया है । जो यहां दशनाथ आय, 
उनका उल्लेख है और जिनकी भद आई, उसका निर्दश किया गया है। 





बि० श्रीदाारकेशलालजी ८ द्वा० ति० ; 


( प्रा० सं० १६६४, ति० सं० १६७३, नि० सं? १६७४ ) 





जजण5०: 
. बि० श्रीद्वार्केशलालजी का जन्म सं? १६६४ आपाद़ क्रण्ण 5 सोमवार /# के दिन कांकरोली 
मिशन में हुआ था । यह अपने पिता श्रीबालकृष्णुल्लालजी महाराज के ज्येष्ठ पत्र 
जन्म-संस्कार ओर शिक्षा . गैर इसकी हम कमी 
थे, और इनकी माता का नाम श्रीसोन्द्रयंबती बहूजी महाराज है । 
जैसा प्रथम कहा जा चुका है, श्रीद्ारकेशलालजी के अन्य तीन श्राता आर हुए, जिनमे इनसे 
छोटे श्रीपुरुषोत्तमलालजी का छोटी व में ही गोलज्नोकबास हो गया | इनके तृतीय श्राता इनके 
अननन्‍्तर कांकरोली के तिलकायित-पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए, एवं चतुथथ स्थानीय श्रीमथुरेशजी 
के मंदिर के अधिपति श्रीगोपाललालजी तथा मधुरा के ्रमदनमोहनजी-मंद्रिर क अधिएाता 
श्रीगोपाललालजी महाराज के स्थान पर विराजमान हैं. | 
द्वास्केशलालजी के प्राकश्य से महाराज श्रीवालक्ृष्णलालजी, उनके परिकर तथा वेष्णुव-समाज 
को अत्यन्त हे हुआ, क्योंकि इस पीठ पर तीन पीढ़ी के बाद अआरस पुत्र की प्राप्ति हुई 
थी, अतः स्वभावतः उस समय बड़ा आनंद मनाया गया ओर श्रीद्वारकाधीश प्रभु का मनोरथ किया 
गया। छट्टी ओर बरही का मंगलमय प्रस्ताव बड़ी सजधज के साथ सम्पन्न हुआ, जिसमे अधिक 
संख्या में आत्मीय ओर जाति-बन्धु एकत्रित हुए थे । 
इसी वर्ष माघ बदी ८ के दिन इनके पिता बालक्ृष्णलालजी महाराज प्रदशनयात्रा करने 
पधारे, अतः साथ में जान के कारण गुजरात के वेष्णव समाज ने इनके दर्शन कर अपने को क्ृताथ 
माना । 


कै जन्मकुंडली 

संबत्‌ १६६४ शाके श्य२६ वर्ष प्रवतमाने आआपादमासे कृष्ण 
पत्ते ६ तिथी चन्द्रवासरे इश्घटी १०। १४ | सू० २। १५। २४ । ८ 
लग्न ४। १२९। ४२। ३२ समये श्रीवालक्ृष्एप्रथमात्मज चि० श्री- | 
द्वारेशलालजी जन्म | 
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चि० श्रीद्वारकेशलालजी ७६ 


अं अजीज जपप++ 
सं० १६६५ मागशीप मास में कांकरोली में मथुरेशजी के पधारने से श्रीद्वारकाधीश के साथ 
बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, जिसमें दर्शनाथ उदयपुर से महाराणा 
फर्सोदसिदजी आये। गुरुघर में ओरस पुत्र के जन्म होने के कारण महा- 
शणा ने भी हप प्रकट किया, ओर प्राचीन परंपण की प्रथा को चालू रखते हुए, चि० श्रीद्वारकेश- 
लालजी के लिय सोने के लंगर की एक जोड़ी--जिसका वजन ५३ तोला ओर मूल्य १७७५) 
धा-प्रदान की । सं» १६६६ मा शु १२ के दिन महाराज श्रीवालकृष्णतालजी ने इनका 
चोल-संस्कार बढ़े उत्साह से किया, ओर प्रदेश-परिभ्रमणा पन्ारे । यह यात्रा सं? १६६७ कात्तिक 
बंदी १६ को समाप्त हुए | 
सं० १६६७ में इनका अन्ृगभ्यास प्रारंभ: कराया गया, और यह अध्ययन करने लगे। 
प्रतिभाशाली ओर प्रस्वस्ब॒ुद्धि होने एवं अभिभावकों की सतकेता से 
इनकी बिद्या के प्रति अच्छी अभिरुचि हो गई। थे अपनी १० बष्‌ 
की अबस्था में ही लघ॒कोमुदी तथा पंच महाकाव्यों में से तीन का 
अध्ययन समाप्त कर च॒क्के थे । साम्प्रदाय्रिक समस्त स्तोत्र इन्हें कठस्थ थे। श्रीद्वारकाधीश 
की सेवा में इसकी इतसी अभिरूचि थी कि कभी सेवा का समय नहीं चूकते थे। जहाँ 
तक बनता, प्रत्यक सेवा ओर श्रगार स्वयं करते थे । यदि किसी कारण से शंखनाद 
होने में देर होती और मुखियाजी न आ सकते थे, तो स्त्रथ॑ स्तान कर सेवा चालू 
कर दिया करते थे। प्रबन्ध करने ओर नोकरोॉन्चाकरां को ब्राट पकड़ने मे इतने सतकथ 
कि - लोग इनकी इस बात पर आश्चर्य करते थे। इनमें स्वाभाविक कवित्व-शक्ति भी थी। 
बालकों के लिये इन्होंने एक्र गीत बनाया था, जो आज भी कांकरोली में बड़े श्रेम से गाया 
जाता है | 
अप्ठम बपष भ॑ ही चि> द्वास्केशलालजी का यज्ञोपवीत-संस्कार कर देने का इनके अभिभावकों 
का विचार था, पर ज्योतिपषियों के कथनानुसार वह दस वर्ष के अनतर 
तक टाल दिया गया। क्योंकि इनका यह समय आयुष्य के सिय अनिष्ट- 


सुमामभाभकाकी' 


रामज्यन्सा न 


बिद्या और सेवा 
की अ्रभिरुचि 


पिल-वियाग 


कारक बतलाया गया था | अस्तु । 

सं० १६७३ आपाढ़ बदी ६ को मथुरा में बाल्यावस्था में ही इनके पिठचरण का गोलोकवास 
हो गया | जिससे इनकी अभ्युज्नति होने में बहुत कुछ ठेस लगी। अपने पिता को उत्तर 
क्रिया समाप्त हो जाने पर श्रावश शु० १० को यह कांकरोल्ी आये । इस समय इनकी 
वय १० के लगभग थी। बाल्यावस्था होने पर भी इन्होंने श्रीक्रभ की सेवा ओर मंदिर की 
व्यवस्था पर अच्छा ध्यान देना प्रारंभ किया, जिससे इनसे आगे के लिये बढ़ी-बड़ी आशाएं 


६० कांकरोली का इतिहास 


के हर ऋध्क कण. कीफे कि प्राप- + तह हर के कं ले 
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बाँधी जाने लगीं। इस समय इनकी मातठृश्री का थेये, त्याग ओर सावधानता ग्रशंसनीय थी। वे 
अपनी देख-रेख में समस्त कार्य इनके द्वारा कराने लगीं । 

यज्ञोपवीत-संस्कार के अभाव में द्विजत्व-्प्राप्ति न होने से यद्यपि श्रीद्वारकेशलालजी इस 
पीठासन पर अभिषिक्त नहीं हो सके, ओर इसी कारण महारागा द्वारा भी राजकीय दस्तूर नहीं 
क्रिया जा सका, फिर भी पिता के अनन्तर प्राप्त अधिकार से यह्‌ इस घर के १०वें तिलकायित 
माने गए । 

इसी ब्ष मात्र शु० १० के दिन द्वारकेशलालजी वेष्णव-समाज के आग्रह एवं आमंत्रण 
पर गुजरात का प्रदेश करने पधारे ओर स्वंभात, नार, तारापुर आदि 
स्थानों म॑ं जाकर वेष्णव-ख्रष्टि को सेभाला। नार' गाम में जब वेष्णवों 
* की एक विशाल धार्मिक सभा इनकी अध्यक्षता में हो रही थी, ये स्वयं भी अपनी शक्ति के 
अनुसार सिद्धान्तों के ऊपर भाषण देने लगे थ्रे--अतः कुछ उपद्रवी व्यक्तियों ने इनकी बाल्य 
वय का अनुचित लाभ उठाकर वेष्णबरों म॑ असन्तोप पेदा करना चाहा । परन्तु साथ के उपदेशक 
शाख्त्रियों ने उन्हें ऐसा मुहतोई उत्तर दिया, जिससे उन आयसमाजियों को विफल-प्रयत्न हो 
जाना पड़ा । इससे श्रीज्ञालबावा का जय-जय-नाद होने लगा। 

इस प्रकार इस यात्रा द्वारा इन्होंने अपनी छोटी बय में ही कीर्ति-लाम किया ओर श्रीद्वारका- 
धीश की सेवाथे द्रव्य संग्रह कर ये सं: १६७४ के प्रारंभ में कॉकरोली आए । 

देव के विधान से इसी वर्ष ( सं० १६७०१ ) इन्हें शीतला का प्रकोप हुआ, जिससे स्वास्थ्य 
ख़राब होते-होते अन्त में आपाद कृष्ण १४ सोमवार को इनका भग- 
वल्लीला-प्रवेश हो गया। इनके असामयथिक निधन से परिवार ओर 
विशेषकर इनकी मातृश्री को जो आन्तरिक विपम वेदना उठानी पड़ी, वह अबग्गूनीय थी | एक 
होनहार प्रतिभा-सम्पन्न बालपीठाघधीश्वर के वियोग से वेष्णव-समाज में भी शोक छा गया। 
इनके अनन्तर इनके भाई गो० श्रीत्रजभूपणलालजी महाराज सं> १६७६ में तिलकायित-पद्‌ पर 
विराजमान हुए, और इनकी मातृश्री ने सब प्रकार का प्रबन्ध अपने निरीक्षण में चालू किया । 


प्रदेश-यात्रा 


निष्यलीला-प्रवेश 
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गा० श्ीत्रजमूबणल्ालजे महाराज 


५ 
न च 


ग्रा० सं० १६६८ फा० कु० २ 


गंगा-फ़ाइनआ“<-प्रेस, लखनऊ 


कशस प्रकरण 
( सं १+४६ से १६६६. बतसानकाल ) 


कि की शक जल कक के... पलपल 
| 


श्रीक्रजभूपणलालजी महाराज ( अयोदश ति० ) 


( ज्म-सं> १६5८, ति> से० १६७६ विराजमान ) 





किक 
गो ऑद्रजभुपणालाल ती महाराज ( च० ) का जन्म सं? १६६८ फाल्गुन क्ष्ण २ रविवार ४8 
के दिल अहमदाबाद में हुआ। आपके पिता श्रीबालऋष्णलालजी महाराज 
उस समय गुजरात का प्रदेश-भ्रमण करने के कारण वहाँ विराजमान थे | 
थे उत्त महाराजश्री के तृतीय आत्मज हैं। इनसे प्रथम श्रीद्वारकेशलालजी 
कोर श्रीपुरपानगलालअी दो बड़े भाई बिद्यमान थ, ओर बाद में सं० १६७० माघ क्ष्ण ६ 
के दिन छोटे भाई आविट्रननाथजी का जन्म हुआ | इसे जन्मोत्सव के समय अहमदाबाद तथा 
आस-पास की लष्णव-ख प्लि में अतिशय आनन्द सनाया गया। जन्‍्मोत्सव के समाचार से 
कांकरोली में भी उत्साह की लहर दाड़ गई ओर श्रीद्रारक्ाथीश प्रभु का मनोरथ किया गया । 

सं: १६६६ में इनकी ४८ मास की बय हो जाने पर महाराज श्रीबालकृष्णुल्लालजी अपनी प्रदेश- 
यात्रा समाप्त कर भाद्रबदी £ सोमवार के दिन कांकरोली पथारे। जहाँ जन्म के बाद पहिलेपहिल 
ही पधारने के काररा पुगयाह्बाचन हुआ अर नवमी के दिन बढ़ उत्साह से आपका अन्नप्राशन 
संस्कार कराया गया । बानकप्मालाधजी महाराज ने समस्त बालकों के ल्ालन-पालन ओर शिक्षा 
श्रादि की ओर विशेष ध्यान दिया था। पर सं> १६७३ में सनके असासयिक लीला-अवेश हो जाने से 
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# जन्मकटली 
संबत्‌ १६६८ शाके १८३३ प्रवतंमाने वर्ष फाह्गुन क्रृष्ण रे रवि- 
वासर इृए्धटी ६, ४५, यू० 8, २१, २४, ४० लग्न ११, १९, 
४८, २७ समये श्ीबाल |गा-तुतीबात्मज श्रीक्षजभूषणुलालजी जन्म । 





दर कांकरोत्ती का इतिहास 


ब्रजभूषणलालजी महाराज को ४-५ वर्ष की वय तक ही पिलसुस्व ग्राप्त हो सका । इधर सं० 
१६७४ में बड़े आ्राता श्रीद्वारकंशलालजी का भी दस वर्ष की वय में गोलोकवास हो गया । ऐसी 
अवस्था में वर्तमान महाराजश्री ही माता श्रीसोदयत्रती बहूजी महाराज, परिज्न, पुरजन 
एवं वेष्णब-समाज के प्रम ओर वात्सल्य के केन्द्र हुए । अतः सभी समुदाय इनकी उन्नति 
ओर भावी आदशेग्राप्ति की आशा बँबाये हुए श्रीप्रभु से इनके चिरजीबी होने की ग्राथेना करने 
लगा। यद्यपि इस समय आपके अभिभावक पिता ओर ज्येप्ठ श्राता के असामयिक निधन से 
एक आन्तरिक अशान्ति ओर चिन्ता व्याप्त हो रही थी, फिर भी आपकी मातश्री ने अपने 
पतिबियोग की दारुण व्यथा को हृदय के किसी निश्चत कोण में छिपाकर जो पेय और 
गाम्भीय प्रकाशित किया, वह एक आदश था, ओर इसका प्रभाव महारागा फ़तहसिंहजी-जैसे 
गंभीर प्रकृति के नरेश पर भी पूणरूपेण पड़ा था। 
ऐसा होने पर भी महाराजश्री की मातृश्री न इनकी शिक्षा-दीज्षा पर जो ध्यान दिया, वह ऐसी 
अवस्था ओर राजबेभव में बहुत कम माताएँ अपनी लाइली सन्‍तान के लिये दिया करती 
हैं| महाराजश्री की बाल-अवस्था म॑ किसी पुरुष अभिसावक्त की दृष्टि तो थी ही नहीं, केवल 
मातृश्नी की आन्तरिक दृष्टि ओर सतकता थी। इनके लालन-पालन के लिये बालऋष्णलालजी 
महाराज के कृपापात्र गिरिराजजी चतुर्वद नियत थे। वे ही दोनों भाइयों की बाल्यावस्था के 
खेल-कृद और रहन-सहन में अधिकांश ध्यान दिया करते थे । कहना पड़ेगा कि--इस अवस्था में 
उक्त स्वर्गीय चोवेजी ने जिस त्याग-भावना ओर सेवाबृत्ति से कष्ट उठाकर सतकता रक्‍खी, वह 
अपना विशेष स्थान रखती है । 
सं० १६७१ माघ शु० १० सोम के दिन महाराजश्री का चौल-संस्कार ओर अज्ञरारंभ 
का मुहूर्त सम्पन्न किया गया। प्राथमिक अक्षर-परिचयादि की शिक्षा हो जाने पर कुछ समय 
बाद हिंदी-भाषा के साथ आपके संस्कृताध्ययन के लिये गोधरानिवासी पं० बापूरदेव शास्त्री की 
नियुक्ति की गई, ओर शब्दरूपावली, अमरकोश आदि प्रारंभिक लघ॒ पंथ पढ़ाए जाने लगे। 
वाल्यावस्था में ही इनके लिये 'पूत के पाँव पालने!बाली कहावत चरिता्थ होने लगी। जिससे 
थोड़े ही वर्षों में महाराजश्री को व्याकरण, काव्य, छुन्दर आदि विपयों के संस्क्रत-अंथ और 
गणित, भूगोल आदि हिंदी के आवश्यक विपय पढ़ाए जाने लगे | 
महाराज श्रीबालक्ृषष्णल्ञालजी के अनन्तर ही मेवाड़-राज्य के नियमानुसार महाणणा 
मुन्सरमात का प्रबंध... एरस्टिजी ने कांकरोली-ठिकाने पर नावालिश होने के कारण मु सर- 
शौर सुविधा... 7 कीयम की। इस समय महाराणा ने जिस सोजन्य और सहू- 
लियत से स्थानीय व्यवस्था बुँघवाई और सगय-समय पर जिन आव- 





श्रीत्रजअभूषणलालजी महाराज ( च० ) प्र 
शकताओं की पति की, उससे उनके गुरुेघर के प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव का अपूब निद्शेन 


होता है। महाराणा ने इस समय टिकान को पूरा सहारा दिया, ओर राजकीय कठोर बर्ताव का 
कमी भी में का नहीं थाने दिया | महाराणा ने बाबू मदनमोहनलालजी और बेद्यराजजी फूल- 
शंकरजी जैसे योग्य ठ्यक्तियां का ही इस स्थान पर मुसरिस बनाकर भेजा, जिन्होंने महा- 
राजश्री की मादश्ली के निर्देश के अनुसार काय किया ओर उन्हें कोई असुविधा नहीं आने 
दी। उक्त दोनों हैं। स्वर्गीय मानुभाव जितने बिद्वान, सरल स्वभाव, साधु प्रकृति के पुरुष थे, 
इतने ही त्यागी, गंभीर एबं स्यासप्रिय थे | 

महारागा की इस सॉस्य हट्टि का ही परिणास था कि--महाराजश्री के बाल्य समय में 
ठिकाना आर इसकी प्रजा की ने तो क्रिसी अन्याय अथवा कष्ट का शिकार होना पड़ा ओर न 
श्रीद्वारकाबीश प्रभु की सबा में किसी प्रकार का व्यनिक्रम ही आया। महाराजश्री की इस अल्प- 
वयछ्कता के समय इसी शिक्षान्दीजा पर महाराणा ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वे योग्यतम 
तिलकायित बन सके, इसका सारा उत्तरदाथिस्व उनकी साठश्री पर ही छोड़ दिया था। 

महाराजश्षी के वियुवस्ण के बाद लगभग एक बर्ष तक इनके बड़े भाई श्रीद्वारकेशलालजी 
इस पीठ के तिलकायित रहे, पर सं: १६७४ में उनका गोलोकवास हो 
गया। महाराजशी की ८ बष की वय् हो जाने पर शास्त्रीय नियमालुसार 
उपनयन का काल आया, जिससे महाराणा ने पूरा सहयोग देकर इस 
शुभ काय का पूरा करने का प्रबन्ध किया | इधर इस घर के धनी-मानी वेष्णव-समाज ने भी 
कॉकरोली आकर श्रीमाजी महाराज सोस्द्रयंबतीजी के आदेशानुसार से सुचारु रूप से उसकी 
व्यवस्था बॉँधी । 

सं० १६३६ बेशाख शुक्ल $ के शुभ सुह्नत में महाराणा न भी कांकरोली पधारकर महाराजश्री 
को निलकायित की गादी पर विशजमान कर तिलक ओर भेट का दस्तूर किया। इसके बाद 
जुलूस के साथ गाशाला के लिय सबारी हुईं, जिसमें महाराणा भी सम्मिलित हुए । बेशाख 
शुक्त ५ के दिन मंगलमय मुहत में सहाराजश्री का उपनयन-सस्कार हुआ, ओर आपके काका गो० 
श्रीगिरिधरलालजी महाराज बडोदाबालों ने गायत्री की दीक्षा दी । इस प्रस्ताव म॑ महाराणा ने बड़े 
हे से उपस्थित होकर भित्ना प्रदान करत हुए सक्तिभाव से भेट रक््खी। महाराजश्री के इस 
उप्नय सन फ्कार के ऋमब गे कट गास्वामसबालक, मजातीयवग वृत्तश्वरी, संठ-साहकार, ठक्रान क 
रावजी, महारागा के भाई वन्द तथा पंडित, दशनार्थी हज़ारों वेष्णव एकत्रित हुए थे । इन सबका 
समस्त म्वारान-सस्कार का प्रबन्ध संस्थान की ओर से किया गया था, जिसकी आज्ञ भी अशंसा 
सुनी जाती है । इस समय सनवाइ-स्टेशन-पर उत्रकर पदल रास्ते से कांकरोली आना पड़ता था, 


हक मा 
तिनकाथिततय शा 
यज्ञापबीन-प्रस्तान 


८ कांकरोल्ली का इतिहास 
“पा, से रान और मारी में यात्रियों को सभी सुविधा ओर रक्षा का प्रतरन्ध ठिकाने द्वारा उत्तम 
ढंग से किया गया था। इस यज्ञोपवीत-प्रस्ताव के समय कांकरोत्ी में मदाराजश्री का बरघोड़ा 
की सवारी निकली, जिसमें अपना राजकीय लवाजमा सम्मिलित कर महाराणा भी महाराजश्री 
की हाथी की सवारी में उपस्थित हुए । 
उपनयन-संस्कार हो जाने के बाद काशीनिवासी पं? करांशीनाथजी उपाध्याय ने महाराजश्री 
को संध्या-वन्दन, नित्यकर्म, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन आदि की शिक्षा दी। यज्ञोपवीत के दिन ट्विजत्व 
संस्कार हो जाने पर महाराजश्री के पिठृव्य गो श्रीगिरिधरलालजी महाराज ने श्रीद्वारकाधीश प्रभु 
के सम्मुख आपको वेष्णव-ब्म तद्यसम्बन्ध की दीक्षा दिया ओर गोपालमंत्र का अनुष्ठान 
बतलाया, जिससे वेष्णव-समाज को ब्रह्मसम्बन्ध-दीक्षा देन का अधिकार महाराजश्री को प्राप्त 
हुआ । 
यज्ञोपवीत-संस्कार के उपलक्ष्य में महाराजश्री की मादश्नी न श्रीद्वारकाबीश प्रभु का महान 
छुप्पनभोग करन का विचार किया, जिसमे महाराणा तथा उनके भाई- 
बन्धु ओर हज़ारों वेष्णबों को दशनों का लाभ मिल सके | अतः इसी 
बष प्रस्तुत मनोरथ के लिये वेशाख शु० १० के दिन श्रीप्रभु की सवारी 
ठाट-बाट के साथ बिटुल-विल्ञासबाग में पधारी, ओर वहाँ विविध मनोरथों के बाद ज्येए कृष्ण ५ 
के दिन विशाल छुप्पनभोग हुआ । उक्त मनोरथ-समारोह के सम्पन्न हो जान पर ज्येष्ठ कृष्ण ७ 
को प्रभु की सवारी उक्त बाग से सुन्दर-निवासबाग में पधारी, जहाँ रेबारीजी की ओर से हिंडोल 
का मनोर॒थ कराया गया # । 
महाराजश्री के इस प्रकार तिलकायित स्थान पर विराजमान ओर उपबीत-संस्कार हो जाने से 
वेष्णव-सप्टि को बहुत लाभ हुआ | कारण कि बालक्ृप्णुलालजी महा- 
राज के बाद वेष्णवों को ब्रह्मसम्बन्ध-दीक्षा प्राप्त करने की सुविधा 
नहीं रही थी, अतः अब बवेप्णब-समात् महाराजश्री को अपन-अपने प्रदेश में पधारने का 
आग्रह करने लगा। इधर महाराजश्री के पिताश्री अपने अन्तिम समय में बहुत-सा ऋण 
छोड़ गये थे, जिसका कारण उनकी अस्वस्थता एवं दानशीलता थी। इसके बाद यज्ञोपवीत-जैसे 


छुप्पनभोग का 
मनोरथ 


प्रदेश-यात्रा 


हे... के 
2 #पनन तप #। पक. सिला बकीए. पकामत.. 44. लाभ कमा परानतकाा+-व ैढ ६ जोक. मं कक. का. हें हैं. पक हैक 4. चक्र ह॥.. करकरूक कक 


# यह बाग ओर यहाँ के माकान इसी बर्ष में बनकर तेंयार हुए थ | यहाँ एक सफ़ेद पत्थर का ऊँचा 
हिंडोला बनवाया गया था। यद्द बाग और मकान रेवारीजी--बालक्ृण्ण्लालणी मद्ाराज के क्रपरापात्र-- 
हि ५ रे (0 रत ४ द्म द्ग 6 कं 
ने वेष्णवों से ग्रथन्साद्ाय्य एकत्रित कर बनवाया था | बेंशाल कृष्णा १३ का इसको वास्त॒-्शान्त | 

गई थी | 
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विशाल समारोह में भी द्रव्य का अधिकांश व्यय हुआ था । अतः इसकी पूर्ति के 
लिये महाराजश्री अपने श्राता बिट्रुनननाथजी के साथ सर्वप्रथम प्रदेश गये, वैष्णव- 
बगे ने महाराजश्री की स्थान-स्थान पर पधरावनी कर पुप्कल् द्रव्य भेट किया और घनी- 
मानी सेटों न आवश्यक साहाय्य द्रव्य भेट कर ऋण की चिन्ता से उन्हें उन्मुक्त कर दिया । 
इस समय महाराजश्री के शुभचिन्तक सेठ डोसाभाई बिद्ुल्दास, अभिभावक फूफाजी महाराज 
ब्रजनाथलालजी तथा मामाजी महाराज गोपालक्रृष्णलालजी आदि ने ठिकाने के प्रति बड़ी 
सावधानी रकबी आर सतत प्रयत्न कर उसे शीघ्र ही क्रिसी आर्थिक संकट से बचा लिया | 

यज्ञोपत्रीत-पस्ताव के अनन्तर सं? १६७६ श्रावण शु० ५ के दिन सकुटम्ब महाराजश्री 
प्रदेश करने पधारें, ओर यहाँ वष्णब-सप्रि में धार्मिक प्रचार कर कात्तिक कृ० ८ को पाटन से 
कांकरोली आये | इसके बाद अन्नकूट का उत्सव कर मन्द्सोर ( मालवा ) की यात्रा की । 

इस समय से महाराजश्री अपनी माता तथा श्राता श्रीषिट्रलनाथजी के साथ प्रतिवर्ष 
प्रदेश-परिशभ्रमण करन लगे, क्ग्रांकि अपने घर की वेष्णव-सक्ति को संभालना, आशिक प्रश्न 
सुलमाना ओर श्रीप्रभु की सेवा का यथावस्थित क्रम प्रचलित रखते हुए ठिकाने की आवश्य- 
कताओं की पृति करते रहना आपके तथा आपके अभिभावकों के सामने सबेदा से एक समस्या 
रहती आई है | 

निव्यलीनास्थ गो० श्रीवालक्रप्णलालजी महाराज एक प्रजाप्रिय शासक थे ओर वे सभी 
धर्मानयाय्रियों की धार्मिक भावनाओं को प्रश्नय दिया करते थे। जिसके 
फलस्वरूप दवस्थान होने पर भी कांकरोली में मुसलमानों को मसजिद्‌ 
बनाने की इजाज्ञत मिल गई थी । इसी तरह कुछ समय बाद 
कांकरोली-निवार्सी जेनियों की प्रार्थना पर संस्थान में एक जेन-मंदिर बनवाने की आज्ञा 
भी नित्यलीलास्थ महाराजश्री ने दी थी । इनके साथ यह शत रक्खी गई थी कि-मन्दिर 
पर न तो शिग््रर बनाया जाय ओर न ध्वजा फहराई जाय। इस प्रतिज्ञा के साथ कांकरोली 
में कुछ वर्ष पूर्व एक छोटा-सा जेन-मन्दिर बनवाया गया और वहाँ नियमाठुसार सेवा-पूजा 
होने लगी । 

सं० १६७६ के ग्रीप्मकाल में महाराजश्री बुरहानपुर (मध्यप्रदेश ) तथा आस-पास के 
गाँवों में धर्म-प्रचार करते हुए खँडवा पथारे | इस समय कांकरोली में एक आन्तरिक 
उपद्रव उठ खड़ा हुआ, जिससे स्थानीय वेष्णव, त्रजवासी ओर जेनमतावलंबी जनता में 
पारस्परिक तनातनी बढ़ जाने से राजनेतिक विपम परिस्थिति पेदा हो गई, जो घुम्मद का 
भागा! नाम से प्रख्यात हुई | जिसका बृत्तान्त इस प्रकार सुना जाता है: 


जैनियों के मन्दिर 
का झगढा 


८६ कांकरोली का इतिहास 
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कत 4 माय, कक. जन पल किक के 


महाराजश्री की अनुपस्थिति और बाल्यावस्था का अनुचित लाभ उठाने के लिये कुछ 
जेन-मतानुयायियों में भीतर ही भीतर विचार होने लगा क्रि--भंदिर का शिम्नर बनाकर ध्वजा 
चढ़ा देनी चाहिये। फल्नतः जाति एकत्रित कर किसी उत्सव के बहाने काकरोली मे जेनियों का 
विशाल समुदाय एकत्रित हुआ, ओर रात्रि में ही शिम्वर बनाकर ध्यना चढ़ा लेने का प्रबन्ध 
कर डाला गया। सहसा एक दिन प्रातःकाल ब्रजवासियों ने देखा, तो जेन संदिर पर शिखर बना- 
कर ध्वजा चढ़ाने की तेयारी की जा रही थी । 

श्रीद्वास्काधीश के साथ ब्रज से आये हुए ब्रजबालियों की जाति अपनी प्राचीन मर्यादा 
की रक्षा और ठिकान की आन रखने के लिये सदा से प्रसिद्ध है। राज्यकर्मचारियों की ओर 
से जब तक प्रस्तुत विषय में कुछ कायवाही हो, कुछ उपद्रवियों ने बिना परिणाम सोचे एक दम 
हल्ला बोलकर जेन-मंदिर पर जाकर उसका शिखर आर ध्वजा, पताका, तारण, बन्द्रवार आदि 
तोड़ना और लूटना शुरू कर दिया । इधर पररुपर के मनोमात्रिन्य, आपस की मारामारी-हाथापाई 
के अशान्तिमय समय में किसी कल्लहप्रिय मनुप्य ने मंदिर में प्रतिष्ठापित पारसनाथजी की मूर्ति 
भी गायब कर दी, जिससे जेनियों में खल्तबली मच गई ओर बड़े भारी उत्पात की आशंका आ 
खड्टी हुई । स्थानीय कमचारियों के आवश्यक रोकथाम करने पर भी हल्लड्शाही बढ़ती गई और 
जेनियों की ओर से द्वारक्ाधीश के मंदिर पर धावा बोले जाने की अफवाह सुनाई पड़ने लगी । 

इस आन्तरिक विग्रह का समाचार महाराजश्री के पास खंडवा भजा गया। महाराणा ने भी 

सूचना पाते ही आवश्यक सेना-बल भेजकर मंदिर की रक्ा का प्रबंध कर दिया ओर जेनमंदिर 
को राज्य के नियन्त्रण में ले लिया | शीघ्र ही महाराजश्री क कांकरोली आ जाने पर उदयपुर से 
एक कमीशन आया और जाँच-पड़ताल की जाने लगी। इस विपय में गुरुभक्ति के ख्यात्न से 
महाराणा कहीं पक्षपात न कर बेठे-- इस प्रकार की आशंका से जेनियां न उनकी न्यायप्रियता से 
विश्वास उठाकर चारों ओर तार भेजकर जेन-समाज मं खलबली मचा दी । इन्दार के सेट सर 
हुकुमचन्द-जेसे धनी-मानी व्यक्ति भी यथेर्छ घन खच करके इसका आवश्यक प्रतीकार करने 
को सन्नद्ध हो गये, ओर जेनियों की स्पेशल ट्रेन आने का इंतिज्ञाम होने लगा । पर महाराणा ने 
संघर्ष बढ़ जाने की आशंका से उन सबका मेवाड़ में आना रोक दिया | 

इस उत्तेजना का एक कारण यह भी था क्रि-जेनियों में इस प्रकार का श्रम फेल गया 
था कि--कांकरोली के समीप रायसागर के किनारे, पहाड़ी पर बना हुआ पराना जेनमंदिर 
तोड़ा गया है, जिसे दयालशाह ने सं: १७३२ के लगभग बनवाया था। पर जाँच करने पर 
विदित हुआ कि---यह ग़लत है, कांकरोली के निवासी जैनियां ने ही अपनी शर्तें तोड़कर एक 
नये मंदिर में शिखर बनाया और ध्यजञा चढ़ाई थी । 
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इस वास्तविक रहस्य के प्रकट हो जाने पर वातावरण शान्त हो गया, और वाह्य जैनसमाज 
की छुव्थ वृत्ति शात्त हो गई । इधर आये हुए कमीशन ने जाँच कर उपद्रवियों पर मुक़दमा 
चलाया, जो कई वर्षों तक चलता रहा। अन्त में वततेमान महाराजश्री के पुत्र-प्राकटय के हमे में 
सं० १६६४ में जैन प्रजा के आपसी समझता कर लेने से महाराणा भूपालसिंहजी ने उसे उठा 
देने की तजबीज़ कर दी है, ऐसा सुना जाता है । इस प्रकार सं० १६७६ से चलन हुए इस विषम 
वातावरण के सं० ११६४ में शान्त हो जाने पर कांकरोली की उमयविध जनता में फिर से 
सद्भाव आर प्रम का प्रचार हो गया है । 
सं? (६८० चंत्र शुक्ल १९ के दिन लघुश्नाता श्रोविट्रजननाथजी के यज्ञोपबीत-संस्कार 
के अनन्तर महाराज श्रीत्रजभूपणलालजी महाराज का विवाह-प्रस्ताव 
नाथ्द्वारा के तिलकायित श्रीगोवद्धेनलालजी महाराज के आग्रह से उनकी 
दौहित्री के साथ निश्चित किया गया। इस समय महाराजश्री की वय यद्यपि १२ वर्ष की थी, 
ओर उनका विद्याध्ययन का क्रम प्रचलित था, तथापि मातृश्री के वात्सल्य और नाथद्वाराधीश के 
अतिशय आग्रह से यह मंगलमय प्रस्ताव निश्चित हो गया और बड़े साज और रंग-ढंग के साथ 
इसकी तैयारियाँ की जाने लगीं । हु 
सं० १६८० वशाख्र शुक्ल ४ के दिन नाथद्वारा भें महाराजश्री का विवाह वागरोदी त्रजभूषण- 
लालाजी जयपुर निवासी की आपुप्मती कन्या से सम्पन्न हुआ । जिसमें वैष्णव-सष्टि का 
विशाल समुदाय इस शुभ प्रस्ताव का आनन्द लेने के लिये कांकरोली ओर नाथद्वारा में एकत्रित 
हुआ । इस समय गोवद्धनलालजी महाराज ओर महाराजश्री की मात्श्री ने मन खोल- 
कए इस शुभ प्रस्ताव को सम्पादित किया, ओर आगत समाज का स्वागत तथा प्रबन्ध 
किया । 
इसी समय के लगभग महाराजश्री के अध्यापक पं० बापूदेव शास्त्री के कार्यवश कांकरोली' 
छोड़कर अपने स्थान पर चले जाने ओर महाराजश्री के प्रोढ़ अध्ययन 
की आवश्यकता होने से प्रतापगढ़-निवासी पं० जगन्नाथ शास्त्री काव्य- 
तीरथ की नियुक्ति की गई | कुछ समय के अनन्तर प्रतापगढ़ के नरेश 
द्वारा आह्वान आ जाने पर जब यह भी चले गये, तब संग्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ विद्याभूषण 
दतिया-निवासी पं० बालक्ृष्ण शासत््रीजी की नियुक्ति हुई। जिन्‍्हांने दोनों भाइयों को साम्प्र- 
दायिक पद्धति ओर सिद्धान्त की शिक्षा देते हुए उनकी देनिक चर्या का भी क्रम बाँधा ! 
लगभग तीन बे तक अध्यापन का काये करने के बाद वद्धावस्था एवं अदेश के सतत 
अ्रमण की असामश्य से उन्हें भी इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ा । यद्यपि महाराजश्री की 


विवाह-प्रस्ताव 


शास्तरियों की नियुक्ति 
और अ्रध्ययन 


प्प्प कांकरोली का इतिहास 
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मातश्री ने उनका केवल निरीक्षण ही पयाप्त समझा था. पर दतिया-नगेश श्रीगोविन्दर्सिहजी के 
आग्रह के कारण वे यहाँ निवास न कर सके ! | 

संयोगवश सं० १६८९१ के प्रारंभ में महाराजश्नी तथा उनकी मातश्री के समक्ष इस इतिहास 
के लेग्यक का परिचय हुआ | फलतः पं? बालकष्ण शास्त्रीजी के छुट्टी ज्कर घर जाने के समय 
दो-तीन मास के लिय महाराजश्री के अध्यापक-पद्‌ पर इस व्यक्ति की नियुक्ति की गई | आगे 
चलकर कुछ एसा संयोग जुड़ा कि उपदेश, व्याख्यान ओर अध्यापन की शेज्ञी तथा नियमित 
दिनचर्या आदि की व्यवस्था से सन्तुट्ट होकर महाराजश्री की सातश्ली ने स्वेदा के लिये 
महाराजश्री के समीप शाश्री रूप में इस व्यक्ति की स्थायी नियुक्ति कर दी | कहना न होगा 
कि-महाराजश्री तथा उनके श्राता दोनों की विद्यासिरधि ओर अभिभावकों की सतके-पणो 
देखरेख से ऐसा फन्न हुआ, जिससे महाराजश्री की बिद्कत्ता की चारो ओर प्रशंसा होने की । 
साम्प्रदायिक तत्त्वक्षता, व्याख्यान-शत्ञी ओर व्यवहार-दक्षता आदि सभी गुणों म॑ महाराजश्री 
ने अपनी छोटी वय से ही योग्यता व्यक्त की, जिससे वे समय पर एक आदशे न्यायप्रिय, 
विद्याकला-प्रेसी, उत्तम उपदेट्ा और व्यवहारकुशल बिद्वान ओर संस्थान के योग्य तिलकायित 
हो सके | मयूर की सन्‍्तति निसगे से हीं चित्रित हुआ करती हे, उसके लिये केवल समय की 
आवश्यकता होती है, बस यही बात महाराजश्री के लिये चरितार्थ हुई । उनको शिक्षा- 
दीक्षा आदि के लिये किसी निमित्त की आवश्यकता थी, जिस पाकर समय ने उन्हें स्वयं योग्यता 
के सिंहासन पर विराजमान कर दिया । 

महाराजश्री ओर उनके श्राता की अध्ययन-क्रम की विभिन्नता प्रतीत होने पर सं० १६८२ 
म॑ किसी द्वितीय सहकारी अध्यापक की आवश्यकता होने लगी। परिशामतः महाराजश्री के 
मातुलबर्य करंजी श्रीगोपालक्रप्णलालाजी महाराज के परामश से छे मास के लिये मथुरानिवासी 
प॑० गोपालजी चतुर्वेद की नियुक्तिति की गई, और इनके बाद सं? १६८३ में ध्राफानिवासी पं० 
जटाशंकर शाख्रीजी को नियुक्त किया गया। क्‍ 

इस समय से उक्त शास््रीमी को महाराजश्री के छोटे श्राता त्रिट्रलनाथजी का ओर इस 
लेखक को महाराजश्री के अध्यापन का प्रथक-प्रथक्‌ भार सोंपा गया; ओर साथ दी प्रतिवपे 
होनेवाले प्रदेश-परिश्रमण में महाराजश्री के द्वारा धार्मिक उपदेश, कथा, प्रवचन आदि को व्यवस्था 
की गई । ु 

सं? १६८५ इस्वी सन' १६२८ में महाराजश्री ने मथुरा जाकर वनारस-गवनेमेन्ट-संस्कृत- 
कालेज की व्याकरण-प्रथ ” "रीक्षा देकर अच्छे नंबरों से उत्तीणुता प्रात की । यद्यपि 
पीठाधीश्वर की इस प्र ।' | ५रीक्षा देने की नवीनता के कारण कई द्ितचिन्तक कु मन्य 
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समीपवर्ती महा।नुभावों ने इसका विरोध किया, फिर भी अभिभावकों की निश्चल वृत्ति-से 
इसमें क्रिसी श्रकार का व्यतिक्रम न होने पाया । महाराजश्री ने मथुरा हाईस्कूल-केन्द्र में 
अपने साथ परीक्षा में बेठनेवाले सभी छात्रों को अधिकारी लज्जाशंकरजी के द्वारा पारितोषिक 
रूप में प्रसाद ओर द्रव्य बाँटकर अपनी विद्याभिरुचि का परिचय दिया | द क्‍ 

इस परीक्षा में उत्तीणं हो जाने के बाद महाराजश्री ने व्याकरण-मध्यमा ओर शुद्धाद्वेत- 
सिद्धान्तों के आकर ग्रंथों का अध्ययन किया | इसके साथ में गणित, इईंगलिश, हिंदी-साहित्य 
आदि का अध्ययन कर अन्य सवविध आवश्यक परिज्ञान प्राप्त किया । आर 

सं० १६८१ के शीतकाल और सं० ८० के ग्रीष्मकाल में महाराजश्री ने ऋष्णगढ़, बीकानेर, 
साँभर, डाकोर, उमरेठ, ठासरा ओर नन्दीसर तथा सोवालिया ओर 
वाडासीनोर की यात्रा ओर प्रदेश किया | जहाँ आपंने धामिक जाग्रति 
उत्पन्न कर वेष्णव-स्रष्टि को सभाला। स्थान-स्थान पर जनता ने आपका भव्य स्वागत किया 
ओर घर-घर पथ्रावनी आदि कर श्रीप्रश्चु की सेवार्थ द्रव्य भेंट किया । क्‍ 

सं? १६८३ में महाराजश्री प्रदेश करने बोरसद, बहादरपुर, संखेडा आदि स्थानों में गये, 
जहाँ वेष्णब-समाज ने आपका जुलूस निकालकर स्वागत किया और कई दिनों तक अपने-अपने. 
स्थानों पर निवास कराकर कथा, उपदेश, व्याख्यानादि का लाभ लिया। इसी वर्ष बहादरपुर 
में वहाँ की जनता ने श्रीद्व/रकाधीश के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिसमें लगभग ७५ हजार 
रुपया लगाकर उसे भव्य और विशाल बनवाकर महाराजश्री की आज्ञा से उसकी स्थायी 
व्यवस्था की | वेशाख शु० १४ के दिन नव्रीन मंदिर में श्रीप्रभु के पधराने का उत्सव महाराजश्री 
के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ । बड़े ठाटबाट से प्रभु की नगर में सवारी निकाली गई और 
आस-पास से आये हुए हज़ारों व्यक्तियों को महाप्रसाद लिवाया गया। 

इस बर्ष के भाद्रपद मास के अन्त तक बड़ौदा, भरूच, सोजीत्रा, बसो ओर उसके आस- 
पास के छोटे-छोटे गामों में पधारकर महाराजश्री ने धार्मिक उपदेश देकर हज़ारों नर-नारियों 
को नैष्णव-धर्म की दीक्षा दी | अन्त में वैष्णबों द्वारा समर्पित सेवा अहण कर काक्षिक के प्रारंभ 
पे वे कांकरोली आये। इसी वर्ष पौप मास में सूरत में गो० श्रीत्रजरतनलालजी महाराज के हिं० 
पुत्र चि० मधुसूदनलालजी का यज्ञोपवीत-प्रस्ताव और नाथश्वरास्थ गो? श्रीदामोदरलालजी 
महाराज के सभापतित्व में सम्पन्न हुए 'बालकृष्ण श॒द्धाद्रैत मह्मसभा' के अधिवेशन में महाराजश्री 
अपने विद्वानों के साथ सम्मिलित हुए। .. . * ४“ जय 

सं० १६८४ के ग्रीष्म-ऋतु में महाराजश्री ने बंबई) / ओरंगाब्राद, बीजाधुर, बरदनगर बीस: 
नगर, अहमदाबाद आदि स्थलों के आस-पास प्रदेश किया। औरंगाबाद के परांस..उन्दोंन 
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प्राचीन विशाल पर्वतीय गुफाओं का निरीक्षण किया ओर अपने एतिहासिक ज्ञान की अभिवृद्धि 
. की | इसी समय से महाराजश्री को ऐतिदासिक गवेपणा आर प्राचीन वस्तु-संकलन से प्रेम हो 
गया, जिसके कारण अब से प्रत्येक प्रदेश में प्राचीन चित्र, पुम्तक. मूर्तियाँ, मुद्रा और दशेनीय 
वस्तुओं का संग्रह किया जाने लगा है । 

बड़नगर में प्राचीन मन्दिर के स्थान पर एक सुन्दर नवीन मन्दिर बनवाया गया, ओर 
बेशाख शु० ६ के दिन उसके उदघाटन तथा श्रीप्रभु के पघरान का उत्सव महाराजश्री ने 
सम्पादित किया । इन सब स्थानों में इसी घर के मन्दिर कुछ प्राचीन काल ओर कुछ वतेमान 
काल में प्रतिष्ठित किये गये हैं, जिनका यथास्थान उल्लेख किया गया है । इस प्रदेश में भी 
महाराजश्री ने जनता में घामिक जाग्रति पेदा की | अब हम आगे प्रत्यक प्रदेश-यात्रा की इस 
धार्मिक जागृति ओर प्रचार का उल्लेख न कर विशेष स्थलों का ही वर्णन करंगे। इसी 
प्रकार महाराजश्री की प्राय: प्रत्येक वेष्णव के घर प्धरावनी. उनके प्रति स्वागत, भक्तिभाव, 
आदर-सत्कार का भी विशेष वर्णन न किया जा सकेगा। प्रदेश के;प्रत्यक्र स्थल मे जहाँ निवास 
होता है, कहीं-कहीं तो दिन में पचीस-पच्चीस ओर पचास-पचाप्त घरों म॑ प्रतिदिन महाराजश्री 
की पधरावनी की जाती है; क्योंकि प्रत्येक शिष्य अथवा प्रतिप्ठित व्यक्ति अपने घर पर उन्हें 
पंघराकर उसे पवित्र कराना चाहता हें। कई स्थानों पर तो महाराजश्री का दिन-भर एक ही 
घर में सकुटुम्ब सपरिकर निवास होता है, जिसे साम्प्रदायिक परिभाषा में “तपेली अरोगना” 
कहते हैं| महाराजश्री और उनके परिकर के भोजनादि हो जाने पर घर का स्वामी श्रद्धा के 
साथ उनकी पधरावनी करता और भेट चढ़ाता है, तथा समस्त परिकर को यथायोग्य वद्लादि 
से पुरस्कृत करता है । अस्तु । 

इसी वर्ष कालोल, हालोल आदि का अदेश हुआ | हालोल में भी द्वारकाथीश के प्राचीन 
मन्दिर के स्थान पर विशाल नया मन्दिर बनाया गया, जिसमें महारगजश्नी न बड़ जुलूस के 
साथ प्रभु को पधघराकर विराजमान किया । 

मथुरा में श्रीराजाधिराज ( श्रीद्वारकाधीश ) के मन्दिर में श्रावण मास में हिन्डोले के समय 
अच्छी धूमधाम रहती आई है । तरहाँ लाखों यात्री जाकर प्रभु के 
दशन करते हैं। मथुरा में यही एक स्थान ऐसा है, जिससे नगरी की 
शोभा और प्रतिष्ठा है । इस वर्ष सुबर्ण के हिन्डोले का विशेष आयोजन 
हुआ था। प्रारंभ से लेकर इस समय तक मन्दिर में विशाल सम्पत्ति होते हुए भी सोने का 
हिन्होला नहीं था, पर अधिकारीजी लल्जाशंकरजी के सुप्रबन्ध के कारण ऐसा सौकये प्राप्त 
हुआ, जिससे उनके आम्रह पर महाराजश्री ने इस त्रुटि को भी पूर्ण किया | यह सोने का हिन्डोला 


राजाधिराज का सुवर्णे- 
हिन्दोला-महोत्सव 
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डेढ़ लाख रुपये की लागत का बंबई म॑ तेयार कराया गया और इस वर्ष श्रावण मास के 
प्रारंभ से इसे प्रभु के विनियोग में लाया गया। सं: १६८४ आषादी पूर्णिमा के दिन महाराजश्री 
सकुटुम्ब दालोल मुकाम से इस मनोरथ को सम्पन्न करने सथुरा पधारे | 
मधुरा पधारन पर राजाबिराज के सेठों, नागरिकों ओर राज्यकर्मचारियों के द्वारा महाराज- 
प्री का स्वागत किया गया आर जुलूस के साथ उनको मंदिर ले जाया गया। श्रावण कृष्ण प्रति- 
पदू से ही बड़े साजबाज के साथ सोन के हिंडोले का मनोरथ हुआ, जिसमें लगभग २० हज़ार 
दृशनाथियों ने दशन करिए । यहाँ रहते समय महाराजश्री ने स्थानीय विद्वानों का आमन्त्रण कर 
मंदिर में एक्र बिद्वत्सभा की। विद्वानां की शाम्रचर्चो मुनकर स्वयं उन्होंने अपने हाथ से 
दक्तिणादि स उनका सम्मान किया। इसी समय संदिर के अधिकारी पं० क्ज्जाशंकरजी ने 
व्यक्तिगत रूप से महाराजश्री को एक अभिनंदन-पत्र भेट किया। दो-तीन दिन मंदिर के 
विशाल चोक में सावजनिक धार्मिक सभाएँ हुईं, जिसमें महाराजश्री तथा विद्वानों के भाषण 
हुए । 
इस उत्सव के अनन्तर श्रावण बदी १० के दिन महाराजश्री मथुरा से कांकरोली जाते समय 
यात्रा-विश्ञाम के लिय महाराजा-कष्णगढ़ के अत्यन्त आग्रह से कष्णगढ़ 
उतरे । महाराजा श्रीयज्ञनारायशसिहजी ने स्टेशन पर उपस्थित होकर 
स्वागत किया ओर स्वयं छ॒त्र खकर महाराजश्री के पीछे चोकड़ी में 
ब्रेठकर उनका शहर में जलस निकाला | इस गुरुभक्ति को देखकर नगर-निवासी जन तथा 
यात्रीगण चकित रह गए। यह महाराजा परंपरा से कट्टर वेष्णव हैं । इनके यहाँ राजमहल के 
मंदिर में जगदगुरू श्रीवल्लभाचार्य का वह प्राचीन चित्र विराजमान है, जो सिकन्दर लोदी की 
आज्ञा से 'होनहार' चित्रकार ने बनाया था | 
क्ृष्णुगढ़ के मंद्विर तथा प्राचीन भवर्नों का स्वयं निरीक्षण कराकर महाराजा ने राजमहल में 
बड़ी सजाबट कर महाराजश्री की पधरावनी की ओर श्रद्धा के साथ उनके चरणों को केशर- 
मिश्रित जल से अभिषेक कराकर महाराजश्री का तिलक, माला, आरती और भेट आदि के द्वारा 
पृजन किया | इसके अनन्तर महाराजश्री तथा उनके दोनों विद्धानों का धार्मिक उपदेश और 
व्याख्यान हुआ | अन्तिम दिन बिदा होते समय महाराजा-ऋष्णगढ़ ने महाराजश्री तथा उनके 
विद्वानों तथा परिकर का यथायोग्य सत्कार किया | 
सं० १६८७ के शीतकाल में महाराजश्री प्रदेश करते हुए सोजीत्रा, भादरवा आदि आ्रामों में 
पधारे, जहाँ थार्मिक प्रचार कर ह्वा० पुस्तकालय की स्थापना की | चेत्र बदी २ को अहमदाबाद 
जाकर ठाकुरजी श्रीनटवरलालजी श्यामलालजी के नए मन्दिर में पधराने के उत्सव-समारोह 


कृष्णगदढ-नरंश द्वारा 
सम्मान 


६२ कांकरोली का इतिहास 
में महाराजश्री सम्मिलित हुए । यह मन्दिर बड़ी लागत से गो: श्रीरणछोइलालजी महाराज ने 


बनवाया था| यहाँ कुछ दिनों निवास हो जाने पर बंबई की यात्रा हुई ।. 

महाराजश्री ने कांकरोली तथा वेष्णव-स्रष्टि में धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार एवं विद्या के 
विस्तृत विकास के लिथ 'विद्या-विभाग' की स्थापना की, और सं० 
१६८५, संवत्सरोत्सव के दिन नियमित लिखित आज्ञा प्रदान कर उसके 
संचालन के लिये अपने दोनो शाम्ियां को अधिकार प्रदान किया। 
महाराजश्री तथा उनकी माठृश्नी की आज्ञा तथा उत्साहवधन से विद्या-विभाग कांकरोली ने 
अपने गत बारह वर्षों के स्वल्प समय में जो उन्नति की है, उसका परिचय ओर कार्य-विवरण 
प्रथक प्रकाशित किया गया है। संक्षेप में विद्या-विभाग ने कई स्थानों पर पाठशाला, पुस्तकालय, 
स्वयंसेवक-मंडल आदि की स्थापना कर सतत सामाजिक एवं धार्मिक उन्नति के साथ शिक्षा के 
प्रचार में अच्छा क्दम बढ़ाया है। इसी प्रकार संस्थान, जनता की सार्वदेशिक उन्नति तथा 
कांकरोली आनेवाले यात्री-समाज के ज्ञान-संवर्धन के लिये पूर्णा प्रचार क्रिया है। फल-स्वरूप 
श्रीद्वारकेश-पुस्तकालय, श्रीद्वा०चित्रशाला, श्रीद्वा०व्यायामशाला, श्रीद्रा ?विश्ववस्तु-संग्रहालय, 
श्रीद्वाःकविमंडल, श्रीवालकऋष्ण-विद्याभवन आदि दशनीय एवं उपयोगिनी कई संस्थाओं 
की स्थापना इसके द्वारा की गई है, ओर ग्राचीन संस्क्रत ओर हिन्द्ी-साहित्य की रक्षा अथच 
प्रकाशन के लिये सरस्वती-भंडार को सुव्यवस्थित कर अ्रंद्वा०्ग्रन्थमाला का आयोजन क्रिया 
गया है । 


विद्या-विभाग की 
स्थापना 


कहने का तात्पय यह कि--महाराजश्री ने अपनी विद्याभिर्माच से इसकों अपनी जोड़ की 
एक ही संस्था बनाई है, जो प्रतिदिन अपनी ओर बिद्भानों का ध्यान आकृष्ट करती चली 
जाती है। क्या भारतीय, क्या पाश्चाक्त्य ब्रिद्वान सभी न-जिन्‍्होंने इसका निरीक्षण किया है, 
इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए अच्छे अभिमत अभिप्राय लिस्ब है /॥ | 
सं? (६८५ के आपादढ़ मास में जब महाराजश्री धार्मिक प्रचार करते हुए मध्यप्रदेश 
5. . चपगुरदानपुर गये, तब वहाँ के वेष्णबसमाज् ने उनका स्वागत और 
शास्त्राथ-प्रसंग और है धार हे 
०. शॉर सत्कार कर अपनी हृढ़ भक्ति का पेणु परिचय दिया । यहाँ धामिक सभाओं 
की बहुलता से चिदृकर आयसमात् न विद्या-विभाग के शाल्त्रियों के 
साथ शास्त्रार्थ छड़ दिया, जिसमें कई दिनों तक दोनों ओर से अपने-अपने सिद्धान्त-प्रचार की 
च्चो चलती रही । अन्त में आयेसमाज प्रत्यक्ष शास्त्राथ करन में आनाकानी कर गया और उसका 


५ 
४४७४७७७४७७/एंाोश॑ रा जा नी 





(ता खत कह हक कफ ३. जीन कह + श्र 


£ विशेष परिचय के लिये देखो प्रकाशित विद्याविभाग का कार्य-विवरण] | 


श्रोत्रजभूपगलालजी महाराज ( च० ६३ 





बातावरण व्याख्यान द्वारा ही समाप्र हो गया, $ इसके प्रथम बंबई के आयसमाज से भी 
विद्याविभाग का शास्त्रा्थ का प्रसंग आ चुका था, ओर वाद में डभोई में सावंजनिक सभा 
में भी कुछ रामानुजसम्प्रदायानुयायियां के साथ भी । पर वह सब अविरोधी धार्मिक प्रचार के 
द्वारा शांत कर दिया गया । इस प्रकार महाराजश्री न अपने यात्रा-प्रसंग में रबयं ओर अपने 
शास्तरियां द्वार धामिक समाज में फंलनवाले श्रम को दूर किया और उसके लिये स्थान-स्थान पर 
शिक्षा-प्रसार की याजना को प्रचारित किया । 

बुरहानपुर में आयसमाज के साथ शास्त्राथ के प्रसंग एवं धर्म के प्रचार से सनातन- 
धर्मजगन को सहाराजश्री की ध्रम-प्रचार की अभिरुचि का परिचय मिल गया था, अतः वहाँ से 
जब खंडवा जाकर व्याख्यान दिय गये, तो सामयरिक पत्र-पत्रिकाओं में इसके संवाद छपन जगे, 
जिससे महाराजश्री ऋ लिय जनता की श्रद्धा, भावना की वृद्धि होने लगी । 

द्वि० क्षावग में जनता के आग्रह पर महाराजश्री इन्दोर गये, जहाँ जनता के उत्साह 
न मृतिमान रूप घारगा कर उनका भव्य स्वागत किया जितने दिन वहाँ निवास हुआ, धार्मिक 
सभाओं में व्याख्यानों का तोता-सा लग गया। हजारों वेष्णवों ने महाराजश्री से वैष्णब-धर्म की 
दीक्षा ली और अपने घर उनकी पधरावनी की ।.|' 

इस प्रकार धामिक प्रचार की आवश्यकता ओर महाराजश्री की अभिरुचि को देखकर इन्दोर- 

निवासी जनता में नया असाह भर गया। परिणामतः स्थानीय 'सनातनधमसंरक्षिणी' सभा ने 
टाउन हॉल में एक्त विशाल सभा का आयोजन कर महाराजश्री ओर उनके शास्त्रियों के व्याख्यान 
कराए। इस सभा का आयोजन प्रसिद्ध बेगबराज पं? ख्यालीरामजी के द्वारा किया गया था। 
व्याम्यान के बाद स्थानीय जनता की ओर से उक्त सभा ने महाराजश्री को एक सुन्दर 
अभिनन्दनपत्न भेट किया, ओर नगर में उनका अभूतपूर्व जुलूस निकाला। जिसमें राज्य की 
ओर से लवाजमा ओर सबारियों का प्रबन्ध किया गया था, जिसके लिये श्रीचिम्मनलाल 
नानाभाई शाह का--जा झागे चलकर कुछ वर्ष तक कांकरोली के अधिकारी रहे थे--विशेष 

रिश्रम और दोड़ धूप सराहनीय थी | जिस मांगे से सवारी निकाली गई, उसमें स्थान-स्थान 

र दृक्ानां पर महाराजश्री का जनसमूह ने सत्कार किया ओर उनकी जय बोलकर अपनी 
श्रद्धा-भक्ति प्रकट की | इस सभा के अनन्तर महाराजश्री ने स्थानीय बह्मचयोश्रम को आवश्यक 


अथंसाहाय्य प्रदान क्रिया, ओर वहां विद्वानों का सत्कार किया । 
इन्दोर से यात्रा करने के लिये महाराजश्री जज्जेनपरी गये, ओर वहाँ विधिपरस्सर 


तीथ-यात्रा कर सभाओं भें धामिक उपदेश दकर वष्णवसमाज की प्राथंना पर डभोई पधारे । 


विीवीनिनिी नल बज हम ा७७४४७७आ | 


# विश परिचय के लिये देखों वि? वि० प्रकाशित शाज्रार्थ । 


ध्श्‌ कांकरोली का इतिहास 


+ ग 
है शा 


में महाराजश्री सम्मिलित हुए | यह मन्दिर बड़ी लागत सगो: श्रीरणल्ली इलालजी महाराज ने 
बनवाया था। यहाँ कुछ दिनों निवास हो जाने पर बंबई की यात्रा हुई । 

महाराजश्री ने कांकरोली तथा बेष्णव-स्रष्टि म॑ धार्मिक सिद्धान्तां के प्रचार एवं विद्या के 
विस्तृत विकास के लिये 'विद्या-विभाग' की स्थापना की, और सं० 
१६८५, संवत्सरोत्सव के दिन नियमित लिखित आज्ञा प्रदान कर उसके 
संचालन के लिग्रे अपने दोनो शाश्तरियां का अधिकार प्रदान किया। 
महाराजश्री तथा उनकी मातृश्नी की आज्ञा तथा उत्साहवधन से विद्या-विभाग कांकरोली ने 
अपने गत बारह वर्षों के स्वल्प समय में जो उन्नति की है, उसका परिचय ओर कार्य-विवरण 
प्रथक्‌ प्रकाशित किया गया है। संक्षेप में विद्या-विभाग ने कई स्थानों पर पाठशाला, पुस्तकालय, 
स्वयंसेवक-संडल आदि की स्थापना कर सतत सामाजिक एवं धार्मिक उन्नति के साथ शिक्षा के 
प्रचार में अच्छा कदम बढ़ाया है। इसी प्रकार संस्थान, जनता की साबदेशिक उन्नति तथा 
कांकरोली आनेवाले यात्री-समाज के ज्ञान-संवर्धन के लिये पृण प्रचार किया है| फल-स्वरूप 
श्रीद्वारकेश-पुस्तकालय, श्रीद्वा०चित्रशाला, श्रीद्वा०व्यायामशाला, श्रीद्ा०विश्ववस्तु-संग्रहालय, 
श्रीद्ा:कविमंडल, श्रीबालऋष्णु-विद्याभवन आदि दशशनीय एवं उपयोगिनी कई संस्थाओं 
की स्थापना इसके द्वारा की गई है, ओर प्राचीन संस्क्रत ओर हिन्दी-साहित्य की रक्षा अथच 
प्रकाशन के लिये सरस्वती-मंडार को सुव्यवस्थित कर श्रीद्रा०गन्थमाला का आयोजन किया 
गया है । 





विद्या-विभाग की 
स्थापना 


कहने का तात्पय यह कि--महाराजश्री ने अपनी विद्याभिर्माच से इसकों अपनी जोड़ की 
एक ही संस्था बनाई है, जो प्रतिदिन अपनी ओर बिट्ठानों का ध्यान आक्ृष्ट करती चली 
जाती है। क्या भारतीय, क्या पाश्चात्त्य विद्वान सभी ने “जिन्होंने इसका निरीक्षण किया है, 
इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए अच्छे अभिमत अभिप्राय लिखे हैं ॥: | 
सं? १६८५ के आपाढ़ मास में जब महाराजश्री धार्मिक प्रचार करते हुए मध्यप्रदेश 
० 6. 9 पखुरहानपुर गये, तब वहाँ के वेष्णवसमाज ने उनका स्वागत और 
शासवाथ-प्रसग आर ५ हे | हे ५५० 
मी का सत्कार कर अपनी हृढ़ भक्ति का पृणु परिचय दिया । यहाँ घामिक सभाशओ्रों 
की बहुलता से चिढ़कर आयेसमाज्ञ ने विद्या-विभाग के शात्त्रियों के 
साथ शास्त्रार्थ छेड़ दिया, जिसमें कई दिनों तक दोनों ओर से अपने-अपने सिद्धान्त-प्रचार की 
च्चों चलती रही । अन्त में आयेसमाज प्रत्यक्ष शास्त्राथ करने में आनाकानी कर गया और उसका 





उरलककलकल.. संक्रनक अकयराकप/ आता 3 कक 


# विशेष परिचय के लिये देखो प्रकाशित विद्याविभाग का कार्य-विवरण | 





श्रत्नजभूषगालालजी महाराज ( च॒० ) ६३ 


..००००-.१ः७७७७७॥७॥७७७॥७॥७॥७॥॥७॥७७॥७॥७॥७७७७॥७४७४७४७७४७७४७७४७४७४७४७४७४७४७४७४७४७४७४७४७४७४७४७7४७४७४७७0७॥॥0॥७॥॥/७॥/शएशएएशशएशशशएएगााा नल निलन ली निललिनिलीनिलि मिनी नि अर ललित कै आन कमल हे 





बातावरण व्याख्यानों द्वारा ही समाप्त हो गया, | इसके प्रथम बंत्रई के आयसमाज से भी 
विद्या-विभाग का शास्त्रार्थ का प्रसंग आ चुका था, और बाद में डभोई में सावेजनिक सभा 
में भी कुछ रामानुजसम्प्रदायानुयायियां के साथ भी | पर वह सब अविरोधी धार्मिक प्रचार के 
द्वारा शांत कर दिया गया । इस प्रकार महाराजश्री न अपन यात्रा-प्रसंग में स्वयं ओर अपने 
शास्त्रियों द्वारा घामिक समाज में फेलनेवाले भ्रम को दूर किया ओर उसके लिये स्थान-स्थान पर 
शिक्षा-प्रसार की योजना का प्रचारित किया | 

बुरहानपुर में आयसमाज के साथ शास्त्राथ के प्संग एवं धर्म के प्रचार से सनातन- 
धर्मजगत्‌ को महाराजश्री की धम-प्रचार की अभिरूचि का परिचय मिल गया था, अतः वहाँ से 
जब खंडवा जाकर व्याख्यान दिय गये, तो सामग्रिक्र पत्र-पत्रिकाओं म॑ इसके संवाद छपने लगे, 
जिसस महाराजश्री के लिय जनता की श्रद्धा, भावना की वृद्धि होने लगी । 

द्वि० आवग में जनता के आग्रह पर महाराजश्री इन्दोर गये, जहाँ जनता के उत्साह 
ने मूर्तिमान रूप घारगा कर उनका भव्य स्वागत किया । जितने दिन वहाँ निवास हुआ, धार्मिक 
सभाओं में व्याख्यानों का तॉता-सा लग गया। इज़ारों वेष्णवों ने महाराजश्री से बेष्णब-धर्म की 
दीक्षा ली ओर अपने घर उनकी पथरावनी की ।._" 

इस प्रकार घामिक प्रचार की आवश्यकता ओर महाराजश्री की अभिरुचि को देखकर इन्दोर- 
निवासी जनता म॑ नया उत्साह भर गया। परिणामतः स्थानीय 'सनातनधमसंरक्षिणी” सभा ने 
टाउन हॉल में रक्त विशाल सभा का आयोजन कर महाराजश्री ओर उनके शास्त्रियों के व्याख्यान 
कराए। इस सभा का आयोजन प्रसिद्ध बदराज्ञ पं? ख्यालीरामजी के द्वारा किया गया था। 
व्याख्यान के बाद स्थानीय जनता की ओर से उक्त सभा ने महाराजश्री को एक सुन्दर 
अभिनन्दनपत्र भेट क्रिया, और नगर में उनका अभूतपृ्व जुलूस निकाला | जिसमें राज्य की 
ओर से लवाजमा ओर सवारियां का प्रबन्ध किया गया था; जिसके लिये श्रीचिम्मनलाल 
नानाभाई शाह का--जा आगे चलकर कुछ वर्ष तक कांकरोली के अधिकारी रहे थे--विशेष 
परिश्रम और दोड़ धूप सराहनीय थी । जिस मांगे से सवारी निकाली गई, उसमें स्थान-स्थान 
श्र दूकानों पर महाराजश्री का जनसमूह ने सत्कार किया ओर उनकी जय बोलकर अपनी 
श्रद्धा-भक्ति प्रकट की | इस सभा के अनन्तर महाराजश्री ने स्थानीय ब्रह्मचर्योश्रम को आवश्यक 
अथमसाहाय्य प्रदान क्रिया, ओर वहाँ विद्वानों का सत्कार किया । 
इन्द्ीर से यात्रा करने के लिये महाराजश्री उज्जेनपुरी गये, ओर वहाँ विधिपुरस्सर 

जज की ग्राथेना पर डभोई पघारे । 
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वहाँ की जनता ने भी अतिशय आह्वाद के साथ स्वागत किया और महाराजश्री के धर्मापरेण 
से लाभ उठाया | यहाँ की सभा में कुद रामानुजसम्प्रदाय के अनुयाशियों में अश्रमात्मक धारणा 
फेल गई थी, जिसे व्याख्यानों द्वारा दूर किया गया। प्रायः डेढ़ मास निवास कर यहाँ से 
महाराजश्री अपनी इस वर्ष की यात्रा समाप्त कर कांकराली पथारे | 

सं० १६८५ में काशी में धमप्राणा पं* लक्ष्मणशास्त्रीजी द्रबिग के अथक प्रयत्न और 
व्यागभावना के फलस्वरूप अखिल भारतत्र्पीय ब्राह्मग-महासम्मेलन! 
के प्रथमाविवेशन का आयोजन किया गया। इस समय घधामिक कई 
समस्याएं एसी उलभी हुई थीं, जिनके लिये समस्त भारतवर्प के 
विद्वत्समाज का एकमत होकर निशुंय दना आवश्यक था | 

इस संगठन में सबसे बड़ी समस्या थी, बर्माचार्यां का सम्मान-पृवक एकत्र सम्मिलन | पर 
यह उम्र तपस्वी, निःस्वाथ घम-सवक नीतिचत॒र उक्त शास्त्रीजी का ही प्रयत्न था. जो इनिहास में 
ऐसा अभूतपू्र समारोह किया जा सका। इसी के फल-स्वरूप चारों सम्प्रदायों के आचाय और 
गददीधर महन्त तथा प्रख्यातनामा प्रायः सभो विद्वान काशी में एकत्रित हुए, ओर घम-प्रचार के 
प्रेमी काशी-नरेश, द्रभंगा-नरेश ओर कऋष्णगढ़-नगेश आदि ज्पतियां ले स्वयं उपस्थित होकर 
उसमें आवश्यक भाग लिया | 

आमन्त्रण आने पर नाथद्वारा स तिलकायित श्रीगावद्ध नलालजी महाराज के प्रतिनिधि- 
स्वरूप उनके पुत्र श्रीदामोदरलालजी महाराज ओर कांकराली से ब्रजमपगालालजी महाराज 
बल्लभाचार्य-सम्पदाय के आचार्य-स्वरूप में विजया दशमी के दिन प्रस्थानित हुए, आर स्पेशल 
ट्रेन से मार्ग में प्रयाग में सबिधि तीथेस्तान करते हुए काशी पहेचे । स्वागत-सभा की ओर से 
नगर में उनका बड़ा भारी जुलूस निकाला गया. जिसमें दामोदरतालजी महाराज के साथ नाथद्वारा 
से आये हुए घुड़-सबारों ओर सिपाहियों की तदक-मद्क एवं शान-शीकत देखने लायक थी । 

महासम्मेलन के खुले अधिवेशन के पूर्व तीन दिन तक विद्वानों की विचार समा हुई, जिसमें 
समयोचित त्रश्नों के लिये शास्त्राथ रूप स निशंय तेयार किया गया। इस समय सभी आचार्यों 
एवं पंडित-समाज ने सहयोग देकर एक घमशास्त्रीय व्यवस्था लिखकर प्रकाशित की । कात्तिक 
कृष्ण ६, १०, ११ इन तीन दिनों तक विशाल अधिवेशन हुआ, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती । 
वेद भगवान्‌ की अनुपम सवारी और धर्माचार्यां के भव्य जुलूसां ने काशी नगरी में एक बार फिर 
प्राचीन धर्मप्रियता का दृश्य दिखला दिया। इस विद्वन्ममबाय्र में म० म० पप्रमन्‍्तकृष्ण शास्त्री, 
मे? स० हाराणशचन्द्र शास्त्री, म० सम० पंचाननतकरनत्र एवं म० मं लद्ध्मग शास्त्री ओर 
उनके सुपुन्न राजराजेश्वर शाश्रीजी बिद्वद्दर की भाषणा-ड्त ! के साथ सवशास्त्र की पारगतता 


काशी का आह्यण- 
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दर्शनीय थी | सम्मलन में उपध्थिन प्रस्थर जिद्गानों को सोजन्य- पा प्रकृते, सादी वेश-मूषा तथा 
ग्रविनिद्न्न संम्कत भाषा का संप्रमाग थाराबाहिक भाषण भारत की गोरव-बृद्धि करता था । इस 
अभिनव हब यभूतपुत्र समारोह में सम्मिलित होकर महाराजश्री को भारत के प्रायः सभी प्रखर 
विद्वानों के परिचय एवं दशन का अवसर मिला । इस सम्मेलन के अनन्तर फिर ऐसे दर्शनीय 
ममारोह का व वर नहीं आया, ओर न निकट भविष्य में उसके आने की संभावना ही है । अरतु । 

इस समाराड़ के अनसन्तर काशी-निवासी जनता ने सभी धम्माचार्यों का यथायोग्य सत्कार 
किया, और बष्गाव धरम के सनुयायियां ने अपन सम्प्रदाय क अधिपति श्रीदामोदरज्ञालजी महा- 
ग़ज तथा तेज भतरात्त त्तती सहागत्र की अपने-अपने घर पृधराकर सम्मानित किया । महाराजा 
हथुवा-नोश ने रात्रि के दो वे जे अपने स्थान पर बड़े सत्कार के साथ पधरावनी की, जो समय 
की विभिन्नता से अपना विशषत्व रस्ती थी । 

मंण (६८६ आाश्यिन शुक्र ४ के दिन स्त्र० महाराणा फ़तहसिहजी के आमंत्रण पर महाराज- 
श्री नाथद्वारा, एक्लिंगजी होते हुए उदयपुर पधारे | नगर से लगभग 
४ माइल की दूरी पर वर्तमान तीन रहूट की बाबड़ीः नामक स्थान पर 
महाराणा की ओर से स्वागत की आवश्यक तैयारी की गई। बीच 
सड़क पर विद्ायनत वी जाकर महाराजश्री के लिये गादी ओर महाराणा के लिये सम्मुख बेठने 
की एक आसन पर सफ्दी ( दोबड़ी ) बिछाई गई । जब भी महाराणा महाराजश्री के लिये 
स्वागताथ प्रस्तुत इोत हैं, तब उनकी बरेठक परंपरा से इसी प्रकार की निर्धारित है| राज्य के 
नियमानुसार स्थासत की पुलिस, छड़ीदार, घोटादार और कांकरोल्ली के मुन्सरिम बाबू 
मदनमाहनलाताजी तथा सम्श्रान्त पदाधिकारी उपस्थित थे। इधर महाराजश्री के पीछे छड़ी, छत्र 
आर चमर आदि राजकीय चिह्न विद्यमान थे | 

महाराणा के आने के कुछ समय पृष महाराजश्री अपनी गद्दी पर विराजमान हुए ओर 
उनके सभीप दोनों शाखा और अ्रीक्र्ण-मंडार के अधिकारी बंठे । महाराणा की मुलाक़ात 
मं वे ही लोग बेंठ सकते हैं. जिनके लिये बैठक की स्वीकृति मिली होती है। उक्त स्थान पर 
मोटर से आऊर बीस-बाइस हाथ की दूरी पर उतरकर महाराणा अपन भाई-बन्घु, आवश्यक 
कमंचारी एवं परिकर के साथ महाराजश्री के सामने पैदल पधारे | राजपूती आदर की विशिष्ट 
अभिव्यक्ति के साथ निर्धारित समय (साययकाल पाँच बजकर पश्चीस मिनट )-पर महाराणा 
का आगमन हुआ ओर महाराजश्री ने खड़े होकर उनका सम्मान किया | महाराणा-ने समीप 
आकर दानों हाथ जोड़े ओर महाराजश्री ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया | 

भटाराजशी के गादी और महाराणा के आसन पर विराजमान दो जाने के बाद महाराणा 


उदयपुर मे 


साउथ सर सा ने 
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भेट रक्खी | दोनों ओर से कुशलता और साग-सम्बर थी प्रश्नोत्तर हो जाने पर मद्दाराणा भे द 
सिंहावलोकन के द्वारा महाराजश्री के समीपवर्ती परिकर का निरीक्षण किया। नगर में पधारने 
की विनय कर महाराणा विदा हुए, ओर महाराजश्री ने चार बीड़ा प्रदान कर उनका सम्मान 
किया | मद्दाराजश्री की ओर अभिमुग्व होकर महारागा पीछे मोटर तक जाकर नित्य नियम के 
अनुसार वहाँ से घूमन चने गय । 

इस प्रकार अग॒वानी हो जाने पर महाराजश्नी सवारी के साथ नगर में पथ्रारे। प्राचीन प्रथा 
के अनुसार छुट्टी, चमर, नक्रीव-बोलना आदि राजकीय सम्मान उनके प्रति यथावस्थित रक्‍्खा 
गया, और महता फ़तहल्ालजी की बाड़ी में राज्य क्री ओर से निवास/थ समस्त प्रबन्ध 
कराया गया । 

दूसरे दिन प्रातःकाल से लेकर सायक्राल तक, जब जिसको समय मिला, और जब तक 

हाराजश्री का मुक़ाम उदयपुर में रहा, सभी राप्यकर्म बारी, महाराणा के भाई-बन्ध्ु, प्रतिष्ठित 

व्यक्ति तथा ठिकाने के रावजी, कवि, पंडित आदि महाराजओ्ी के समीप उपस्थित होते रहे । दश- 
हरे का अवसर होने से निय्रमानुमार मेब्राइ के सभी ठिकानों के सरदार उस समय उदयपुर में 
हाजिर थे, अतः समय-समय पर महाराजश्री के समीप आकर उन्होंने अपनी-अपनी भक्ति, श्रद्ध | 
स्वागत एवं सम्म न प्रकट किया । 

उदयपुर में महाराणा के प्रबन्ध से महाराज के लिय महत्व-पूणा सभी स्थानों के निरीक्षण का 
सास इन्तज़ाम किया गया था । महाराजश्री ने भी नगर, आस-पास ओर दर के सभी ऐनिदासिक, 
प्राचीन एवं नवीन दशनीय स्थानों का अवलोकन क्रिया । इस कार्य के सम्पादन के लिये 
मद्दाराणा की ओर से महताजी फ़तहलालजी निर्वबाबित किये गये थे। दरबार के शास्त्री पं: 
शोभालालजी ने भी 'विक्शेरिया ममोरियल' में संगृहीत उस सभी वस्तुओं को दिखलाया, जो 
अपना विशेष महत्त्व रखती हैं । 

इन्हीं दिनों उदयपुर में स्थानीय सभा ने एक विशाल समातन-वमं-सम्मेज्तन का आथोजन 
किया, जिसमें कई उपदेशक बुल्ञाय गये थे। मे म० पं० गिरिधर 
शर्मोजी चतुर्बद, पं० अग्बिलानन्दणी कविरजत्न. युक्तिविशारद पं० 
कालूराम शासत्रीजी आदि को प्रभावशाली भाषण दने के लिग्रे 
आमंत्रित किया गया था | इस अवसर पर कायकर्ताओं ने महाराजश्री को उसका संरक्षक बनाकर 
अधिवेशन में पधराया । उन्होंने भी काक्तिक कृष्प ४ और » के दिन सम्मिलित होकर अन्तिम 

न एक लिखित भाषण दिया, जिसे उपस्थित विद्वानों और श्रोताओं ने बड़े उत्साह से सना। 

पद भाषण बाद में कानोड रावजी तथा महता क्रनहलालजी की ओर से मुद्रित कराया जाकर 


सनातन भर्म- 
महासम्मेलन 
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बिना मूल्य वितरण किया गया । अधिवेशन की समाप्ति पर महाराजश्री ने बाहर से आये हुए 


उदेशकों का अपने स्थान पर बुलाकर दक्षिगा वस्त्रादि से सत्कृत किया । जितने दिन उदयपुर 
में महाराजश्री का निवास हुआ, स्यविकांश दिनों मे सबसाधारण के लिये उनके तथा उनके छोटे 
भाई क्ीविट्रलनाथ जी के प्रवचन वर धार्मिक उपदेश होते रह । 

कानिक कृष्णा ८ का दिन बापजीराज “वदमांच महारागा-- श्रीभूपालसिहजी महाराजश्री 
से मुलाकात करत उनके निवास-स्थान पर पधारे । इस समय भी महा“ 
राणा के समान ही बेठक का प्रबन्ध किया गया था । दोनों ओर से यथा- 
योग्य व्यवस्था और उचित शिष्टाचार हो जाने के बाद श्रीभूपालसिंहजी 
महांदय ने भेंट रखी | सामयिक बातोलाप के बाद सहाराजश्री के शास्ली ओर कवियों ने 
मंह्ूत और हिन्दी का कविताएं महाराजकुमार को सुनाई । महाराजाश्री ऑर बापजीराज की यह 
मुलाक़ात भी अपने ढंग की उसी रा स्य-नियम के अनुसार हुई, जेसी परंपरा से होती चल्ली आई है। 

कानिक कृष्ण 2१ के दिन सा्थकाल महाराणा स्वर्य अपने लवाजसा ओर आवश्यक परिकर 
के साथ महाराजशी के मुकाम पर मिलने आये, जिसमें पूव-प्रथानुसार प्रबन्ध किया गया था। 
महारागा से सटारामला ने साव्यक प्रश्न आर प्रबन-'+-सम्बन्धी वातोज्ञाप कर निधोरित भेंट 
क्खी, इसके असन्तर गहाराजती के शास्त्री, कवियों ने महाराणा की प्रशसा आर स्वागतन्यश 
श्रादि के संम्कन-दिदी-यश्य' उनये। पंडितों को खड़े होने का निषेध कर बेठे ही बैठे कविता 
सुनाने का आदिश एंकर महारागा ने बढ़े ध्यान से सुनकर उन अथ पूष्ठा। महारास वे 
कबिताए आपस साथ ले गया आर बाद मे उन्होंने पुरस्कार भजा | जगभग आधा घन्ट मुत्ाक्रात 
हो जाने के बाद जिंदा होकर महाराणा अपने राजमहल पथारे। इस प्रकार महाराणा ने आकर 





बापजीराज और 
महाराणा को मुलाकात 


महाराजश्री के प्रति स्वक्रीय शिफप्राचार प्रकट क्रिया । 
सिक क्रप्ण 2२ की रात्रि में महाराजश्री के निरीक्षणार्थ महल्ों में दीपावली की: विशेष 

रोशनी की गई। उ्केनि उसका अवलोकन कर बरापजीराज श्रीभूपालसिंहजी से महलों में 
जाकर मुल्लाक़ात की । यहों कुर्सियों पर बेठकर कांकरोली के सम्बन्ध से दोनों का वातोलाप 
हुआ । बापज्रीसत ने भेट घरकर महाराजश्री को बिदा देकर स्वकीय शिष्टाचार प्रदर्शित 
क्रिया 

कार्सिक कृष्ण १३ को महाराजश्री दीपावली और अन्नकूट की सेवा के लिये उदयपुर से 
कांकरोली आय और नाथरद्रार आदि की सेवा का संयोग पूर्ण कर का० शु० $ के दिन वापिस 
उदयपुर पश्चारे, क्योंकि महाराणा के यहाँ से बिदाई नहीं की गई थी | कोकरोली से आते समय 
मद्दाराजश्री ने नाथद्वारा ओर एकलिंगजी में सामयिक दशन कर भेट चढ़ाई । 


जि 
ृ 


कांकरोली का इतिहास 





कात्तिक शु० ६ रविवार के दिन महाराणा की सूचना पर लबाजमा ओर राजकीय चिह्नों के 
साथ राजमहल में महाराजश्री की पधरावनी हुई । शिव-निवास' महत्त 
में महाराणा की गद्ढी के सम्मुख ही महाराजश्री की गहीं लगवाई 
गई थी । यह बह मुलाक़ात थी, जिसमें हिंदुबआासय महाराणा राजली ठाट में होते हुए भी अपने 
गुरु के प्रति सश्रद्ध मक्ति-भाव प्रकट करने है । मदाराजश्री के सम्मुख आत ही महाराणा ने 
गददी से उठकर कुछ आगे आकर स्वागत किया और उनके विराजमान हा जाने पर उन्होंने भी 
आमीन होकर नियमानुसार भट रक्खी | आवश्यक बातालाप के बाद महाराजश्री ने महाराणा 
को विदा-स्वरूप बीड़ा मिलाए। महाराणा ने भी अभ्युत्थान देकर उन्हें सम्मान बिंदा किया। 
राजमहल में प्ररावनी का दरतुर हो जाने पर आसपास के जागीरदार रावजी आदि के 
स्थानों पर मी महाराजश्री क्री पवरावनियाँ शुरू हुई, और सभी ने अपने-अपने स्थानों 
पर उन्हें पधराकर भक्रिन-सात्र व्यक्त क्रिया । अदल्म, बदनोर, देलवाड़ा, व्िजोनिया, 
सलूम्बर, कानों ढ, दवगढ़, सादडी आदि के सरदाराों ने स्वागत का अच्छा प्रबंध क्रिया ओर 
महता फ़तहलालजी ने अपने घर प्चरत समय बड़ी सजावट की थी। इस प्रकार सबिधानसार 
| दिनों तक यह क्रम चालू रहा। महाराजश्रों के बाद इनके मसातश्नो ओर शवदजी की 
भी राजमहल तथा सभी ठिकानों में जनाना महलों में पतरावबनी की गई । 
मार्गशीष कृष्ण के दिन महारागा की मुहत की शिकार का दरबार था, अतः महाराणा ने 
विशपतया महाराजश्री को दस्वार में पधारत का आमंत्रण दिलाया, 
ओर साथ में आज के दरबार की सख्ास पोशाक अमरसाही पाग, प्े- 
बड़ी तथाच रूमाल अपनी ओर से सितबाकर अपने ख्लास दरजी द्वारा महाराजश्री को धारगा 
करवाइ । महाराजश्री ग्यारह बज राजसी जुलूस के साथ दरवार में सम्मिलित होने के लिये 
शंसु निवास के दरवार-होल में पधार। जहाँ राज्यकमचारियों ने आगे आकर सम्मान-सहित 
उनका स्वागत किया | इस दरबार मे १६,३२ उमराब और जागीरदार अपसे क्रम से यथास्थान 
बंद थे आर महाराणा विशाल मसनद पर गाजसी मर्यादा के साथ विराजमान थे | प्राचीनता के 
एक भव्य राजपूती परिदर्शन-स्वरूप इस दरबार में महाराजश्री के पधारत पर महाराणा तथा 
समस्त दरबारी लोगों ने अभ्युत्थान देकर उनके प्रति स्वागत-सस्मान प्रकट क्रिया | महारा/ग्या के 
प्रशाम करने पर महाराजश्री ने आशीर्वाद दिया । सम्मुख बिल्ली हुई गही पर महाराजश्री 
के विराजमान हा ज्ञान के बाद महाराणा ने भी आसीन होकर उनसे कशल्त प्रश्नादि किये । 
शिकार की सवारी के ठीक समय पर महाराजश्री ने महारागा को प्रसादी कंकम से 
तिलक किया, और मुक्ताक्षत लगाकर माला पद्धिनाई | इसके बाद महाराग्या से भी महाराजश्री 


राज्महक्ष में प्चरावनों 


राजदरबार में आमन्त्रग 
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एम | 
को माला पदहिसा” । शिकार का सवारी का समय समीप आया जान महाराजश्री महाराणा से 


विदा होकर मोटर द्वारा चिडियाब्वाना पधारें, और वहाँ से महाराणा की ओर से किये गये 
इन्तिज्ञाम से उनकी लबारी का जुलूस देखा, जा अपनी प्रथक विशेषता रखता था । सबारी 
में भी महाराणा ने सामने होकर निकतनते समय घोड़े पर बेंठे बेठे ही महाराजश्री को प्रणाम 
किया ओर सवारी झाग चलाई। सवारी के आगे निकल जाने ओर निश्चित स्थान पर पहुँच 
जाने पर मटाराजशी नदर से शिकार का हाका दखा, जिसके लिये महाराण की न 
इन्तिज्ञाम करा दिया गया था | 

आज ही सायकाल का सटाराजकमार बापजीराज श्रीभ्पालसिंहजी महाराजश्री से फिर मिलने 
के लिय उनके स्थान पर आय और बाक़ायदा मुलाक़ात ली | प्रणाम, भेट, वातोलाप आदि का 
दस्तुर हो जानते पर महारातली ने उन्हें जिंदा दी । 

मागशीर्ष कृष्ण 8 मंगलवार के दिन महाराणा न महाराजश्री के घर पर पधारकर 
उदयपुर से बिदाई का राजकीय दस्तूर किया। महताजी की बाड़ी में ही 
प्तर-्प्रथा के अनुसार विद्धायत आदि का प्रबन्ध किया गया था। 
महाराणा ने मध्याद् में आकर! नियमानुसार प्रणाम कर महाराजश्री के 
आगे भेट रक्‍खी। आशीर्वाद, कृशल-प्रश्नादि हो जाने पर प्रथम महाराजश्री की ओर से 
विदाई के दस्तुर में आद्रास्फाीश के प्रसादी सला, पटका, गहल आदि वस्त्र तथा साला-बीड़ा के 
द्वार महारागा का सम्मान किया गया और बाद में महाराणा ने भी अपने नियमानुसार प्रथम 
महागजबधी की ओर बाद में उनके श्राता को दुशाला उद्राकर भेट रक्खी | इसी प्रकार उन्होंने 
श्रीमाजी महाराज ओर महाराजश्री के बहजी आदि के लिये भी भेट भेजकर प्रणाम मालूस 
कराया। इस प्रकार बिद्राई की प्रथा पृ हैं! जाने पर नियमानुसार महाराणा के साथ आय 
हुए विशिष्ट भाई-बंधुओं ने महाराजश्री को भेट रखी, उन्होंने भी सेला-पटका वीड़ा प्रदान 





मसहारागा से विदाई 
पर शधिका र-प्राप्ति 


कर उन्हे सम्मानित किया 

इस प्रकार महाराणा ने महाराजश्री को उदयपुर बुलाया ओर राजकीय शिष्टाचार से उनका 
सम्मान किया । उन्होंने महागजश्री की योग्यता, विद्वत्ता और वयस्कता का परिचय पाकर मांगे 
शीप क्षय ४ बुच सं तदनुसार ता? २०५ ११ १६२६ के दिन कांकरोली से मु सरमात 
उठा देस का आदेश निकाला ओर महाराजश्री को उनके सस्थान के सम्पूण स्वायत शासन 
का अविकार प्रदान कर अपने गुरुषर के प्रति सदभावना अदाशित की । आज हो सा्यकाल 
महाराजकुमार श्रसपालमिंदजी से गुलाब बाग के समीप के मकान में महाराजश्री ने मुलाक़ात 


का अन्य आवश्यक बतॉलाप किया 
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शक 
मारगेशीष कृष्ण $ के दिन महाराजश्री महाराणा के प्रति स्त्रकीय शासन-प्राप्ति की क्रतज्ञता 


के प्रकाशनाथ किचड़ा की नाल-नामक स्थान में पध्ारे, जहाँ उस दिन महाराणा का शिकार 
के लिये मुक्काम था | उचित कुशल्‍-पश्नादि हो जाने पर महाराणा को धन्यवाद पृथक प्रसादी 
सेला-बीड़ा आदि प्रदान करत हुए एक अभिनन्दन-पत्र भेट किया गया, जिसे इस लेखक ने पढ़कर 
सुनाया था। इसी समय महाराणा को 'विद्या-विभाग कांकराली' द्वारा प्रकाशित परतके भी भेट 
की गईं ओर उसकी काय-अ्र गाली से परिचित कराया गया । 

मागशीप कृष्ण ८ रवि के दिन महाराजकमार श्रीभूपालसिह जी महाराजश्री के स्थान पर 
बिंदा होन पथारे, ओर नियमानुसार दोनों ओर से विदा का देस्तुर किया गया । 

इस प्रकार अपनी सकुदुम्ध उदयपुर-यात्रा में महाराणा द्वारा स्त्क्रीय शासनाधिकार प्राप्त 
कर धामिक प्रचार करते हुए महाराजश्री मागः कृपा १६ गुरु (ता० सप, 2१, १६२६ कर 
दिन उदयपुर से चलकर एकलिंगजी नाथद्वारा हाते हुए कांकरोली आए | इस प्रकार महाराणा 
फ़तहसिंहजी ने अपनी विद्यमानता में ही महाराजश्री को उदयपुर पधराकर शुरूघर के अति 
प्राचीन मयादा का स्वरूप प्रदशित किया और वर्तमान समाज तथा राजकर्मचारियों के लिये 
एक आदशे की स्थापना की । 

सं० १६८७ ओप्मकाल में महाराणा श्रीकतहुसिध्जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिससे 
महाराजश्री उनको कुशलनवृत्ति का समाचार लेने ओर मिलने के 
व्येप्ठ क्रू० ८ के दिन उदयपुर गए। दोनों श्राताओं ने 'शंभु-निवास- 
महल! में महाराणा स मिलकर उनके स्वास्थ्य समाचार प्रद्ठे | महा: 
राणा इस समय अत्यन्त अशक्त होने से पत्नंग पर लेटे थे, ओर महाराजश्री के लिये समीप 
ही कुसियों पर छोटी गादी बिछ्या दी गई थी | महाराजश्री के इस सोजन्थ से महाराणा बढ़े 
प्रभावित हुए आर उन्होंने क्ृतज्ञता तथा उचित शिष्टाचार के अभाव सें स्वक्रीय असमर्थता प्रकट 
की | इसके बाद सदाराजश्री महाराजकृपार श्रीभूपलसिहजी से मिल | इस सामथिक्र शिट्राचार 
एवं समवेदना-प्रकाशन से महाराजकुमार के दृदय पर जो श्रद्धा का भाव उदित हुआ, उससे 
आगे अच्छा प्रभाव पड़ा, दोनों की अत्यन्त घनिष्ठता है। गई | इस समय की रूग्णता से 
महाराणा का शरीर ठीक नहीं हुआ, ओर वह आदर्श राजपि, प्रसिद्ध हिन्द वा -सूय सं० १६८७ 
ज्येष्ठ बदी ११ के दिन सबेदा के लि 


म० फ़तहसिहदजी 
का केज्ञासतास 


थे आँखों से ओमाल हो गया, जिससे मे बाड़ क्या समग्र 
न के के का ल्‍ ०८ शत कर नर 
भारतवर्ष प्शाोक् की एक लहर छा गढ़ | महारागा के दवलाॉक हो जान पर ज्येष्र शु० 4 के 


३ + लि हु (५. 
दिन .भहाराजश्री ने उदयपुर ज्ञाकर श्रीभूपालसिहजी -वर्तेसान महाराणा - के पास ग्रीतम- 
निवास महल में दर्दिक समवेदना प्रकट करने के लिये बेठने का दस्तूर किया | 


तत्रजभूषणलालजी महाराज ( च० ) १०९ 





इसी बय और इला सास में उप्र बदी १३ के दिन राज्य के नियमानुसार श्रीभूपालसिंहजी 
शाभ्यासन पर आसोन हुए। गुरूघर की प्रथानुसार महाराजश्री अपने 
श्ाता आविट्रलनाथजी महाराज के साथ ज्येष्ठ शु+ ८ बुधवार के 
दिन कॉकरोली से उदयपुर पार । पत्र प्रथा के अनुसार 'तीन रेहट की बावड़ी' पर महाराणा 
की ओर से स्वागताश स्वरगिटर्जी सुराणा उपस्थित हुए, जिन्हांने भेट धर कर महाराए की 
ओर से प्रणाम सालूम किया ओर राज्य से आई हुई चार घोड़ों की बग्धी में विराजमान 
कराकर महाराज ला का सूकाशा पर पचराया | 

ब्यउ्श- # ६ सा। ४. जून १६३० ) कर दिन श्रीभूपालसिंदजों के राज्याभिषेकोत्सव के 
लिये महाराजली इस समय की निधारित पोशाक अमरसाई पाग, जामा और समयोचित आभू- 
प्गों से सक्जित हो राज्य की ओर से आई चोकड़ी में बेठकर प्रातःकाल महतलों में पधारे। 
इस समय सहाराजलों क साथ नोबत, निशान, चमर-छत्र, मोरछल आदि सभी राजकीय चिह् 
विद्यमान थे | 'गगाशव्यारी' तक लबाजसा के साथ जाकर ऊपर बड़े दरीख़ाना में पहुँचने पर 
उपस्थित सभी तागीरदार आर रा्यपदाबिकारियां ने महाराजश्री का स्वागत किया | कुछ समय 
बाद वे इस महे समेत के विशाल प्रागश में अपने लिय परंपरा से निधोरित उस विशेष स्थान में 
गद्दी पर विराजमान हुए, जिसे पानेरी की ओवरी' के सामने बड़ा चोकठा! कहते है । यहाँ से 
उन्होंने राठ्या मिपक की कियाक नाप का निरीक्षण किया। कहना न होगा कि--यहाँ भी महाराजश्री 
के राग्यचिद चमर, सोर्खल आदि विद्यमान थे, जिन्हें महाराणा के सिवा अन्य कोई भी धारण 
नहीं कर सकता था 

आवश्यक दे बबन्यत ना दि के उपरान्त भरत्रप्रथम एकलिंगजी के महन्तजी ने महाराणा को आशिका 
द ब्रैथाई ओर बाद में परम्परा से चल आये हुए गुरुषर के तिल्षक का क्रम 
आया | इस समय महाराजश्री के विराजने के स्थान पर महाराणा आये 
श्रोर उनकी गही के भागे 'देवटी आसन पर आसीन हुए । आवश्यक प्रणाम-आशीबोद ओर क्‍ 
कृशल-प्रत्म के अनम्तर उक्त तिलक की प्रथा सम्पादित की गई, जिसमे महाराजश्री ने महाराणा 
को प्रसादी ककृसम ओर मुक्ताक्षत लगाकर गदल, चीरा। पटका, सेजञा और माला धारण 
कराकर चार बीडा प्रदान फ्िय, जिस उन्हान बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्वीकार किये | इसके 
ब्राद नाथद्वारा के मितकायित श्रीगोवर्द्ध नलालजी महाराज की ओर से उनके मुखिया ने 
दलतर हाजिर किया, क्योंकि प्राचीन प्रथा के अनुसार उनको उपस्थिति इस समय नहीं हो 
सकता थी ह 

इस प्रकार राह्यासियेक्रोत्सव के सम्पन्न हो जाने के उपरान्त महाराजश्री ने विदा ली) 


राप्पा-भिपेकीस्सल 


गुरुघा द्वारा राउपलिलक 
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जिसमें महाराणा ने दो नारियल ओर मुहरें भेट चढ़कर उनका आशीवाद लिया। आज 
सायंकाल नियमानुसार महाराणा की सबप्रथम 'हरिया' क्री सबारी हुई. जिस देखने के लिये 
उनकी ओर से महाराजश्री के लिय विशप प्रवन्ध क्रिया गया था । 

उग्रप्ठ शु८ १३ के दिन साथकाल महाराणा क्रीभूपानलिहजी महाराजश्री के स्थान पर बिदा 
होने आय | नियमानुसार आवश्यक प्रवन्च हुआ, और कृशल-प्रश्स, भेट आदि के अनन्तर 
महाराजश्री क शाल्री एवं कत्रियां न अपतीनअपनी सामथिक कविताओं के द्वारा महराणया को 
दीघायुष्य आर शासन-समृद्धि का आशीवाद दिया । आवश्यक बातालाप हो जाने पर 
महाराणा आर महागजश्री, पृथ-पद्ध ति से परस्पर बिदा का दस्तुर कर अपने-अपने स्थान पर 
पधारे $। 

सं? १६८५ कात्तिक शु> ५ के दित 'मांवली - मारबाड' यू८ सी० आर» लाइन के 
उदघाटनाथ ओर राव्यासिपिह् के बाद प्रथम ही श्रीद्वास्का्ीश के 
देशनाथ महारागा श्रीभूषालसिदती का स्पेशल टन से कांकरोती 
स्टेशन ,पर शुभागमन हुथआ।। नवचोकी होकर राजभोग के दशन के 
समय महाराणा मंदिर में पध्वारकर गोवद्धन चौक में मोटर से उतरे । यद्यपि यहां स पंदल ही 
ऊपर जाने का रिवाज है, पर महाराणा के आीअंग में स्थायी अस्वास्ट्य होने से वे ताम-काम के 
द्वारा कान्हतिवारी के आगे आय । सिहपोली पर उन्‍्हेंने अपने राज्यचित्त दूर करवा दिये 
आर तलवार भी अपने पास के व्यक्ति को सोंव दी । 


महाराणा का कांकरोरल।! 


में प्रथम पदार्पण 


'कान्हतिवारी' मं महाराणा के आते ही महाराज़श्री न आग अहकर उसका स्वागत किया 
ओर कुशल-प्रश्त करते हुए उनको संदिर के चोक में साथ लाये | श्रीक्रभ के दशन में कुछ 
समय का विलंब हान स महाराणा जमीन पर ही बढ, कर्याकि ठाकुरणी के मग्दिर में किसी 
को आसन बिछाया नहीं ज्ञा सकता। दशन खुलने पर मशि कोटा के बाहर बठकर महाराग्गा 
ने श्री के दर्शन किय और सम्मुख भेट रकखी | इसके बाद चौक में महाराजश्री के द्वारा प्रसादी 
माला बीड़ा लेकर वह श्रीमथुरेशजी के ओर छोटे द्वास्कावीए के दशनाथ गये, जहाँ महाराव्श्री 
के भाई श्रीविटुलनाथज्ञी ने माला पहिनाकर चार बीड़ा प्रदान किये । इन दोनों मन्दिरों में इसी 


# इस प्रकार की प्राचीन प्रथा से सम्पन्न दोसेवबाल रा धवन को सातिनरसताज ॥।य गदारागा तथा 

द्वराजभ्री के आगत-ध्वागन देखने का पहिला दी अ्रवसर साथ भे उपस्थित द्वीन थे दस लसबक को प्राप्त 

हुआ, जिससे प्राचीन एतिहदासिक उन प्रसंगो का साप्टीकरगा दोना है, वॉइस २ मधर कार उदयपुर 
नरेश से सम्बन्ध रखते आये हूँ 


त् 


श्ीत्रजभूपणलालजी महाराज ( च० १०३ 


तर्क. लाए ०७... जम उकर०पाकपनव००4 राव ।इकथ 20.४कर, 
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समय महारागा को उक्त गहारा बे ने विदा का देश 5 करते हे पड  ब 
ओर महारागा से भी भेद भरकर उन्हें भी दशाला बढ़ाया । मध्याह मे महाराजश्री के 
आग्रह पर श्रावात अथा का आदर देते हुए महाराणा न मन्दिर में ही अपने मुक़ास पर 
तलाब की शासा देखने के बाद महाप्रसाद लिया। ग्रद्यपि ऐसे समय महाराजश्री स्वयं अपने 
थे से उसकी सहाप्रसाद परासते हैं, पर इस समय पिंहरू ( जनना-शोच ) होने के कारण 
वे एसा से कर सके । महाराणा के अरोगते समय उनके सामने ही बेठे हप आवश्यक पूछताछ 
ब्राताल्लाप की 
सा्यक्राल महाराणा विदा होने के लिये महाराजश्री की बेठक में पधारे। जहाँ वे अपनी 

स्थानीय सदी पर बेठ, और महाराणा परंपरानुमार दोबटी पर । पास में महाराजश्री तथा 
महारागा के वही व्यक्ति बढ थ, जिन्हें इस समग्र बेठक प्राप्त थी । प्रणाम-आशीवाद होने और 
भेट आदि धर चुकन के बाद स्थानीय विद्वान ओर कवियों ने महाराणा के स्वागतार्थ कविताएँ 
सना, जिस पर उन्‍होंने पारितोपिक प्रदान करवाया । वातोलाप के बाद महाराजश्री और 
महा।रागा का आर से परस्पर नियमानुसार त्रिदाई का दस्तूर किया गया ओर महाराशाश्री प्रभु 
के दशन कर सायंकाल ददयपुर पथारे । 

इस प्रकार महारागा भृपालसिहजी ने भी राज्यासिपेक के अनन्तर ओर बाद में कई बार 
कॉंकरोली आकर अपनी गुरूमर की मान-मर्यादां की पुनरावृत्ति की और सौजन्य के द्वारा इस 
ठिक्रात के बहुत कुछ उलभे हुए मामलों को सुलमाया । राज्याभिपेक के अनन्तर प्रथम 
देशनाथ आने पर एसा नियम है कि- महाराणा ठिकाने के लिये कुछ स्थायी भेट करते चले 
आआरय £ | फनन एपाललिहजी ने भी ऐसी बहुत-सी सुविधाएं इस ठिकाने को प्रदान कीं 
जिनका यहां ऋलेस करन से लंख-वबिस्तर होगा। 

प्राच!न परंपरा के अनुसार राध्याभिपक होने के पृव. कुँवर पदे में अथवा उसके अनन्तर 
महाराणा की बेश्शय-. पन्‍्येक महाराणा इस घर के तिलकायित से वेष्णव-धम की दीक्षा लेता 

भर्म-दीका आया हैं, जैसा कि पृवे-चरित्रों में कहा जा चुका है । 

इसी प्रकार महाराणा भूपालसिहजी ने भी दीक्षा लेना अपना आवश्यक धर्म समभा, 
आर इस का थक गुरुवर कांकरोली म॑ ही सम्पन्न करने का विचार कर समय निर्धारित किया । 
तदनुसार सहाराशा के यथायोग्य स्वागत-सत्कार के लिये नगरी की आवश्यक सजावट 
की गड 

सं: १६८६ क्राक्तिक शु० ८ के दिन मध्याह् में महाराणा का राजनगर मे शुभागमन 
हुआ । थे आवश्यक परिकर और राज्य-चिह्ों के साथ सायंकाल पाँच बजे कांकरोली में 


१०४ कांकरोली का इतिहास 








आजा 





श्रीद्वारकाधीश के द्शनाथ प्ारे। निर्दिष्ट स्थान कान्ह्निवारी' में महाराजली तथा उनके 
श्राता विटेठलनाथजी ने आगे आकर उनका स्वागत किया। पारम्परिक शिप्राचार के अनन्तर 
दर्शन खलने पर महागणा ने दशन कर श्रीप्रभु के सम्मुख सट चढ़ाई ओर नियत ससय तक 
दर्शन का आनन्द लिया मदाराजश्री ने मंदिर से प्रसादी साला बीड़ा प्रदान कर उनका सस्मान 
किया । इस प्रकार लगभग छा दिनों तक महारागा सुबिधा के अनुकूल राजनगर से प्रतिदिन 
एक-दो दर्शन करन पध्चारत रहे । दशनों के बीच में जितना समय खाती रहता. उनके समय 
वह अपने लिये नियत रायसागर के तट स्थित बगल में बिराज तान होकर उसकी प्राक्रतिक 
शोभा का निरीक्षण किया करत थे | 

का० शु> ११--( प्रबोधिनी ) के दिन रेबारी जी द्वारा बष्णाब-्माहाय्य से बनवा गई काँक 
रोली की नवीन गोशाला में महाराजश्री के साथ महाराणा का पधारना हुआ, जहाँ महाराणा की 
ओर से ही गायों के लिये थूली का प्रबंध किया गया था | लगभग ५०० सुन्दर ओर स्वस्थ गायों 
का निरीक्षण कर महाराणा अत्यन्त हर्पित हुए ओर अपनी उदयपुर की गोशाला के लिये दो 
सुन्दर दशनीय विजार ले जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसे गहाराजशी ने बढ़ हप थे पूरा किया | 

कात्तिक शु० १३ शुक्रवार के दिन महाराणा का दीज्ा लेने का मुहते राज्य-्योनिपियों 
द्वारा निकाला गया था। मन्दिर के समीप ही श्री भूपाल हॉल ( सम्प्रति विद्याविभाग ) को विशेष 
सजाकर उत्तराभिमुस्ध महाराजश्री की गही ओर उनके सम्मुत्र ही महारागा का आसन लगाया 
गया । ठीक 22 बजे महाराजश्री क पास महाराणा शाय और समयोतित शिष्टाचार के 
बाद दोनों अ्राताओं का उन्होंन प्रणाम कर भट सकती | इस समय महाराणा अपने राजोचित 
वेश में ओर महाराजश्री अपने वेष्िणवाचित आवश्यक बेश म॑ विराजमान थे। महाराजश्री 
के पास उनके दोनों शास्री तथा अधिकरारीजी ओर महाशणशा के पास उनका आवश्यक 
परिकर और पुरोहितजी उपस्थित थं । दीक्षा के समय महाराणा तथा दोनों गहाराजश्री 
ओर एक पुरोहितजी ही वहाँ विद्यमान रहे । नियत मुह्त पर महाराजश्री ने महाराणा 
को घअष्टाज्षर-मन्त्र” की दीक्षा देकर कंठी बॉँधी। इसके बाद आवश्यक परिकर के उपस्थित 
हो जाने पंर महाराणा ने गुरूभेट चढ़ाई, ओर बाद में नियमानुसार गाँव भेट करने अथवा 
उसके स्थान पर अन्य आवश्यकता की पूर्ति कर देने का बचन दिया । महाराजश्री ने प्रसादी 
४ बीड़ा देकर उन्हें सत्कृत किया | मध्याह्न में नियमानुसार महाराणा ने मन्दिर का महाप्रसाद 
लिया, जिसमें महाराजश्री ने बड़े प्रम के साथ उनके लिये स्वर्य परोसा और समीप बंठकर मनो: 
रंजन करते हुए शिष्टाचार किया । 

इसी दिन महाराणा ने विद्या -विभाग में प्रघासकर द्वा० पुस्तकालय एवं ढा* 


श्रीत्रजभूपणलालजी महाराज ( च० ) ०४ 
वित्रशाला की दशनीय पुस्तकों, प्राचीन चित्रों तथा अन्य वस्तुओं का निरीक्षण किया, और 
वेद की प्राचीन पुस्तकें इस लेखक से निकलवाकर देखीं। इन्हें देखकर महाराणा ने हष 
और उत्साह के साथ उत्तम अभिप्राय प्रकट किया ओर चित्रशाल्ा की व्यवस्था देखकर उसे 
मेवाड़ की अद्वितीय संस्था बतलाया। क्रान्तिक शु० १३ के दिन ही सायंकाल दोनो ओर से 
नियमानुसार बिदाई का दस्तूर हो जाने पर महाराणा उदयपुर पथारे। 

मं /८म में महाराजश्री ने प्राचीन प्रथा के अनुसार ८४ कोस की ब्रज्न्यात्रा करने का 
बिचार कर समस्त वेष्णव-समाज को उसकी सूचना और आमन्‍्त्रण-पत्र 
भज | यात्रा का समस्त प्रबन्ध मधुरा-राजाधिराज मन्दिर के अधिकारी 
पं५ लताशंकर जी के तन्यावभान में कराया गया | कहना न होगा क्ि--महाराजश्री की ब्रज्यात्रा 
के लिये दजागं वष्णबव बहुत समय से बाट जोह रहे थे। अतः निश्चय हो जाने पर चारो 
ओर से मथुरा में भीड़ एकल्रित होने लगी। यद्यपि ग्रीप्म काल के आधिक्य ओर वर्षों के अभाव 
से पहिल मथुरा के कलकदर ने इजाजत नहीं दी; पर अधिकारीजी के प्रयत्न से यह प्रतिबन्ध 
दर कर दिया गया । ५ 

हस यात्रा में जनसमह के अधिक रूप में एकत्रित होने की संभावना से अतिशय सतकंता 
ओर व्यय ऋरके सब्र प्रकार का प्रबन्ध किया गया | सफाई, रोशनी, समाधान, सेवा ओर रक्षा 
तथा मिवास आदि की व्यवस्था के लिये अलग-अलग विभाग स्थापित किये गए, जिनमें योग्य 
कमचारियों को प्रण सत्ता दी गई थी । पुलिस, अस्पताल, पोस्ट-ऑफिस ओर स्वास्थ्य-रक्षा के 
महकमों का विशेष सरकारी इन्तिज्ञाम था | उदयपुर के प्रताप स्वयंसेवक-दल! ने यात्रा में जनता 
की बहुत परिश्रम से सेवा की । इस सेवा-्भाव की परा काष्ठा उस समय हो गई, जब यात्रा में 
हैजे का रोग बहुत कुछ सावधानी रखने पर भी फेल गया था। इस दल के स्वयंसेवकों ने 
निभय होकर लावारिस अथवा असहाय व्यक्तियों का अन्तिम संस्कार किया। इस भ्रकार यात्रा में 
सभी आवश्यक कार्या के लिये कर्मचारियों ने बड़ी तत्परता बतलाई, जिससे उपस्थित यात्रि 
समाज को कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ा | जान-माल की रज्ा के लिये जिस सतकता कां 
प्रयोग किया गया, वह वास्तव में अभिनन्दनीय था । | 

सवंधिध आवश्यक प्रबन्ध हो जाने के अनन्तर महाराजश्री अपने परिकर के साथ 
भाद्रवद शु> १ गुरूुबार के दिन कांकरोली से प्रस्थानित हुए अ | 


5 निज # 57. +. 
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कं हि 
थर्ड लत वार का 


र बीच में एक दिन 
कृष्णगढ़ मे विश्वास कर भाद्रर? शुर २ के दिन प्रातः मथुरा पहुँचे । स्टेशन पर अपार 
जन-समाज ने उपस्थित होकर स्वागत किया ग्रोर महाराजश्री का ऊंलूस निकाला | हक 
के आग्रह करने पर भी महाराजश्री यात्रा के निमित्त पधारने के कारण प्रजभूमि के 


१०६ कांकरोली का इतिहास 
में पधारे | एक विशेषता इस समय से यह हुई कि - जहाँ अतिदिन प्रचंड लय का आतप जन- 
समाज को विकल कर देता था; ओर जिसके कारण यात्रा की एक अनिश्चितता-सी अनुभासित 
होती थी, वहाँ महाराजश्री के आने के दिन से ही मथुरा में घनघटाएँ उठने लगीं, जिससे मनुष्यों 
को वर्षा-ऋछऋतु की आशा होने लगी । 

भाद्र० शु० ४ के दिन प्रातःकाल महाराजश्री, उनके श्राता, स्वजन-मसम्बन्धियां ने विश्रान्त 
घाट पर श्रीमहयप्रभुजी की सेवा-पूजा की ओर यमुनाजी का पूजन करते हुए यात्रा का नियम 
ओर संकल्प लिया। महाराजश्री के अनन्तर अन्य यात्रियों ने भी “नियस संक्र्प" लिया, 
ओर यात्रा प्रारंभ की । 

भाद्र? शु० ६ के दिन मथरापुरी की अन्तमही परिक्रमा बढ़े उत्साह के साथ सम्पन्न हुई, जिसमें 
लगभग ६-७ हज़ार यात्रियों न भाग लिया | इस परिक्रमा में महाराजश्री तथा यात्रिवग ने प्रायः 
सभी मंदिरों में जाकर भेट-पूजा चढ़ाई, और यात्रा-नियम ग्रहण करने की विधि पूर्ण की। प्रारंभ 
में जहाँ ग्रीप्म के आतप से माग में पेर रखना मुश्किल था, बहाँ परिक्रमा म॑ एसी व्रष्टि हुई 
कि जन-समाज को गल्नियों में से निकलना मुश्किल हो गया। इस देवी परिवतेन से यात्रा की 
सफलता ओर महाराजश्री की महानुभाविता पर लोगों की हृष्टि जम गई। प्रतिदिन यात्रा के 
सभी स्थलों से अच्छी बरसात होने के समाचार आने लगे, जिससे जनकष्ट और रोगोपद्रव उठ 
खड़े होने की आशंका सवंथा लुप्त हो गई । 

भाद्र? शु? ७ के दिन मथुरा से यात्रा का मुक्काम उठा ओर निर्दिष्ट स्थलों के लिय प्रयाग प्रारंभ 
हुआ । निश्चयानुसार यात्रा के विविध स्थलों पर-- जों लगभग एक दूसरे से पॉच या सात कोस 
की दूरी पर हुआ करते थे--एक दिन पहिल्त ही डरा-्तम्ब लगवान का प्रबंध ऋर दिया जाता 
था। महाराजश्री, उनके कुदुम्बियां, परिकर तथा ऋगचारियों एवं यात्रियों के लिय अलग-अलग 
निवास-स्थल नियत कर दिए गए थे। प्रत्यक स्थल पर लगभग ४०० से ६०० की संख्या में 
तम्बू, डेरे, छोलदारियाँ लग जाया करती थीं। अधिकांश जंप्गवबर्ग ने संविधानुसार अपना- 
अपना स्वय प्रबंध कर लिया था | इस यात्रा में लगभग ७४८८० की संख्या | जम लगाए 
साथ चलता था, जिसके भोजन आदि सामग्री के लिय सभी प्रकार की दृकाने साथ में रहा 
करती थीं । हे 

यात्रा में नित्य-क्रम के अनुसार प्रातःकाल ७ बजे मुकाम उठता ओर मध्यवर्ती स्थलों 
में दशन, स्नान, आचमन, पूजन, दान आदि करने हुए मच्याद् अथवा सायंकाल के पूवर अपने 
नियत मुक्नाम पर पहुँच जाता था। रात्रि को विविध स्थलों की ब्ीला के निदर्शक प्रसंग 





श्रीतजमूपणलालजी महाराज ( च० ) १०७ 


(बाल... अर वेघ०७ जाएगी 74. शत. १० ५ पड ०७ आओ,» भा 40 आधा आल हैं, ५ न अप 


रासमंइली द्वारा दिखाए जात थे, और दिन में समाज यथासाध्य भजन-कीतेन आदि कर समय 
यापन करता था । लिधारित क्रम के अनुसार यात्रा के मुकाम पर एक ख़ास नगर बस जाया 
करता था। ओर उसके उठ जान पर वहां उज़ाइ नजर आता था। यात्रा में कई दिनों तक तो 
अ्रतिशय व्रष्टि होने ले यात्रियां को बढ़ी तकलीफ उठानी पड़ी, पर जल्न का सर्वत्र सोकय हो 

जान से किसी प्रकार की व्याधि हाने की संभावना नहीं रही । 
आश्विन क्रृष्ाम ४ के दिन गिरिराजजी में महाराजश्री ने दान का मनोरथ किया, जिसमें 
गिरिराजजी के पूजन के बाद उन्हें भाग लगाया गया। इस समय सारा यात्री-समुद्ाय दशेनों को 
उल्नट पढ़ा, जिसके लिये करमचारियां ने तथा स्वयंसेवकों ने बड़ी सावधानी से काम किया । 
आश्विन का ४ के दिन चिर प्रतीज्षित कुतवाड़े! का मनोरथ हुआ । जिसमें नाना प्रकार की 
सामग्री गिर्रिज प्रभु को भोग लगाई गई । यात्रा में यही सबसे बड़ा मनोरथ हुआ, 
जिसके दशनाथ लगभग १०००० जन-समाज एकत्रित हुआ था । इस समय इतनी बहुत 
म॑ एक साथ नहीं आ सकी, और 





सामग्री बना: गट थी कि स्थान-संकीच के कारण भोग में 
भोग लगाकर वथास्थान रखबा देनी पड़ी थी । बाद में यह सब प्रसाद समस्त आगत 
यात्रियों में वाम्यतानुसार वितरण किया गया ओर" लगभग बारह हज़ार मनुष्यों को भोजन 
कराया गया 

इस स्थल पर तीन चार दिन से यात्रा में हैज़े का प्रकोप शुरू हो गया, जिसके लिये 
बढ़ी सावधानी बरती जाने लगी । स्वास्थ्य-विभाग की सतकता से इसका ज्यादा प्रसार 
नहीं हो पाया, फिर भी यात्रा के पीछे-पीछे इसका अनुगमन होता ही रहा । इसमें 
विशेष अलायधानी उन यात्रियों को थी, जो समय-असमग्र चाहे जेसा भोजन करने की त्रुटि 
करने थे | 

इस प्रकार नियमित सभी स्थलों की यात्रा करते हुए कात्तिक कृष्ण $ के दिन यात्रा की पूर्ति 
ओर मधूरा में पूनः प्रवेश हुआ। सप्रमी के दिन सथुरापुरी को बाह्य परिक्रमा की गई, 
जिसमें सवारी ओर जुलमस का प्रावान्य रहा। इसके बाद विश्वांत घाट पर महाराजश्री ने तियम-, 
समाति की विधि पूर्ण की | यात्रा में महाराजश्री की ओर से खूब दान-पु्य किया गया और 
समस्त चौथे ग्रभ्यागत आद्यर्मों को प्रारंभ दिन से अन्त तक भोजन पेटिया दिया गया । इसके 
ब्राद कालिक कण ८ के दिन मथरा के विद्वानों की सभा की ग जिसमें महाराजश्री ने उपस्थित 
सभी जिहानों का दलिगादि से सत्कार किया। महाराजश्री ने यात्रा की समाप्ति पर कमे 
चारियों की उनकी प्रवस्त-कुशलता से प्रसन्न होकर यथायोग्य पारितोषिक और स्वरण-रजत-पदक 


झादि प्रदान किए । 


१्व्८ कांकरोली का इतिहास 
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कात्तिक कृष्ण १० के दिन महाराजश्री न मथुरा से प्रस्थान कर एक दिन जयपुर में विश्राम 
किया, और कात्तिक कृष्ण १२ सं? १६८६ मंगलवार के दिन वे कॉकरोली बापिस आये । इस 
यात्रा में लगभग अध्सी हज़ार रुपया व्यय हुआ । 

सं० १६६१ के प्रारंभ में महाराजश्री न सविधि काशी की यात्रा की, ओर बहाँ जातीय 
प्रस्ताव में सम्मिलित हुए | जगदीशन्यात्रा का बिचार हो जाने से वे 
सकुटुम्ब, सपरिवार यहाँ स कलकत्ता गये, जहाँ बंध्णवों के आग्रह से 
उनकी लगभग डढ़-दा मास निवास करना पड़ा। इशर श्रीजगदीश की 
रथयात्रा का विशेष दर्शनीय उत्सव भी उसी समय के आसपास आता था। अस्तु | कलकत्ता 
की वेध्णब जनता ने नगर के दशनीय स्थानों के परिभ्रमण कराने के साथ महाराजश्री का 
भव्य स्वागत-सत्कार कर अपने-अपने घर पधरावनियों कीं । 

स्थयात्रा का समय समीप आ जाने पर आपाद़ शुक्ल पत्त के प्रारंभ में महाराजश्री जगदीश 
गये ओर वहाँ सविधि, सपरिकर यात्रा क्र स्थलों म॑ स्नान, दान आदि किया। स्मान-यात्रा के 
बादू पट खुलने पर प्रथम बार श्रीप्रमु के दर्शन-चरणम्पश कर उनकी भट करने हुए सश्रद्ध 
भेट चढ़ाई । हे 

श्रीजगदीश की रथयात्रा का महोत्सव समग्र भारत में प्रसिद्ध है | इस समय जो जनसमुदाय 
वहाँ एकत्रित होता है, उसकी संख्या का अनुमान लगाना बुद्धि स बाहर की बात हो जाती हैं. । 
महाराजश्री ने प्रभु की इस अनुपम भव्य रथयात्रा, जनकपुर जाकर वहां के उत्सव का अवलोकन, 
एवं विशाल गगनचुस्त्री रथ पर चढ़कर प्रभु के चरगस्पश आदि किये, ओर पभु के अटका' 
के लिये द्रव्य भट करते हुए वहां के पंडा पुराहितों को दान-द्लिणा प्रदान की | यहीं गुच्छिकार 
श्रीकृष्ण पुरोहित के वंशजी के पास अपने कुत्र के प्राचीन पुरुषों के हम्ताक्षरों करा अन्वेषण 
किया, जिसमें श्रीवल्लभाचाये के प्रथम पुत्र श्रीगोपीनाथजी की यात्रा का बह पत्र भी 
सहसा मिल गया, जिसका अभी तक प्रता नहीं था ओर न पुराहित को ही शभिसकी ख़बर थी। 
इस पत्र से वल्लभाचाय के उस शाम्राथ का पता लगता है, जो सं> १५४४ में जगदीशपुरी में 
हुआ था #। यहाँ की यात्रा समाप्त कर महाराजश्री वापिस कलकत्ता आये ओर बहाँ कब्र 
समय रहकर बम्बई पथारे | 

सं० १६६२ आश्विन मास में आश्विन शु० 2३ के दिन महाराअश्री की धमपत्नी श्रीचन्द्रलता 
बहूजी का सीमन्‍्त-प्रस्ताव हुआ | इस श्रस्ताव के पृत्र मन्दिर के 
| गोवद्ध न चोक में प्राचीन कब्मा मंडप हटाया जाकर पक्का विशाल मंडप 
# यह पत्र वंल्लभाचार्य के चरित्र पत्र २६ में इसी इतिद्वास में प्रकाशित किया गया ६ । क्‍ 


काशी, कलकत्ता 
आर जगदीश-यात्रा 


सन्‍्तति-प्राकव्य 


स+मलयत आन 
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बनवाया गया, जिसमें इस प्रकार के सभी उत्सव और सभा आदि सम्पन्न हो सकें। इस समय 
तैयार ही जाने पर उसने ओआश्विन शु« ८ के दिन श्रीग्रभु को पधराकर विशाल मनोरथ किया 
गया, जिसमें हजारों बेघावां ने दशन किय । इसी समय आगत वेष्णव-समाज और यात्रियों 
की सुविधा के लिय कॉकरोली में 'द्वार॑क्शन्स्रगंसवक-संडल' की स्थापना की गई, जिसने बड़ी 
तत्यर्ता से इस शुभ अवखर पर काम किया। इस प्रस्ताव के बाद मागेशीषं अमावास्या के दिन 
महाराजओं के वि कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रीनवनीतप्रिया बेटीजी रक्खा गया । 

संः ४ में आश्यविन शु० ८ के दिन महाराजश्री के प्रथम पुत्र का प्राकल्य 
हु अर, जिसमें बड़ा भारी उत्सव सनाया राया। बालक का पष्ठीपूजन तथा नामकरण का 
प्रताव बे) उत्साह से मटाराजश्री की मावृश्नी न सम्पन्न कराया और बालक का नाम चि० 
श्रीगिरिधरंगापा-ज रक्‍्खा गया। महाराणा की ओर से भी नियमानुसार राज्य का दस्तूर 
आया | इस घर में बहन समय बाद तिल्रकाथित के पुत्र-प्राकत्य से चारों ओर आनन्द 
का विस्तार ही गया। वास्तव में इस समय के हपे-उत्साह को परंपरा ने जो मूर्तिमान्‌ 
रूप धारता किया, बसा आज़ तक देखन-सुनन में नहीं आया। चि० बालक के जन्म के 
अनस्तर जा सभी प्रकार के उत्सव-्समारोह हुए, उनका यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया 
जाता है । 

पुआप्राकट्य'टस के उपलदय में महाराजश्री की माठ्श्ी ने श्रीद्ारकाथीश प्रभु के विविध 
मनारथ करने का विचार किया, जिससे तदथ तेयारियाँ की जाने लगीं । 
निश्चय हुआ कि -विट्रल-विलास बाण में प्रभु को पधराकर अभूतपू 
छप्पनभोग किया जाय | सत्र इसकी निमन्त्रण रूप में छपी सूचनाएँ 
भेत्री गुट, जिससे हजारों बष्णबों के आन की संभावना से उन्तके निवास ओर भोजनादि 
की व्यवस्था की जाने लगी । भद्दाराजश्री के अनुज गो? श्रीविटठलनाथजी महाराज ने 
अपनी अलता में स्थानीय तथा बाहर के द्वा? स्वयंसेवक-मंडलों का संगठन किया, ओर 
यात्रियों के स्व्रागत, निवास तथा भोजन और दशन कराने की सुव्यवस्था की | 

हुस महासलब में काॉंकरोली आने के लिये महाराणा से प्राथेना की गई, जिसे उन्होंने सहषे 
बीकार किया | इस समय लगभग १५४०० वेष्ण॒वों का समुदाय कांकरोली में बाहर से आया | 
बार के जागान में महारागा से डरगा-तम्त्र गादि की सहायता लेकर ओर स्थानीय मकानों का 
प्रबन्ध कर ब्रेष्णबों के रहने की सविधा की गई । आगत जन-समाज को सभी प्रकार 
की सबिधा हो, एनदर्थ महाराजश्री ने प्रथक-प्रथक विभागों की स्थापना की ओर उनकी देख-रंख 


गआनोारव- प्रसार 


शोर दुप्पन भोग 


का भार स्वय अपन ऊपर रक्खा | 
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सं० १६६४ कात्तिक कृष्ण १? ( प्रबोधिनी ) के दिन प्रातःकाल बढ़े भारी जुलूस और 
सवारी के साथ श्रीद्वारकाधीश प्रभु बरिट्रल-बिल्लास बाग में पधारे | वहाँ आज़ से प्रारंभ कर 
प्रतिदिन भाँति-भाँति के मनोरथ किये जाने लगे। महाराणगा-जों इस उत्सव-समारोह के 
लिये पहिले ही कांकरोली आ गये थर--बीच के अवकाश के दिनों में सकृट्िम्ब चारभुजानी की 
यात्रा समाप्त कर प्रभु के दशनाथ उपस्थित हुए । इस्त समय महाराणा बीकानर-नरेश की 
स्व॒णंजयन्ती के उत्सव पर बीकानर जाने के निश्चय से कांकरोली अधिक न ठहर सके और 
आवश्यक दर्शन कर महाराजश्री से ब्रिदा हुए। इसी प्रसंग म॑ महाराणा ने ब्रिद्या-विभाग के 
संस्थासमुद्घाटन-समारोह में जो भाग लिया था, उसका वगान प्रथक रूप में किया जा 
रहा है । 

महाराजश्री के उत्साह ओर माठ्श्री की प्रेरणा से कह दिनों तक बांस में प्रभु के नाना प्रकार 
के मनोरथ-उत्सव हुए, जिनसे वेष्णव-समाज के आनन्द का पाराबार नहीं रहा। मार्गशीप 
कृष्ण ६ के दिन विशाल छप्पनमोग का मनोरथ किया गया, जिसमे बाग के मन्दिर का विशाज्ञ 
चोक महाप्रसाद के टोकरों से भरा हुआ था, और जिसके बनाने के लिय कई दिलों से विशप 
आयोजन तथा देखरेंग्व रक्खी गई थी। उक्त दिन श्रीप्रभ चोदी के विशाल बँगला में विराजमान 
हुए और लगभग चार घंटे तक हज़ारों यात्रियों ने दशन किये । इस समय की भीड़ का कोई 
ठिकाना नहीं था। इस उत्सव के बाद दूसर दिन आशगत समस्त यात्रियों को सहाप्रसाद लिवाया 
गया । मनोरथ-समारोह में प्रायः सभी प्रकार के उत्सव बड़ी सजावट के साथ सम्पन्न हो जाने 
पर श्रीप्रभु मागशीप क्ू० १२ के दिन पुनः मन्दिर में पथारे | 

जेसा पहिल्े कहा जा चुका है, इसी पुत्रोत्मच के उपलब्ध में महाराज्श्री की आज्ञा और 
साहाय्य से विद्या-विभाग के संस्थासमुद्घाटन-महीस्सव का आयोजन 
किया गया | इस समय उक्त संस्था को दस वर्ष प्ृर्ण हुए थे, अतः उसका 
दशाव्दी-महान्सव' करने का प्रबन्ध क्रिया जाने लगा। महाँत्मव के 
अधान सन्त्री महाराजश्री के लघु श्राता गो: विटटशलनाथजी महाराज ने संस्थाओं के उदघाटन 
का कार्योरंभ महाराणा के करकमलों द्वारा कराने का प्रयत्न किया और स्वयं उदयपुर जाकर उनसे 
विचार-विनिमय कर उसकी तिथि निश्चित की । यद्यपि विद्यानविभाग के अन्य सम्पादित होनेवाले 
उत्सवों के आयोजन के साथ यह समारोह भी पोष मास में करने का निश्चय किया गया था, 
पर उस समय महाराणा की उपस्थिति काकरोली में न हो सकते के कारण उनके प्रदत्त समय 
के अनुसार वह कात्तिक मास में ही निर्धारित क्रिया गया । 

अपनी यात्रा के कार्य-क्रम के अलुसार महाराणा कात्तिक शत पक्ष में कांकरोली 


विद्या-विभाग का संस्था- 


समुद्घाटन 
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आये ओर चारभुजा की यात्रा की | वहाँ से लौटकर श्रीद्वारकाधीश प्रभु के उत्सवों के दर्शनार्थ 
तथा उदघाटस-ससारोह को सम्पादित करने के लिये उन्होंने चार-पाँच दिन कांकरोली राजनगर 
में निवास किया । 

काज्तिक शुः ११ के दिन सायंकाल ५ बजे महाराणा ने “श्रीबालकृष्ण-विद्याभवन' का 
समुदघाटन किया | यह भवन बालकों के अध्ययन के लिये महाराजश्री ने अपने और वेष्णव 
बग द्वारा प्रदत्त द्रब्यन्साहाय्य से लगभग १३००० रू० लगाकर बनवाया था। इस समय 
आवश्यक सलजाबट कराकर भवन में महाराणा को पथराकर महाराजश्री ने स्वागत किया, और 
आवश्यक वक्ब्य के अनन्तर उन्हें एक अमिनन्दनपत्र समर्पित किया। महाराणा ने लगभग 
१ घट तक बाल का के व्यायाग-सम्वन्धी खेल देग्व ओर भवन का चॉदी का ताला अपने हाथ 
से खोलकर उसका भिरीक्षण क्रिया | यद्यपि उस समय यह भवन पूरा बन नहीं पायां था, 
फिर भी इसकी विशालता देखकर वे अतिशय प्रसन्न हुए। अन्त में महाराणा की ओर से 
उनके प्राइवेट सक्रटरी बाबू रामगोपालजी ने महाराजश्री के अभिनन्दनपत्र का उत्तर पढ़कर 
सुनाया ओर उचित स्वागत-सत्कार होने पर यह कार्य समाप्त हुआ | 

कान्तिक शु> १८ के दिन पृवनिश्चयानुसार महाराणा ने श्रीद्वारकेश-व्यायामशाला! में 
आकर ओदा“शुब्क्राचर्याश्रम' क्रा समुद्घाटन किया। यहाँ भी महाराजश्री ने सपरिकर 
महारागा का यथाचित स्वागत क्िग्रा। समयोचित वक्तव्य के अनन्तर महाराणा के कर- 
क्रमलों द्वारा बालकों को बस्म, पुस्तक तथा पात्रादि प्रदान किये गये, ओर उन्होंने स्थान पर 
जाकर संस्था के बर्ड का परदा अपने हाथ से खोलते हुए इस आयोजन को पूर्ण किया । 

इसी दिन सायक्राल बिट्रल-बिलास वाण में प्रभु के दर्शन कर महाराणा ने निश्चयानुसार 
'सुखपाल के बंगला! नामक स्थान में आकर श्रीद्वाःबालिका-विद्यालय का उद्घाटन किया, 
जहाँ गो क्री० जिटुलसाथजी ने आवश्यक परिचय देकर महाराणा की सोजन्य-व्यवहार की 
प्रशंभा की । महाराणा ने बालिकाओं द्वारा बनाई हुई कसीदा आदि की कला देखकर अतिशय 
प्रसन्‍तता प्रकट की. और अपने हाथ से बालिकाओं को पारितोषिक देते हुए संस्था के नाम का 
समुद्घाटन किया । 

जहाँ तक ध्यान है, महाराणा ने अपने हाथ से किन्ही अन्य संस्थाओं का उद्घाटन नहीं किया 
है, पर यह क्ॉकरोली का सोभाग्य था क्ि--उनके द्वारा यहाँ तीन-तीन संस्थाओं का उद्‌घाटन- 
समागेह सम्पन्न हुआ | महाराणा विद्या-विभाग के कार्यकेलाप से अच्छे प्रकार परिचित तो थे 
ही. इधर महाराजश्री के प्रति उनकी सदुभावना ने भी ऐसा संयोग उपस्थित कर दिया । उदयपुर 
के प्रधान राज्य-कर्मचारियों ने, जिन्होंने इस महयान्‌ काये की संयोजक समिति के सद॒स्थ बनकर 
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प्रपना सहयोग देते हुए परोक्ष रूप से साहाय्य दिया था, उनमें प्राइम मिनिस्टर तजसिंहजी 
हता, रेवन्यु-कमिश्नर पं: कमलाकरजी दुबे, बेद्यराज पं? रविशेक्र' जो, महताजी फ्रतहलालजी 
प्रादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराणा ने महाराजती से ब्रिंदा होने के बाद बिद्या- 
बभाग के लिय्रे ३००८ रूपया चित्तोड़ी सहायता रूप में प्रदान किया । 

पृ्व-निश्चय के अनुसार इसी बष 'विद्यानविभाग का दशाब्दी-महोत्सव करने का समय 
पोप क्रष्ण ६ के दिन से निर्धारित किया गया, ओर एतदर्थ एक 
सप्राह का कार्य-क्रम तेयार हुआ । आगत व्यक्तियों, विद्वानों तथा 
कवियों के स्वागत आदि के लिये विद्या-विभाग की संयोजक-समिति 
; द्वारा प्रथक-प्रथक्‌ उपसमितियाँ बनाई गडढ, एवंच सम्पन्न होनेवाले अलग-अलग कार्यो के 
रथ तद्विपयों के विज्ञ व्यक्तियों को कार्य-भार सोपा गया । 

पौप क्ष्ण ६ के दिन से मन्दिर के विशाल चाक में बनाए हुए भव्य मंडप में रात्रि के 
मय से इस महोत्सव का कार्यारंभ हुआ | प्रथम तीन दिन के धार्मिक व्यास्यान-समागेह में 
न्‍ई महोपदेशकों ने अपने भाषण द्वारा सुन्दर विषयों का प्रतिपादन कर धर्म के अनेक जटिल 
(श्नों को सुलफाया, ओर जनता को उत्साहित किया | इसके बाद अखिल भारतवर्षीय “हिंदी- 
वि-सम्मेलन' हुआ, जिसमें चारों ओर के प्रख्यात कवियों ने भाग तेकर अपनी काव्य-बारा 
[हाकर महोत्सव को सफल बनाया | कवि-सम्मेलन के दो दिला में ही 'संस्क्रत-क्वि-सम्मेंलन' 
॥ आयोजन भी किया गया, जिसमें बाहर से कइ बिद्गानों ने भाग लेकर संस्कृत-साहित्य 
प्रीर उसकी काव्य-कला का चमत्कार बतलाया। एक दिन रीद्वास्केश-विश्ववस्तु-संग्रहालय' 
ग़ समुद्घाटन हुआ, जिसमें दशनीय प्राचीन ओर नवीन एनिहालिक वस्तुओं का प्रदर्शन 
क्रेया गया था | इसी सप्ताह में श्रीद्रारकश-हॉक्ी ओर बॉल्ीबराल' के मबाइ-्ट्रनॉमिन्ट भी 
कैये गए. ओर स्थानीय द्वाः व्यायामशाला का बढ़ अच्छे ढंग से बापिकोत्सव सनाया 
या । महाराजश्री की ओर से इन सभी कार्यो में जी खोलकर द्रव्य लगाया गया, ओर प्रत्यक 
ब्रषय के विज्ञ सर्वश्रेष्ठ पुरुषों का पारितोपिक द्वारा सत्कार क्रिया गया । समागत विद्वानों, 
कवियों और व्याख्याताओं को यथायोग्य पुरस्कृत कर महाराजश्री ने अपनी विद्या्रियता 
प्रोर गुणग्राहिता का परिचय दिया | इस उत्सव-समारोह में लगभग दो हजार मनुष्यों की 
उपस्थिति हुई थी । 

इस प्रकार का अनुष्ठान, जिसमें धामिक, साहित्यिक, कलात्मक एबं विनोदात्मक आयोजन 
कैया गया हो, मेवाडू में बहुत कम एक साथ सम्पादित क्रिया गया होगा । विद्या-विभाग 
आर उसके इस भव्य समारोह का परिचय उसके मुद्रित कार्य-विवरण से जाना जा सकता है। 





वेद्या-विभाग का दशाब्दी- 
महोत्सव 
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यहाँ इतना कह देना अश्रासंगिक न होगा कि--महाराजश्री के पित्चरण श्रीबालकृष्णलालजी 
महाराज न जिस प्रकार सादित्य-कला को प्रोत्साहित किया था, उसी प्रकार उनके आत्मज 
ने भी किया है । 

सं १६६४ फाः कृपा १८ के दिन महाराजश्री महाराणा श्रीभूपालसिंहजी के जन्मदिवसोत्सब 
महाराणा के जन्मदिन भें सम्मिलित होने के लिये उदयपुर गए। नियमानुसार महाराणा ने 
लियत स्थान पर उपस्थित होकर उनकी अगवानी की । भेट आदि रखकर 
नगर में पधारन का निवेदन करने पर महाराजश्री मुक्ताम पर पधारे। 

फा० कृष्ण १६ के दिन ( महाराणा का जन्मदिन ) प्रातःलाल महाराजश्री अपने लवाजमा के 
साथ महलों में जाकर साकण्डेय-पृूजा-समारोह में सम्मिलित हुए। पूजन हो जाने के बाद 
महाराणा ने उपस्थित द्ोकर महाराजश्री को प्रणाम किया और भेट चढ़ाई । महाराजश्री की ओर 
से भी उनका यथायोग्य सलमाबान-सम्मान किया गया। सायकाल त्रिपोलिया दरवाज़ा पर जन्म- 
दिन का शानदार दरबार भरा गया, जिसके देखने के लिये महाराजश्री के लिये समीपवर्ती 
महली के साख में प्रबंध किया गया था। राज्य-द्रबार में महायणा की नज़र-भेट हो जाने परः 
हाथियाँ को लड़ाई दिसाड़ गई । 

हीं दिना महारागा ने अपने समीपवर्ती कोटुम्बिक बालक श्रीमगवततीसिंहजी को गोद 

तेकर युवराज-पर्द पर अभिषिक्त किया था, अतः महाराजश्री ने प्रथा के अनुसार नंवीन युवराज 
का सम्मान किया ओर बधाई दी । युवराजकुमार ने भी यथापद्धति अपनी भक्ति बतलाते हुए 
प्रणाम, भट आदि की | फा० कृष्ण १३ के दिन महाराजश्री के स्थान पर महाराणा पधारे और 
दोनो और से यथा-नियम परस्पर बिदाई का दस्तूर हुआ। महाराणा से अनुज्ञा लेकर महाराजश्री 
कांकरोली श्राए | 

सं 2६६६ चंत्र मास में महाराजश्री ने अपने भतीजे चि० श्रीयदुनाथलालजी का यज्ञो 
पवीत-संस्कार ओर उसके बाद स्वजातीय 'शुद्धाद्वैत वैष्णव वेल्लेनांटीय' 
महासभा” का पप्ताधिवेशन करने का विचार किया | महाराजश्री के छारा 
कांकरोक्ली में सवप्रथम सम्पन्न होनेवाला यही मांगलिक प्रस्ताव था, अतः 
इसके लिये खबर तेयारियाँ की गई । इस समय कांकरोली में वेष्णवों, यात्रियों और जातीय 
व्यक्षियों का मद्दान समुदाय एकत्रित हुआ, जिसके लिये प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्वागत-सत्कार की व्यवस्था 
की गई। चेत्र शुक्ल ६ के दिन बड़े ठाट-बाट से चि? यदुनाथलालजी के जन्मदिन की मांकरडेय- 
पूजा हुई और दशमी के दिन उनका उपनयन-संस्कार | महाराजश्री की माठश्री ने अपने पोत्र के 
इस प्रथम प्रस्ताव को बढ़े हप और उत्साह से सम्पादित किया और जी खोलकर समागत मनुर्ष्यो 


पर देदेयपर याता 


खि० यदुनाथलालजी 


का उपनयन-संस्फार 


११४ कॉकरोली का इतिहास 
का यथायोग्य सम्मान किया। इसी प्रस्ताव के उपलब्य में मंडप में वशाख कृष्ण प्रतिपद्‌ 


के दिन श्रीद्वारकाधीश प्रभु को बड़े ठाट-बाद से प्रराकर मनोरथ किया गया, जिसमें हज़ारों 
यात्रियों ने उपस्थित होकर दशन किये । 
इस महोत्सव के समय महाराजश्री ने जातीय प्रगति का भी आयोजन किया | फलतः चेत्र 
शुक्ल १०, ११, १२ के दिन शुद्धाद्रेत बे? बे? युव॒क-मंदल का प्रथम 
बापिक अधिवेशन कांकरोली में क्रिया गया, जिसकी स्वागत-समिति के 
सभापति का पद महाराजश्री को ओर अधिवेशन के अध्यक्ष का 
पद गोस्वामि श्रीत्रजरत्नलालजी महाराज ( सूरत ) के अ्येप्ठ पुत्र गो० श्रीगोविन्दरायजी को 
समर्पित किया गया था। मंडल के मंत्री गो? विट्रलनाथजी महाराज के सहयोग से महाराजश्री 
ने स्ंधविध साहाय्य देकर अधिवेशन की सुव्यवस्था की ओर जातीय आवश्यक प्रश्नों पर 
विचारकर उन्हें सफल बनाने का प्रयत्न किया । 
इसके अनन्तर शु० वेष्ण॒त् बे० महासभा के पष्ठ अधिवेशन को तेयारी की गई, जिसकी 
स्वांगत-समिति के सभापतित्व का भार महारा जश्री ने बढ़े हप से लेकर श्स कार्य का सम्पादन किया | 
वैशाख ऋष्ण २ से लगातार चार दिन तक कांकरोली में महासभा की बेठक हुई, जिसमें सूरतस्थ 
गो० श्रीत्रजरत्नलालजी महाराज के सभापतित्व ओर कामवनस्थ गो? श्रीवल्लभलालजी महाराज 
के मन्त्रित्व में महासभा ने अपना कायकलाप सम्पादित क्रिया । महाराज श्री ने इस समय स्वागत- 
सम्बन्ध में एक सुललित समयोचित भाषण दिया, जो मुद्रित कराकर वितरण किया गया था। 
यहाँ इतना कह देना अप्रासंगिक न होगा क्रि--महाराजश्री प्रारंभ से ही जाति-हित के कार्या में 
भाग लेते ओर उसे यथाशक्ति साहाय्य प्रदान करत आये हैं। सं० १६७६ में सर्वप्रथम उक्त 
महासभा की स्थापना हुई और सं? १६७७ बैशाख मास में बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ, 
जिसमें महाराजश्री ने जातीय विद्यालय-फंड में एक हज़ार रुपया दान दिया था। सं० १६८० के 
द्वि? अधिवेशन ( नाथद्वारा ), सं० १६८१ के त्रि० अधिवेशन ( बंबई ) म॑ भी महाराजश्री उपस्थित 
हुए, ओर सं? १६६९ के पंचम अधिवेशन ( अहमदाबाद ) में उन्होंने विशेष भाग लेकर उसका 
कार्य संपादित किया था | जैसा ऊपर कहा जा चुका है, उसके छठे अधिवेशन का आमन्त्रण 
महाराजश्री ने कांकरोली के लिये दिया और आवश्यक व्यय कर उसे सफल बनाया । 
इसी प्रकार प्रथमाधिवेशन कांकरोली के ठीक एक वर्ष पूत जब जातीय युवक-मंटल की 
स्थापना अहमदाबाद में हुईं, उस समय भी महाराजश्री ने उसे आवश्यक अथ-साहाय्य प्रदान 
कर उज्लीवित किया था। महाराजश्री बाल्यावस्था से ही जाति-हित-पम्बन्धी कार्या में मनोयोग 
से भाग लेते आये हैं । आज से लगभग ६-७ वे पूर्व नाथड्वाराम्ध तिल्कायित नि* 


जातीय सभा 
का श्रायोजन 


श्रीत्रजभूपग्गुतालज्ी महाराज ( च० ) ११४ 
श्रीगोवद्ध नलतालती महाराज के एकमात्र पुत्र श्रीदामोदरलालजी ने संस्थान, जाति, सम्प्रदाय 
और धरम के विसद्ध आवचरगा कर वेध्यव-समाज, धार्मिक समुदाय, एवं जाति-संघ में एक 
विचारणीय प्रश्न उपस्थित कर दिया था, जिसका एक अल्ञग इत्तिवृत है। उनके स्वर्गवासी हो 
जाने पर तत्पुत्र, साथद्वारा के एकमात्र उत्तराबिकारी, वतमान तिलकायित चि० श्रीगोविंदलालजी 
महाराज का जातिल म्मेलन का प्रश्न जटिल हो गया। इधर दामोदरलालजी के पृ ही उनके पिताश्री 
का गोलाकबास हो गया था, जो दामादरलालजी को अपने उत्तराधिकार से च्युत कर अपने 
पौत्र गोविदलालजी की पितकायित निर्वाचित कर गये थे, परन्तु दामोदरलालजी के संसगे में 
कुछ समय तक रहने के कारण अल्पवयस्क होने पर भी उनका प्रायश्चित्त-प्रसंग आ खड़ा हुआ 
था, ओर उन्हें नियमानुसार तिलकायित बनाने का प्रश्न जातीय महापुरुषों के हाथ में था 
निकटस्थ स्वजन होने के कारगा महाराजश्री को भी इसके लिये विशेष प्रयत्न करना पड़ा | 
जिमक परिंगाम-स्वरूप उनके द्वारा प्रायश्चित्त-व्यवस्था तेयार कराई गई। सं० १६६४ के 
ज्यप्ठ कृष्ण पत्ष में सहाराजश्री मथुरा पधारे ओर वहाँ से अन्य जातीय महानुभावों के साथ 
घि० गोविंदलालजी का सारा ले जाकर गंगारनान एवं गोकुल् में ठकुरानी घाट पर उनका 
प्रायश्चिन करवाया । जिससे उनकी जातिव्यवहाँयेता सिद्ध हो सकी । इस विषय में 
महाराजश्री ने आवश्यक व्यय कर नाथद्वारा के साथ सहयोग का.बतीव किया, जो परंपरा से 
दोनों ठिकाने के निलका्ितों में होता चला आया है। प्रस्तुत प्रसंग में महाराजश्री को आधिक 
हानि भी उठानी पढ़ी, पर साम्प्रदायिक उत्कर् रखने के लिये उन्होंने उसकी परवाह नहीं की । 

इसी प्रसंग में तिलकायित श्रीगोबद्धेनलालजी महाराज के नित्यलीला-प्रवेश हो जाने ओर 
कांकरोली में अन्नकूट दामोदरलालजी के स्वाधिकार से वंचित कर दिये जाने पर नाथद्वारा में 
का प्रसंग श्रीनाथनी की परिचारकी का प्रश्न उठा, जिसके तय हुए बिना अन्नकूट के 
श्रव॒सर पर श्रीद्वारका थीश को नाथद्वारा पधराने की समस्या भी आ खड़ी हुईं। बात यह थी 
कि--किसी गोस्व्रामिबालक परिचारक की अनुपस्थिति में स्वयं उपस्थित रहते मुखियाजी 
श्रीनाथजी की आरनी आदि करें, एसा महाराजश्री नहीं चाहते थे। ऐसा होने देना एक श्रकार 
से श्रीनाथजी पर से समस्त गोस्वामिबाल॒कों का परपराग्राप्त स्वत्व का हटाना ओर साथ ही एक 
प्रकार का अपमान भी था | परन्तु इसी बात को लेकर नाथद्वारा के तात्कालिक कमचारियों में इस 
प्रकार का एक दुराग्रह हो गया कि--कॉकरोलीवाले महाराजश्री को मुख्य सेवा का अधिकार न 
दिया जाय और उसे मुग्वियाजी ही पूरा करें| 
इस स्वाथिकार की रक्ा के लिये महाराजश्री ने अन्नकूट पर श्रीद्वारकाधीश को नाथद्वारा 
नहीं पथराया और लगातार तीन वर्ष्‌ क-जब तक मुख्य परिचारक का प्रश्न हल नहीं हो 





११६ कांकरोली का इतिहास 
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गया--कांकरोली में ही अन्नकूट का उत्सव क्रिया । प्रथम बे (सं? 2६६? ) तो अन्नकूट का 
इतना कम समय रह गया था कि--उसकी सामग्री भी तेयार नहीं की जा सकती थी, 
फिर भी महाराजश्री ने प्रभु को परिश्रम न हो ओर समग्र पर ही उत्सव किया जा सके, 
एतदर्थ अपने तत्त्वावधान में शीघ्र से शीघ्र सत्र व्यत्रस्था करवाई, जिससे नियत दिन ही 
श्रीद्वारकाधीश प्रभु कांकरोत्ी में ही विराजकर अन्नकृट आरोगे। इस प्रकार सं> १६६१ से 
लेकर ६३ तक कांकरोली में ही यह उत्सव होता रहा, जो नाथद्वाराब्रालों के लिये एक 
विषम समस्या हो गई । अन्त में महाराणा के द्वारा इस प्रश्न का निब्रटारा क्रिया जाकर 
इन्दौर के गो० श्रीकृष्णरायजी महाराज को परिचारक्त नियत किया गया ओर सं० १६६४ से 
द्वारकाधीश अन्नकूट पर पुनः नाथद्वारा पधारने लगे। 

सं? १६६६ प्रथम श्रावण कृष्ण में महाराजश्री मथुरा पार | वहाँ श्रीराजाधिराज के मन्दिर 
में जगमोहन में पग्राचीच समय से चित्रकारी की हुई थीं, जो बहुत ही 
प्राचीन हो जाने से अस्पष्ट हो गई थीं। वर्तमान अधिकारी पं 
लज्जाशंकरजी ने मह्दाराजश्री से आज्ञा लेकर उसका पुनरद्धार का काये 
कराया और लगभग २०,००८) रु० व्यय कर एक साल में उसे नवीन रूप में तेयार 
कराया । नाथद्वारा के जित्रकारों के द्वारा वहाँ की कला के अनुसार साम्प्रदायिक ढंग पर 
यह काय सम्पादित किया गया | जिसमें सम्प्रदाय के १० सेव्य स्वरूप, सातों तिल्काय्रित, सपृत्र 
श्रीवल्लभाचायं, तथा एक ओर मन्दिर के संस्थापक पारिखजी से लेकर सेठां की वर्तमान 
परम्परा तक के चित्र चित्रित किये गये हैं। इसी प्रकार प्रारंभ से लेकर बनेमान समय तक 
तृतीय पीठ के समस्त तिलकायित तिन्नों में प्रतिष्ठापित किये गये हैं । संक्षेप में यह चित्रावली 
जहाँ संयुक्त ग्रान्त में एक ही होने के कारण दशनीय है, वहाँ सम्प्रदाय और मन्दिर के 
इतिहास का चित्रमय परिदर्शन भी है। जहाँ तक घ्यान है, वतमान समय में इतिहास, धर्म 
तथा कल्ना की दृष्टि से ऐंस्ती चित्रकारी भारत में उपलब्ध नहीं है | महाराजश्री न जहाँ समय- 
समय पर वेभव-वबृद्धि कर श्रीराजाधिराज की ग्रतिदिन सेवा मे आनवाले पात्र भी चाँदी ओर 
सोने के बनवा दिये हैं, वहाँ उसकी आन्तरिक व्यवस्था को सुचारु रूप से परिमाजित करने के 
साथ ही मन्दिर को दर्शनीय और आकपक ढंग से सब्मित कर दिया है। इस चित्रकला की 
प्रतिष्ठा से विशालता के साथ मन्दिर की शोभा भी चोगुनी हो गई है । इस कलात्मक संग्रह 
के पूरा प्रस्तुत हो जाने पर प्रथम श्रावण कृष्ण १२ के दिन महाराजश्री न मथुरा जाकर बड़े 


आकषक ढंग से इसका उद्घाटन किया। जिसके अवलोकनाथ विशाल जनसमुदाय उपस्थित 
हुआ था | 


राजाधिराज-मन्दिर में 
चित्रोद्घाटन 


है पक, 


कक | पा द्पह ककया ६ पक 
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सं? १६६१ पोष शु १० के दिन सायंकाल महाराजश्री के ट्वितीय पुत्र का प्राकट्य हुआ | 
भटायाजत्ी के प्रथम पुत्र चि० श्रीगिरिधरगोपाल का एक बे के बाद 
देहांत हा जाने से परिवार में जो एक उदासीनता छाई हुई थी, वह दि० 
पुत्र चि० ओब्रजशकुमार के जन्म से अन्तहिंत हो गई। महाराजश्री की 
मातश्षी न इसे आप की फपा्ाप्ट समभक्तर बढ़े उत्साह से छट्ठीः एवं 'बरही! का पस्ताव 
सम्पन्न कराया । इस आनन्द के उपलबय में महाराजश्री के फाल्गुन क्० २ के दिन जन्मोत्सव- 
दरबार में स्वजञन संबंधियाँ ओर राज्यक्रमबारियों को वस्त्राभरण प्रदान किये गये | इसके साथ 
ही महाराजली की 'बातानुसार प्रायः एक लाख तीस हज़ार की वसूली की छूट देने का एलान 
किया गया; जिससे लिथन कृषक प्रजा के प्रति उनका अनुराग और वात्सल्य प्रकट होता है । 

हुसी बष फाह्गुन में इेइयपुरुगहाराजकुमार श्रीभगवततीसिंहजी के शुभ विवाहोत्सव 
पर बीकानेर परधारत के लिय महाराणा ने महाराजश्री के पास आमंत्रण-पत्र भेजा, ओर आमभ्रह 
प्रदशित किया | तदनसार फाज्गुन कू० » के दिन महाराजश्री परिकर-सहित बीकानेर पधारे, 
जहाँ महाराणा की सूचना के अनुसार बीकानेर-राज्य की ओर से स्वागत-निवासादि को. प्रबन्ध 
किया गया । फाई छू 5 के दिन बीकानेर में महाराणा उदयपुर और उनके कुमार की भव्य 
सवारी निकाली गई, जो दोनों राज्यों की विशिष्टता के साथ घनिष्ठता की द्योतक थी । सायंकाल 
पाजविलास' में महाराणा के अनिशय आग्रह पर आचाय-बेश भें ही महाराजश्री उनसे मिलने 
पारे। फाल्गन कह $ के दिन वरस्यात्रा' होने के पूर्वे नियमानुसार सम्मान एवं मयोदा- 
पृ्ेक 'राजनिल्ताण' में जाकर महाराजश्री ने महाराणा और राजकुमार को आशीबोदादि प्रदान 
कर प्रभु से मंगल-कामना की | इसके अनन्तर राज्य की ओर से निधोरित 'सुखबविलास 
स्थान में विराजमान दोकर महाराजश्री ने अपने श्राता-सहित 'वरस्यात्रा' का जुलूस ओर 

बारी दस्थी, जो श्राप ही अपनी उपसा थी | 

फा० क्० ८ के दिन महाराणा साहब के मुकाम पर पधारकर महाराजश्री ने बिदा का दस्तूर 
किया, ओर गावश्यक दर्शनीय स्थानों का निरीक्षण कर नवमी के दिन कांकरोली को प्रस्थान 
किया। फा० कृ० ११ के दिन महाराणा का जन्मदिन मेवाड़ की सीमा “खांमली घाट” स्टेशन पर 
मनाया गया | इस निर्मित्त मध्याह्न में उनकी स्पेशल आने पर महाराजश्री ने कांकरोली स्टेशन 
पर पधारकर प्रमादी माला. बीड़ा, बश्न ओर प्रसाद मिलाकर उनका ससम्मान समावान् किया । 

इस प्रकार महाराणा के साथ मह्दाराजश्री को यह प्रथम ही अवसर प्राप्त हुआ, जय 
उनके आग्रह पर थात्रा की गई हो। महाराणा ने भी समयोचित सम्मान के साथ बाहर 
भी अपने गुरूघर को गौरव प्रदान किया, जो उनके सौजन्य का निदशेक है । 


ह्विं पुत्र का प्राकत्ा 
शर वौफानर चाय 


्श्८ कांकराली का इतिहास 
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वर्तेमान महाराजश्री त्जभूपणलालजी के जीवन चरित्र के विषय में इन प्रासंगिक कार्यों 
के अतिरिक्त आर क्या कहा जा सकता हैं ? महाराजश्री नीतिपरायण, 
प्रतिभासम्पन्न, कल्लाधिय, साहित्य के उन्नायक्र और विद्याविल्ञासी 
व्यक्ति हैं, जिनके उक्त कार्यों के द्वारा उनकी सानसिक भावना ओर 
अभिरुचि का पता लगता है | वे जहाँ बमप्राथण, सगवस्सेब्रा-रसिक ओर स्वतन्त्रप्रक्नृति, 
प्रशान्तचेता हैं, वहाँ कट्टर मातभक्त ओर उनकी आज्ञा के परिपरालक हैं। वास्तव में उनके 
वर्तमान जीवन पर जो सात्तविक, गंभीर ओर शान्त बातावरण का प्रभाव पड़े रहा है, वह 
उनकी पूज्य मातृश्री की देन, अथच सत्कार्यो के अनुष्ठान के प्रति जो अभिरूचि है, बह इनका 
पेत्रिक परंपरा-प्राप्त गुण ही है | 

इस स्वल्प समय में भी महाराजश्री के द्वारा ठिकाने की जा उन्नति हुई है, बह एक अभिननद- 
नीय काय है। मन्द्रि की सुब्यवस्था, उसके आवश्यक प्राचीन मकानों का जीर्गेद्धिर, नवीन 
भवनों का निर्माण जहाँ ठिकाने की श्रावृद्धि करत हू वहाँ कऋई सर्मशालाओं, विद्याभवन और 
साव जनीन संस्थाओं की स्थापना ओर निर्माण से जनता का उपकार भी हुआ है । नगर में बिजली 
की रोशनी, ल्ाउड स्पीकर द्वारा जनता को विविध शिक्षा-प्रदान, अ्रमजीवियों के लिये सत्रि- 
पाठशाला, पुस्तकालय ओर वबाचनाज्य के द्वारा जो जनद्वित का काय किया जा रहा है, बह 
बासर्तव में समयोचित प्रगति है । इन्हों कु समय महाराग्या न रेलबे स्टेशन, चारों ओर 
यातायात की सुविधा के लिये पक्‍की सड़के तथाच राजसमुद्र को 'एस्पीरियल एयरवेज! 
का स्टेशन बनवाकर जो कांकरोली को अभ्युज्ञति का अवसर प्रदान किया हैं, वह स्मरणीय है । 
इसी समय यहाँ टेलिग्राफ आफिस खुल जाने से जनता का जो सहलियन मिल गई है, वह भी 
एक चिरकांज्षित आशा की पूति है। 

वतमान महाराणा और महाराजश्री का सहयोग गुरुशिप्य-भाव के हात हुए भी जिस रूप में 
वर्तमान है, उससे कांकरोली को बहुत कुछ आशाएँ हैं । 


महाराजभश्री का 
व्यक्तित्व 
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परिशिएट-- १ 
मर प्र है घ्ज् रक 4' भू पपि | का. 
फट्एराजघक के इारा सस्याफित फाब्द्र 


१. पेटलाद श्री्राग्कानाथजी का मन्दिर, श्रीद्वारकेशलालजी को सं० १६७३ में भेट हुआ 
था । २. चरादा क्षीक्षास्कासाथजी का सन्दिर, सं० १६७४। ३, सरढव श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, 
मं० १६७०2 । ४. बिलोदरा आीद्वार्कानाथजी का मन्दिर, प्रथम यहाँ चित्रसेवा थी, सं० १६७४ में 
स्वरूप-सेत्रा पधराई गई । ५. सांगली श्रीद्वारकानाथजी के दो मन्दिर, सं० १६७४५ । ६. लागणेज 
श्रोद्वारकानाथ जी का मन्दिर, सं? १६८८ | ७. जेतपुर श्रीद्वारकानाथजी का मन्द्रि सं० १६८६। 
प. कुकरवादा आद्वागर्कानाथजी का मन्दिर, यहाँ प्रथम चित्रसेवा थी; १६८८ में स्वरूप-सेवा 
पधराई । ६. टंकारिया श्रीद्वास्कानाथजी का मन्दिर, सं" १६६४, बाद में बन्द हो गया। 
१८. कंजरी श्रीद्ासरकानाथजी का सनिदर, सं? १६६४ । 

इसके अतिरिक्त जिन मन्दिरों का जीर्णेद्धार किया गया है| उनका नाम-निर्देश महाराजश्री 
के चरित्र में यथास्थान किया गया है । हे 


परिशिए्-- २ 





आगत राजा-महाराजा तथा डउम्तराक 
झथपवा उनकी मे 


संचबलत मित्री नाम 
१६७३ कार्चिक सदी ५ लखतर दरबार महाराजा करणसिंहजी | 

५, माघ बदी ११ आमेट रावजी शिवनाथसिंहजी । 
2६७० वैशाख बदी ६ बिजोलिया रावजी केशरीसिहजी । 

| ज्यप्र सदी १५. धरयावद रावजी जसवन्तसिंहजी | श्र 
१६५० क्ार्लिक मुदी ५. फ़्तहंगढ़ माजी साहब चूड़ावतजी तथा मेजा माजी साहब चौहानजी। 
, ११ भेजा राबजी के कु बरजी तथा खेमसल मारवाड़' के ठाकुर साहब । 


॥) १! 


१४५० 


अलालफाआम का इज किकत चिप किए कट र..5 कप किकरी किट 


कांकरोली का इतिहास 


अरतनंततभक नमक _५ मन तल सा न _ न 3 कमा लव का समन यम जता पा ५० न ऊ न ताक तन तमनल ऊन ४ कल कन-क कप नमसनन« कस नस मकान +_नेनधन लक ५ भ न भ तन संस न भा तलभन भा पलक $. १३ इसी फिक 





१६७६ वेशाख कृष्ण २ 


/ कात्तिक बदी ८ 


महाराणा फनद्सिहजी आय ओर महाराजश्री की गादी का द्स्त्र 
किया । बाद में पंचमी के दिन महाराणा तथा रानीजी ने महाराजश्री 
के यज्ञोपवीत-संस्कार की ग्वोल आदि का दस्तृर किया । 

कुरावड रावजी | 


४» आशिवन बदी 2४ देवगढ़ रावजी विज्रयसिहजी । 


»  पोष सुदी १० 
१६७७ आपाढ़ सुदी ४ 


» भाद्रपद बदी १£ 
» आश्विन बदी?४ 
» माघ सुदी ३ 
» माघ सुदी ७ 
» फॉल्गुन सुदी २ 


» चेत्र बदी ! 
१६७८ मागे० बदी २ 
१६७६ कात्तिक सुदी ४ 

» माघ सुदी १४ 
१६८० वेशाख बदी १३ 


१) मारग-कृष्ण दर 
१) पोष सुदी ८ 


"१ १) हे १) 
महाराणा फ्तहसिहजी की ओर से सं? १६७५ से प्रतिवर्ष गायों के 
चारे के लिये १००० रू: निश्चित किया गया, सो सं> ७५ तथा ७६ 
का भेट क्रिया गया | 
कृष्णगढ़-नरेश महाराजा यज्ञनारायगर्मिहजी । 
देवगढ़ राबजी विजयसिहजी । 
उदयपुर महारागा फ़तहसिहजी तथा महाराजकुमार शपालसिहजी। 
प्रांगघधरा के रानीजी, आमंट रावजी क बाइजी | 
कानोड रावजी” केशरीमिंहजी सकुट्रम्थ आये, कुँवर को कंटी- 
बधाई । 
गोगुन्दा राबजी मनोहरमिहजी । 
देवगढ़ राबजी विजयसिहजी । 
शाहपुरा राजाधिराज नाहरसिह॒जी | 
देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी तथा उनके माजी साहब । 
गढ़ा ड्ूगरपुर बाँसवाड़ा रावजी दिम्मतर्सिहजी रायसिहजी तथा 
उनके माजी साहब | 
पीपलाद ठाकुर भरतसिहजी ने कंठी बधाई । 
देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी ज़नाना-सहित । 


१६८१ बेशाख बदी ३० बनेडा ( शाहपुरा के पास ) राजाजी के झुँवर प्रतापसिहजी । 
१६८९ आषाद़ बदी १४ उनियारा के साजी सीसोसदयानीजी । ( गुमानसिहज्ञी की रानी और 


बनेडा के बाईजी ) 


१६८२ आश्विन सुदी १२, १३ देवगढ़ रावजी के कुबर माजी तथा रानी साहब | 


१६८३ पौष बदी २ 
१६८४ ज्येष्ठ सुदी १४ 


पोरबन्दर तथा भावनगर के रानीजी । 
कॉकरवा ठाकुर के कुँवरजी महेन्द्रसिंहजी । 


भीजज धूध्ण लाल जी महाराज ( च० ) १२१ 


बगैर 3. एाताप्तगमुछता + कै. कप 20 भयागरत केकराभताए पेश साथ जराकाट० 2! कक कट पक था कदर है ६४०त ॥०& 


श्रावगा सुदी । 
ग्राश्विन सुदी : 
माय बंदी २८ 
कषबंगा बंदी * 
फागुन गुदी २ 


जय बर्दी ४ 


ध्यप्र सुदी 2 


है 


हि (8 
"श्र ले 


अापाद बंदी 
॥.. सदी :५ 
पयंध्ठ सुंदरी * 


आपाद सुदी ४ 
कालिक सुदी ४ 
७ सूंदी ३ 
फान्गुन सदी ४ 
भांद्र बदी 
कालिक सदी ८ 


हैँ 


फाल्युन सुदी ६० 


!१ बद 4२ 
काचिक सुदी २ 

!९ २३ / 
बज सुदी १६ 
बेशांख बदी ८ 

४» सींदी # 
पोष कृष्ण ६ 


(११३० ६०परदरकनापद भकिका काउ उन न, अजोकफ] ० + 
मं ब डा के २ 


खामेट गबजी गोबिन्द्सिहजी । 





 डओ ७५ तथा माजी साहब । 
दलबाड़ा रावजी तसवन्तसिहजी जनाना-सद्त । 

भीडर महाराजा मानसिहजी । 

बानसी रावजी नस्तसिहजी । 

अर्ग राबतजी सवाई अनूपसिंहजी की तरफ़ से नगद तथा 
सोना-चाँदी के दागीना भेट । 

ग्रामेट राबजी गोविन्दर्सिदूजी तथा माजी। 

गास मसोदा (जिला अजमेर) के ठाकुर रावजी विजयसिंहजी। 
आमेट राबजी गोविदर्भिहजी, केलवा ठाकुर दोलतसिंहजी 
और ज।लोला ठाकुर । ््ः 

व्यलनी पुर ( रामपुरा ) रानीजी तथा माजी साहब । 
महाराणा ऋतह्सिहजी के देवलोक हो जाने पर सामान- 
महिन घोड़ा-हाथी तथा ३० गाएँ भेट | 

देवगढ़ रावजी जिजयलिंह जी । 

मह।राणा भूपालसिंदजी | 

बॉसी गबजी तथा गोगुंदा रावजी । 

बनेड़ा राजाजी अमररसिंदजी । 

प्थुव “नग्श गुरु महादेवप्रसाद आश्रम शाही ( ज़िला सारंग ) 
महाराणा भूपालसिहजी । कार्तिक सुदी १३ के दिन मद्दाराजश्री 
से नाम सुनकर कंठी बँधवाई । 
बोयडा रावजी नाहरसिंहजी । 
शानगढ़ रावजी शंभूसिहजी । 

देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी । 

किशनगढ़-नरेश यशज्ञनारायणर्सिहजी । फ 
धर्मुपुर ( जिला सूरत ) के महाराणा विजयदेवजी | 
सीतामऊ मद्दाराजा रामसिंदजी | द 
गाम विदासद के ठाकुर प्रतापसिंहजी द्वीरासिहजी | 
गाम साबर ( ज़िला अजमेर ) के दरवार वंशम्रदीपसिंदजी । 





न] काँकरोली का इतिहास 
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१६६२. पोध सुदी ७ देवगढ़ राबवजी विजयसिंहजी | 
कं जो महाराणा भूपालसिहजी । 
१६६३ कातक्तिक बदी १४ लखतर दरबार के कु वरजी गंभीरसिंहजी । 
न » सुदीः . विजोलिया राबजी केशरीक्षिददजी । 
| माघ बदी ३० द्रभंगा-नरेश के भाई बलेश्वरसिंहजी । 
)) माघ बदी १ लखतर द्रबार के बड़ी रानी बढ़े कु वर सकूटुम्ब । 
१६६४. कात्तिक सुदी ३ भीडर-महाराजा मानसिहजी । 
)! छः ई महारागा भूपालसिहजी सकुटुम्ब | नाथद्वारा में द्वारकाबीश के 
। अन्नकट पर दर्शन किए, और फिर यहाँ आकर चारभुजा गये, 
बाद में विद्या-विभाग की संस्थाओं का उदघाटन किया। 
9) फाल्गुन बदी ३०. बमबोरा ठाकुर शंभूमिहजी । 
१६६५ काक्तिक बदी ६ बनेडा राजाजी अमरमिंहजी । 
१ पौष छुदी ३०» गाम तानाराज रत्नसिंदजी सकुमार | 
१६६६ आपषाढ़ सुदी ८ उदयपुर महाराजकुमार भगवनीमसिंदजी । जो इसी बर्ष महाराज- 


कुमार बनाये गये।# । 





परिशिष्ट--- ३ 


काला इलंशजा ( वरहु्तपर ) के सम्बन्ध मे 
ऋाखयाःययकाः और केचाएश 


यह लाडिलेशजी का स्वरूप--जिनका बुरहानपुर के प्रतापपुरा में मन्द्रि है--महावन की 
एक क्षत्राणी वैष्णव को यमुनाजी में प्राप्त हुए थे। उसने ले जाकर उन्हें श्रीवल्लभाचाय के पास 
पधरा दिये । इस विषय में ऐसा लिखा है।-- 


जियादास ज्षत्ञी सूरत का निवासी था। यह वल्लभाचाय के द्वारा प्राप्त लाडिलेशजी की 
सेवा चांर प्रहर ही कर पाया था कि गत हो गया । इसके बाद उसके पत्र परुपोत्तमदास और 


छबीलदास ने सेन्रा की । बाद में उसके मामा कृष्णदास चौपड़ा ओर उसके भी गत हो जाने पर 


शनि नललिनननननिन+म नमन नमन +>+-+++ ००००० ४७४७४७७७र्णाकशशाशाआओ का 99३० इक न नीलम + मच कक लल 


कै प्राचीन रोकड़ीं के श्राघार पर | +-८४ वैष्णव की वार्त्स सं० १६ 


श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज ( च० ) श्र 


लक 
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उसके मित्र हरिजी और मथरामज् ने साथ रहकर सेवा की । हरिजी ने डेढ़ साल तक सेवा कर 
इस स्वरूप को गुराईजी के घर पथरा दिया था। ब 
बिटठलना थजञी गुसाइ जी के द्वारा यह स्वरूप तृतीय पुत्र बालकृष्णजी को प्राप्त इआ ओर 
द्वरारकाधीश के समीप विराजा । 
बालक्रप्ाजी ( तृ० पुत्र ) के वंश में उनके तृतीय पुत्र त्रजभूषणजी के पोन्र वल्‍्लभजी# हुए, 
जिनका जन्म सं: १६७१ फा£ शु० १२ है ( कहीं १६६१ भी मिलता-है )। इनके पुत्र ब्रजभूषणजी 
और गोपालजी हुए । य काका गोपालजी! इस नाम से प्रसिद्ध हुए ओर बड़े भाई ब्रजभूषणजी 
( प्र: ) के साथ काहरोली आये। इनके पुत्र द्वारकानाथजी के बाद कोई वंश-परंपरा नहीं चलीं । 
इसके बाद कांकरोली के तिज्कायित गिरिधरलालजी द्वि० ( भवाईवालों ) के ततीय पत्र 
वल्‍लभजी हुए, जिनका जन्म सं० १७८१ बेशाख कृष्ण ६ है। ये कांकरोली के मधुरानाथजी के 
मंदिर के मालिक हुए | इनके पत्र गोपालजी ( द्वि० ) हुए ओर उनके प्रथम पुत्र श्रीवल्लभजी 
( द्वि ) हुए, जिनका जन्म सं० १८४३ चेत्र बदी ३ है । . 
जैसा आगे कहा जायगा, वल्लभजी के किसी उत्तराधिकारी के अभाव में -लाडिलेशजी 
ठाकुरजी का वेरावलवाले गो? गाकुज़्नाथजी चुराकर ले गये | इन गोकुलनाथजी के पुत्र 
मगनलाल नी महाराज, उनके नसिदलालजी मद्दाराण और उनके गोवद्धंनलालजी मद्दाराज 
निवास बंबई में था | । 
तिन्षकायित बज भपगाजी ( द्वि० ) ने अपने छोटे भाई वल्लभजी को सथुरानाथजी का स्वरूप 
देकर उनके साथ सं? | ५ 5६८ में बटवारा कर लिया था।। इसके बाद तीन पीढ़ी तक इनकी परंपरा 
बराबर चली आई ओर बाद में द्वास्केशजी के गोपाललालजी महाराज ( लालालहरी ) कोटा से गोद 
ग्रोथ, और उनके बाद गो ० जिट्रननाथजी महाराज, जो सम्भ्रति मधुरानाथजी के मन्दिर के स्वामी हें । 
यदि गिर्रिवरजी (द्विं० ) के तृतीय पुत्र बल्‍लभजी को बुरहानपुर के इस्र मन्दिर का संस्थापक 
माना जाय, तो वह मन्दिर सम्प्रति मथुरानाथजी के अन्तगंत होना चाहिये, न कि द्वारकाधीश 
के घर की अधीनता में । श्रतः ऐसा मानते को विवश होना पड़ता है कि-अजभूषणजी 
(द्वि०.) ने इस मन्दिर को बटवारे में अपने भाई वल्लभजी ( प्र० )को न देकर अपने 
स्वामित्व में ही रक्त, जो उसी समय से परंपरा से इसी घर की अधीनता में चला आया हे! 
उत्तराधिकारी की अनुपर्थिति में ठाकुरजी के चोरी चले जाने का अवसर 2/900 88553 _गोपालकी_ 
# इनके इस्तान्षर की कई पुस्तकें विद्या-विभाग में विद्यमान हैं, जिनमें सबसे प्राचीन सं० १६८२ 8 
बंदी २ की लिग्बी पुस्तक ( सं० पु० बन्ध ५६, ७ ) है, जिससे इनका समय इसके बाद मना जाउकता है. 
4 देग्नो प्रस्तुत इतिद्ास, पत्र १७२। , 


3 हे >रकह++.. चर #चक ऋतिक 
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१५४ कांकरोली का इतिहास 
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के पत्र द्वारकानाथजी (ज० सं० १७४८ भा० शु० १ ) के अनन्तर ही आा सकता हे, जो 
वलल्‍लभजी के पोत्र थे । 

एक वल्लभजी ( ज० सं० १७१३ कार्त्तिक शु० ७) तृतीय पुत्र बालक्ृप्णुजी कक पंचम पुत्र 
त्रजालंकारजी के पीत्र और विट्ठलरायजी के पुत्र हुए हैं, परंतु इनकी संतति-परम्परा बराबर चली 
गई है । इन्हीं विटठलरायजी के द्वितीय पुत्र रणछोड़जी के द्वितीयात्मणम एक वल्लभजी 
(जञ० सं० १७४६ चेत्र शु० ४) और भी हुए हैं, जिनका वंश नहीं चला | संभव है, इनके 
बाद उनकी पत्नी ( माजी महाराज ) ने लाइिलेशजी का बालकृष्ण॒जी की परंपरा होने के कारण 
कांकरोलीवालों को सौंप दिया हो। फिर भी इसका यथार्थ निर्शय नहीं किया जा सकता, जब 
तक कि पूर्ण गवेपणा न कर ली जावे । 

गोवद्ध नलालजी महाराज के ४२ वचनामृत' नामक पुस्तक म॑ लाडिलशजी के चोरी जान 
के प्रसंग का सारांश इस प्रकार दिया है-- 

“मथुरेशजी के मन्द्रि ( कोटा ) के तिलकायित गोवद्ध नरायजी के छोटे भाई गोकुलनाथ जी 
किसी खटपट से अलग द्ोकर “जूनागढ़ में गुसाइंजी के सेठ्य श्रीमदनमोहनजी का मन्दिर 
बनवाकर रहने लगे । प्रदेश करते हुए वे बुरद्दानपुर गये और वह्ों मन्द्रि में लाडिलेशजी 
की सेवा करने लगे। यह्‌ स्त्ररूप महाप्रभुजी का सेब्य था। अतः उसे ले जाने का उन्होंने 
विचार किया | इस समय मन्दिर में कोई गोस्वामिबालक उत्तराधिकारी नहीं था, केवल वेष्णवों 
की देखरेख ही थी । गोकुलनाथजी ने वैसा ही दूसरा स्वरूप बनवाकर वहाँ रख दिया, ओर उक्त 
स्वरूप को एक डोकरी के साथ अपने स्थान बेरावल भिज्ञवा दिया । कुछ दिनों बाद वहाँ से 
स्वयं भी चले गये, और वेरावल जाकर उन्होंने लाडिलेशजी का मन्दिर बनवाया ओर सेवा की |” 

इस प्रसंग में बुरहानपुर के वेष्णब-समाज द्वारा ज्ञात हुआ था क्रि--जब गोकुलानाथजी 
ठाकुरजी को चुराकर रवाना हो गये, तो वहाँ के बेष्णवों न दूसरे दिन अगले पड़ाव पर जाकर 
ठाकुरजी को छीन लिया ओर वापिस मन्दिर में ले जाकर पधराया था । इस प्रकार दोनों पत्तों का 
कथन है कि--असली ठाकुरजी हमारे पास हैं ओर दूसरे के पास उनके प्रतिनिधि । वास्तव में 
क्या ठीक है, कहा नहीं जा सकता । अस्तु । 

“लाडिलेशजी को चुराकर ले जानेवाले गोकुलनाथजी के कौई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंन 
वृद्धावस्था में गोवद्ध नलालजी ( ४२ बचनामृतकर्ता ) के पितामह द्वारकेशजी को ठाकुरजी देकर 
वेरावल म॑ रखना चाहा, पर उन्होंने नाथद्वारा में रहकर श्रीनाथजी की सेवा करने के कारण 
इसे स्वीकार नहीं किया । तब गोकुलनाथजी ने अपना यद्द मन्दिर और ठाकुरजी लाडिलेशजी 
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# देखो बंशानुक्रम सं० रे, प्रस्तुत ग्रंथ । 
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गो० मगगलातजी गहाराज को 4 दिया. जो सम्प्रति ( “६ बचनोमृत के रचयिता के समय ) 
सेवा करते हैं 

उक्त वयनासत में इस प्रकार सवख किया गया है। स्थानीय वेष्णव-समाज के द्वारा ज्ञात 
हुआ था कि. इस मन्दिर में अहुत समय तक किसी साजी मद्दाराज ( गोस्वामिनी, विधवा 
बहूजी ) ने अपने पति के बाद सेवा की थी, और उनके अनन्तर यह सन्दिर कांकरोली के 
अन्तर्गत हुआ था। मन्दिर में अब भी माजी महाराज की गद्दी है । 

प्रस्तुत वुत्तात्त के सित्रा अभी यह तथ नहीं हो सका है कि--( १ ) तापीपुरस्थ' इस शब्द 
को लिखभवात बल्भजी मदाराज कोन थे ? (* ) बुग्हानपुर में मन्द्रि की स्थापना किसने कब 
की ? ( 3 ) लाहिलशजी ठाकरजी चारी कब गये, और (४ ) यह माजी महाराज कोन थे, तथा 
(५) यह मन्दिर कॉकरोली के निलकायितों की श्रधीनता में कब आया । फिर भी जो संकेत 
मिला है, उसका यहाँ उल्लेग्य कर दिया गया है | 
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सर्वप्रथम महाराणा जगतसिंहजी ( प्र० ) गोकुल में महाराजश्री गिरिधरलालजी ( प्र० ) 
की वैष्णव-दीक्षा लेकर शिष्य हुए। आसोटिया” गाँव इसी समय भेट आशय्रा | इसके अनन्‍्तर 
वर्तमान समय तक सभी महाराणा राज्याभिपेक के पहिले अथवा बाद में उक्त दीक्षा लेते आये 
हैं, और राज्याभिषेक के समय कांकरोली के तिलकायित उदयपुर जाकर महाराणा को 
तिल्ञक करते आये हैं, जिसका यथास्थान उल्लेख किया गया है । 





# श्र 
4 शक कं करन नलान&ननपाम फिकानननकप् 


श्रीविद्ननाथजी महाराज 


( जन्म सं० १६७०, विराजसान सं० १६६६ ) 





श्र क़् 
*०% 





गो श्लरीविटटलनाथजी महाराज का जन्म सं० १६७० माघ कृष्ण £ भोमवार के दिन ४ 
अहमदाबाद में हुआ | जैसा प्रथम कहा जा चुका है, इनकी मातृश्री 
का नाम श्रीसौन्द्यवती माजी महाराज है, ओर पिता का नाम श्रीबाल- 
कृष्णुल्ालजी महाराज । यह कुल चार श्राता थे, जिनमें इनसे बड़े श्रीत्रजभूषणलालजी महारोज 
कांकरोली के निलकायित-पद पर विराजमान हैं, ओर शेष दो का छोटी वय में ही नित्यलीला- 
प्रवेश हो गया था | सं० १६७३ में पिताश्री के गोलोकवास के संमय इनकी अवस्था लगभग 
3 बष की थी | के हा 

विटठलनाथजी और उनके ज्यप्ठट श्राता गो० श्रीक्रजभूषणलालजी महाराज का प्रारंभ से 
ही साहचर्य रहता आया है, और इसी कारण इनका जीवन-चरित्र धारावाहिक रूप में सांथ 
साथ ही चला जाता है, अतः विशेष प्रसंगों को छोड़कर शिक्षा, अध्ययन, प्रदेश-प्रमण, यात्रा 
ओर धर्मप्रचार के विपय में यहाँ कुछ न कहकर हम पाठकों का ध्यान इनके ज्येष्ठ आता के 
चरिश्र क्री ओर अक्षप्र करते हैं। साथ रहने के कारण इनकी मातृश्री ओर अन्य अभिभावर्को 
की जहाँ दोनों भाइयों पर एक-सी ही वात्सल्यमयी दृष्टि रही आई है, वहाँ महाराणा द्वारा प्राप्त 
सम्मान में भी कुछ खास प्रसंगों को छोड़कर प्रायः समान ही बतोव होता आया है। अस्तु । यहाँ 
आवश्यक बातें लिख देना ही प्रासंगिक प्रतीत होता है । 
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जन्‍स और शिक्षा 
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# जन्मकंडली-- 

संबत १६७० शाके १८३५ प्रवर्तमाने वर्ष माघ मासे कृष्ण पक्ष 
६ तिथी भीम वासरे इृष्ट घटी २४, १० सू० ६, ५७ २० लग्न रे, 
५, २४ समये श्रीवालकृष्ण चतुर्थात्मज श्रीविद्ुललननाथजी जन्म-- 





१्श्द कांकरोली का इतिहांस 
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सं० १६७४ कात्तिक शुक्ल ८ गुरुवार के दिन श्रीमथुरेशजी ( छोटे मन्दिर ) की सामयिक 
अधिएात्री श्रीमहाराणी बहजी महाराज ने इनकों ग्रेद लाकर अपने 
पति श्रीगोपाललालजी महाराज का उत्तराधिकारी बनाया। यह ब 

श्रीगोपाललालजो महाराज ( जिन्हें 'लालानहरी' ओर “बदात्लावाले महाराज भी कहते भरे) 
की द्वितीय धर्मपत्नी थीं, और अपन पति के अनन्तर मन्दिर का काये चलाती थीं 
इनका विचार पहिले महाराजश्री के द्वि? ज्यप्ठ अ्राता पुरुपो्तम लालजी को गोद लेन 
का था, पर उनके. असामय्रिक निधन है जाने से विटठलनाथजी महाराज को उन्होंने अपना 
उत्तराधिकारी बनाया और आवश्यक लिमा-पढ़ो कर महाराणा श्रीक्नहर्सिह्रजी से इसकी 
स्वीकृति ली । 

कांकरोली में विद्यमान छोटा मन्दिए--जिसमें श्रीमथुस्शजी का स्वरूप विराजता है--अपनी 
प्रथक विशेषता रखता है, जिसका प्रासंगिक बगान इस प्रकार है-- 
श्रीमथरेंशनी अथवा मथूुरानाथ्जी के मन्दिर के अधिपति 
गोस्वामिबालक, तृतीय पीठ के प्रश्नम तिलकायित श्रीवालकप्णलानजी महाराज की वंशपरम्परा 
में है । उनके प्रथम पत्र की वंश-समाप्ति पर उन्हीं के पोच्र कांकरों त्री के त० निज्ञकायित गिरिधर जी 
( प्र० ) ने सं० १७१७ मे अजभूपषणाजी (पग्र०) को दलक लिया, जो बालकृष्णजी के ततीय 
पुत्र ब्रजभूषणजी के पात्र वल्लभजी ( प्रः ) के प्रथम पत्र थे। व्रजभूषणजी के छोटे भाई 
गोपालजी का जन्म सं? १७१० क आश्यविन कृष्ण 2४ को हुआ था। सं० १७९७ में इनके 
भाई ब्जभूपणजी ( प्र? ) श्रीद्वारकाधीश के घर के तिलकायित हुए. और क्रौदुम्बिक रगड़ 
के कारण गोकुल छोड़कर अहमदाबाद आर वहाँ से आसोटिया ( कांकरोल्ी ) आये | यह भी 
कांकरोली में आकर अपने भाई के साथ रहने लगे। अनः उस समय तक, जब तक इनके बढ़े 
भाई विद्यमान रहे, इन्हें अपना प्रथकू मन्दिर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इनके 
समीप वंशानुक्रम से सेवा श्रीमथुरानाथजी का स्वरूप विराजता था, जो चल्लभाचार्य के सेव्य 
श्रौर गोविन्द भन्ला' के ठाकुरजी के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

सं० १७४८ में ब्रजभूपणजी (ग्र०» के अनन्तर तत्पुत्न गिरिधरजी (द्वि० ) तृतीय 
पीठ के तित्कायित हुए, जो गोपालजी के जा थे | इसी समय से यह 'काकाजी गोपालजी/ 
इस नाम से ओर इनके रहने का स्थान #फाजी का कोठा' नाम से विदित हुआ, जो आज 
भी विद्यमान है । 


अ्ककण८क 


# सं० १७२४ का लिखा हुआ इन, / 'डनाक्रम से ठीक नहीं जैंचता । 








गोद जाना 


पूर्ध वंशपरंपरा 


र हे था सा आह 3,797 
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अमल लक नमन 
काका गापालजी से अपने भाई सजग पण जी ( प्र० ) के गोलोकवासी हो जाने पर आगे कोई 
श में कगड़ा ने हो, एतदथे अपने सेठ्य स्वरूप सथुरानाथजी का अलग 
प्रबन्ध करने का विचार किया। उन्होंने प्रदेश-परिश्रमण द्वारा राजा- 
गठागता ग्रीं से परिचय बढ़ाया और इस प्रकार ज़मीन-जागीर प्राप्त की: -- 
संत १५३? सागशीष + शनिवार के दिन उदयपुर के महाराणा अमरसिंहजी ने महाराजश्री 
की बटाहत्ता ( बराहडा ) ( परगना कोठारिया ) नामक गाँव भेट किया । 


हे 


जर्मीन, जाग 
झोत गाँव 


हा 


३२ को कोटा के महारावजी भीमसिंहजी ने 


श. ] है] ध है है] ० ऐक ६ कि] ४2१ 

० *$ईघ ( कीलिशादि 2५३७ ) चंत्र सुदी 
॥ 2 
करया | 


मोता गाबदी ( परगना कोटा ) सेंट | 
से ४5५० बंशाख बंदी 2० के दिये उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंहजी ने जवास्या 
( परगना गंधार ) भट किया, ओर इसी बर्ष मागे० बदी अमोवस के दिन जयपुर के महाराजा 
सवाई जयसि ली से लाखनपुरा ( परगना लालसोट ) भेट किया | यह गाँव सोमवती अमावस्या 
के दानपुण्य मे त्रिबंगो नदी ( परगना भोरासा ? ) पर संकल्प कर प्रदान किया था, जिससे 
त्रिदित होता है कि >उस समय महाराजश्री भी जयपुर-नरेश के साथ यात्रा में विद्यमान थे । 
सें० ४४४४ आरश्विन शु> १० गुरुवार के दिन महाराजा दलसिंहजी ने अपने दलसिंहपुरा 
म॑ से ५2 बीना जमीन महाराजश्री को हरिद्वार में गैंगास्नान करते समय संकल्प करके दी; 
जिसने उत्तकी उस समय उपस्थिति विज्ञात होती है। इस प्रकार इन्होंने परिश्रम कर अपने 
ठाकुर मजुरानाधजी के संवा-्सीकर्य के लिये आवश्यक जायदाद पैदा कर ली थी | 
एसा विदित दाता है कि--अह काका गोपालजी सं? १७७४--८० तक विद्यमान रहे । इनके 
ु कोई सम्वति नहीं थी, अतः गोलोकवासी हो जाने के बाद सम्पत्ति 
पक करे अधिकारी इनके भतीजे गिरिधरलालजी ( द्वि० ) हुए; जो उस समय 
४०७०४ क्रॉंकरोली के पंचम तिलकायित थे । 
पिरिधरजी ( ट्वि० ) के प्रथम पुत्र त्रजभूपणजी (हि? ) नीतिवाले, ( जन्म सं० १४६४ ) 
द्वितीय पुत्र वालक्रप्णजी ( ज० से" १७६८ आपषाढ़ शु० ८) और ढतीय पुत्र वल्लभजी ( ६० 
जी ( द्वि० ) को सं० १५६८ ज्येष्ठ शु० १४ को 


ज्ञ० सं? ४७८१ ज्यर कष्ण ६) हुए। वल्लम ; हप 
जयपुर के मदनमोहनजी मन्दिर के गोस्वामि श्रीत्रजोत्सवजी सोमायाजी ने गोद लिया ओर 

हम मल श् के बड़े णजी (्वि० 
इसी वर्ष गिरियरजी महाराज (द्विं० ) की इच्छानुसार उनके बड़े पुत्र की जी (६्]ि 
सीतिवाल ) ने दोनों भाइयों के लिये आपसी बटवारा कर लिखत-पढ़त कर हे | 8 


टू भूषणजी (छि० ) के चरित्र--पत्र 
+ सं ० १७६८ मार्गशीर्ष शु० ५ के दिन लिखी गई यह फारकती ब्रज जी (हवि० ) कक 


१७२---मभं प्रकाशित की गई दे । 


१३० कांकरोली का इतिहास 


इससे विद्त होता है कि--इसी समय से मधुरानाथको का अलग मन्दिर बनना शुरू 
हुआ | महाराजश्री वल्‍्लभजी ( छ० ) ने त्रजमपरणजी से माँगकर काकरोली मेंजमीन ली, जहाँ 
अपना अलग निवासस्थान भी साथ में बनवाना शुरू किया । इन्हेंनि प्रदेश परिभ्रमण कर 
सेवार्थ खब द्रव्य एकत्रित किया ओर राजा-महाराजाओं से मिलकर गाँव ओर जमीनें प्राप्त की । 

सं० है ८०५ में जयपुर के महाराजा ईश्वरीसिंहजी ने गही पर बंठने के बाद सं० १७७२ में 
दिये हुए अपने पिता के गामों की दाखिल खारिज इनके नाम पर की +# | जिससे अवगन 
होता है कि--इस समय के पूर्व काका गोपालजी का नित्यलीला-प्रवेश हो चुका था । 

सं० १८१० ज्येप्ठ सुदी १३ के एक पत्र से विदित होता है कि-इस वर्ष ब्रजभूषणजी 
( द्वि ) ने काकाजी गोपालजी के नाम पर प्राप्त हुए पाँच गाँव क़र्ज से निकालकर अपने 
भाई वल्लभजी ( द्वि० ) को सोपे और उनसे १९०८१ रू० का खत लिखवा लिया । यह झगड़ा 
माजी महाराज मित्रवृन्दरा बहूजी ने आपस में तय कराया था । ५ 

सं० १८१५ आपाद बदी » के दिन कोटा के महारावजी शत्रसालसिंहजी न भी काका 
गोपालजी के नाम पर सं० १७६ में ओर सं० ४७७२ म॑ दिये गये दोनों गाँवों का दाखिल 
खारिज 'वल्लभजी ( द्विी० ) के नाम कर दिया, जिसकी सालाना उपज क्रमशः २५०० और १४०० थी । 

वल्लभजी ( द्विं० ) के सं० १८२६ ज्येप्ठ कृष्ण ४ के दिन पुत्र गोपालजी ( द्वि० ) का जन्म 
हुआ | ये बड़े श्रतापी हुए। इन्होंने प्रदेश परिभ्रमण कर अरूछा द्रव्य एकत्रित किया। ऐसा 
प्रसिद्ध है कि--इन्होंने कोटा का भ्रमण कर वहाँ के नरेश से घनिप्ठता बढ़ाई, जिसके 
फलस्वरूप इन्हें बहुत-सी जागीर मिली थी । जिसमें से कई गांव इन्हनि श्रीनाथजी के लिये भेट 


पर पभ 





कर दिये थे । 
श्रीगोपालजी महाराज ( द्वि० ) के निम्न-लिखित पुत्र हुए-- 
२ वल्लभजी ( तृ० ) प्रा० सं० १८2३ चैत्र कृष्ण ३ 
२ ब्रजवल्लभजी » 9» प५६ चेत्र कृष्ण 2३ 
३ ब्रजपालजी » 9 पय३० वेशाख शु० ५ 


इनमें बल्लभजी ( ढृ० ) अपने पिता गोपालजी (द्वि० ) के श्रनन्तर मधुरानाथजी के मन्दिर 
के अधिपति हुए, और बत्रजपालजी जयपुर के मदनमोहनजी के मन्दिर में गोद चले गये । 
वल्लभजी ( तृ० ) के सं० १८७५ साघ शु० ५ के दिन पुत्र द्वारकेशजी का जन्म हुआ | जो 
# लिखित परवाना सं० १८०५ प्र० भाद्रपद सुदी ५ का है | 
 बजभूषणजी ५ द्वि० ) के चरिक्र-पत्र १८० में मुद्रित पत्र | 


श्रीविद्रल्नाथजी महाराज १३१ 
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अपने पिता के बाद मन्दिर के मालिक हुए और उसकी वैभव-बृद्धि की। इनके कोई पुत्र नहीं 
8 8 जीवित नहीं रहा। अतः अपने अन्तिम समय में इन्होंने कोटा की गोस्वामि- 
परम्परा से गोपाललालजी को गोद लिया । 

श्रीगोपाललालजी महाराज का प्राकस्य सं० १८१२ भाद्रपद कृष्ण १४ को हुआ था। ये आगे 
चलकर लाला लद्री ! नाम से प्रख्यात हुए । अपनी इच्छानुसार काम करना और उसके परिणाम 
की ओर शक ५ देना यह इनकी विशेषता थी, अतः स्वजन-सम्बन्धी इन्हें इस नाम से संबोधित 
किया करने थे। थ संगीत ओर वाद्यविद्या के पारंगत थे।सितार बजाने में उस समय इनके 
समान कोई व्यक्ति नहीं था।य महानुभाव ओर चमत्कारी पुरुष थे और प्रदेश में कई 
व्यक्तियाँ न इनके कुछ चमत्कार देखे थे, ऐसा कहा जाता है । अपने जीवन के विशेष समय में 
इन्होंने श्रीनाथजी की परिचारकी की सेवा की, ओर हरिभक्तिचन्द्रिका' नामक सेवा-श् गार 
का एक ग्रन्थ लिखबाया, जो सरस्वती-भंडार कांकरोली में विद्यमान है। 

इनके सामय्रिक कांकरोली के तिलकायित श्रीगिरिधरलालजी महाराज (च०) हुए । 
सं० १६३० में इनसे और गोपाललालजी महाराज से आपसी भंगढ़ा 
हो गया। कांकरोली के तिलकायितों को महाराणा की ओर से जो 
सम्मान प्राप्त है, वह इस छोटे मन्दिर के महाराजश्री को नहीं है, 
क्रयोंकि श्रीद्वासकाधीश का घर महाराणा का गुरुघर है। इस कारण एक समय मान-मयोदा के 
प्रश्न को लेकर दोनों में तनातनी बढ़ गई ओर कुछ समीपवर्ती मनुष्यों ने दोनों ओर अशान्ति 
फेलाकर अपना मतलब निकाला । 

कांकरोली के तिलकायित अथवा ठाकुरजी की सवारी में प्राचीन प्रथा के अनुसार नगाड़ा- 
निसान चलता आया है | चमर; छत्र, छड़ी, घोटा आदि राजकीय चिह्न कांकरोली के महाराजश्री 
के अतिरिक्त कोकरोली में अन्य किसी को रखने का अधिकार नहीं है । जहाँ तक दोनों मन्दिरों 
के गोस्वामिबालकों में सौजन्य-पूर्ण आठ्भाव विद्यमान रहता आया, तब तक यह समस्या 
उपस्थित नहीं हुई । पर इस समय किन्हीं बातों को लेकर बड़े मन्दिरवाले महाराज 
श्रीगिरिधरलालजी और छोटे मन्दिर्वाले महाराज श्रीगोपाललालजी में मनोमालिन्य बढ़ 
गया । 

महाराज श्रीगोपाललालजी न गिरिंघरलालजी की देखादेखी कांकरोली में अपनी भी सवारी 
िकालना और राज्य-चिह धारण करना शुरू कर दिया। मन्दिर के चोक में जहाँ महाराजश्री 
था महाराणा को छोड़कर किसी अन्य को सवारी में बैठकर आने का मान प्राप्त .नहीं है, वहाँ 
एक दिन गोपाललालजी ने अपनी सवारी सजाकर उपस्थित की। यह बांत गिरिधरलालजी 


बडाएला मेकर 
बसना 
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ः 
महाराज को उचित नहीं जँची। इसकी रोक करने पर गापाललालजी महाराज ने बुरा माना ओर 
अपनी जबरदस्ती बतलाई, जिससे मामला बढ़ गया । जिसके फर नियमानुसार महद्राज- 
सभा उदयपुर में इसका मुक्तदमा चलना शुरू हुआ। इसी भझगद़े के कारण श्रीगोपाललालजी 
महाराज ने अपने ठाकुरजी मधुरानाथजी को कांकरोली के मन्दिर से क्ष जाकर बदाल्ला' गाम 
में विराजमान किया, जो महाराणा अमरलिहजी के समय में प्राप्त हुआ था । यहाँ सन्दिर और 
आवश्यक मकान महाराजश्री ने बनवा लिय थे। यह मुक़दमा उदयपुर में कई बप तक चलता 
रहा । इस बीच में गोपाललालजी महाराज से सं> ४६४६, आशिन मास के ज्लगभग एक ओर 
भी उपद्रव उठाया। चातीस-पचास हथियारबन्द लिपराशियां को लेकर वे कांकरोली पर चढ़ 
आये ओर उन्होंने अपने स्थान पर अधिकार जमाना चाहा | उपद्रव की आशंका से कांकरोली- 
मन्दिर के दरवाज़ा आदि बन्द करवा दिये गय, जिससे एक आअशानित पंदा हो गई, पर गिरिघर- 
लालजी के शान्त स्वभाव से बखड़ा आगे बढ़ने नहीं पाया | इस प्रक्रार के अभियमसित काय 
के लिये उदयपर महद्वाजसमा स गोपातलात्षजी के नाम द्वि आसाज सदी 2५ गुरुवार को 
एक आदेश आया, जिसमे अपनी इस हरकत से बाज़ आन के लिय उनको सम्बोधित 
किया गया था। सं० १६३२६ तक यह मुकदमा चलता रहा। अन्त में सहारागा के हुक्म से 
आपसी सममोता कराने के लिये मेहता" तखतसिहजी नियत किये गय। उन्हेंनि दोनों से 
मिलकर आपस में कुछ बातें तय कराकर मथुरानाथत्ी को वापिस कांकरोंली के मन्दिर में 
पधराने का प्रबन्ध करा दिया | जिसके परिणाग-स्वरूप इसी बष कआ्बश कृष्ण ४२ के दिन 
मथरानाथजी बहाल्ला ( बराइडा ) स वापिस आकर कॉकरोली के अपने प्राचीन मन्दिर में 
विराजे । 

यद्रपि गोपाललालजी महाराज ने दो विवाह किये थे, पर क्रिली से पृत्र-सन्तति नहीं हुई । 
प्रथम पत्नी श्रीसित्रव्नन्दा बहली से एक कन्या क्षीहरिप्रिया बटीजी के 
जन्म हुआ, पर द्वितीय पत्नी ( शुभलत्मी ) उपनाम महाराणी बहजी से 
कुछ भी सनन्‍्तति नहीं हुई । हरिधिया बटीजी का विवाह बागरादी मोहन- 
लालाजी के साथ हुआ | इनके भी कोई सनन्‍्तति नहीं हुई थी । इन्हें महाराज श्रीगीपाललालजी ने 
छोटे द्वारकाधीश का मन्दिर ओर कुछ सम्पत्ति प्रदान की, परन्तु अन्तिम समय भे किसी 
उत्तराधिकारी के अभाव में उन्होंने भी अपनी सम्पत्ति ओर यह मन्दिर महाराजश्री विटठलनाथजी 
को सोप दिया, जिससे सं० १६७५ वेशाख शु८ 2१ भोमबार के दिन गहाराजश्री के नाम इसकी 
लिखा पढ़ी हुई । 

सं० १६५३ में गोपाललालजी महाराज का निल्यतीला-प्रवेश हो जाने पर उनकी ट्वि 


गोपाललालजी का लीजा- 
प्रवेश और उत्तराधिकार 
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पत्नी महाराणी बहूजी इस जागीर ओर मन्दिर की मालिक हुई' $, और उन्होंने सं० १६७४ 
कात्तिक शु० ८ गुरुवार के दिन श्रीविट्टन्ननाथजी महाराज को गोद लेकर अपने पति के कुल 
को प्रतिष्ठित किया | 

सं? १६७५ वेशाख शु० ३ ( ता० २३-४-१६१८ ) के दिन विट्ठलनाथजी को मथुरा- 
वाले श्रीगोपाललालजी महाराज की बहूजी श्रीमती लावण्यबती 
बहूजी ने अपने पति की सम्पत्ति ओर श्रीमदनमोहनजी दाऊजी का 
मन्दिर प्रदान कर उसका उत्तराधिकारी नियत किया। श्रीगोपाललालजी 
कांकरोंली के तिलकायित बालऋष्णलालजी महाराज के बढ़े भाई थे। यद्यपि बालकृष्णलालजी 
कांकरोली के घर में दत्तक आ गये थे, पर सहोदर भाई होने से दोनों का प्रेम अत्यन्त घनिष्ठ था | 
गोपालनालजी महाराज के कोई सन्तति नहीं थी, अतः वह अपने उन्हीं भाई के पुत्र को गोद 
लेने का विचार कर रहे थे | इस बीच में सं? १६७३ में बालकृष्णतालजी ओर उनके कुछ समय 
बाद गोपाललालजी का भी नित्यलीला-प्रवेश हो गया, जिससे यह काय पूरा न हो सका, इसके 
पहिले ही कांकरोली में महाराणी बहुजी ने विट्ठलनाथजी को गोद ले लिया था; अतः यह दूसरे 
ठिकाने गोद नहीं जा सकते थे। अतः मथुरावाली *श्रीलावश्यवती बहूजी महाराज ने अपने 
पति की इच्छा के अनुसार इन्हीं के नाम पर बखि्शिशनामा कर अपना उत्तराधिकारी 


मथुरा के मदनमोद्द नजी - 


मंदिर का स्वामिस्व 


बनाया । 
सं० १६७५ माघ शु० ५ के द्नि विटठलनाथजी का विद्याभ्यास शुरू हुआ और यह अपने 
शिक्षा, विवाद बड़े भाई के साथ हिन्दी, संस्कृत, गणित आदि का अभ्यास करने 


और सन्तति लगे | सं० १६८० चैत्र-शु० ११ के दिन कांकरोली में इनका यज्ञोपवीत- 
संस्कार हुआ, जिसमें बड़ा उत्सव मनाया गया । अहमदाबादवाले इनके काका श्रीमधुसूदन- 
लालजी ने इन्हें गायत्री और त्रह्म-पम्बन्ध की दीक्षा दी। इस उत्सव के निमित्त श्रावण बदी ६ 
के दिन बिट्ठल्-विलास बाग में मथुरानाथनी तथा छोटे द्वारकाधीश को पधराकर उत्सव 
किया गया। 
सं० १६८१ में यद्यपि महाराजश्री की वय ११ वर्ष की थी, पर नाथद्वारा के तिलकायित 
गोवर्द्ध नलालजी महाराज के आग्रह पर मातृश्री को इनका विवाह वहाँ जाकर करना पड़ा । फल्नतः 


मल सलमान. अंक हनन «५. ».3००५०--०««“»«>न--०«»-++मलनननननननिनाननान नितिन लि ललित नल ननन+ मनन नननिननिनन न ++ नमन ननननननननन्‍ न न 07 "८०४ ४ ए7ए7/एए7 अर बमजम>---बन» नर«भ», 
कर 2 आस सिम बक अभहलागला ॥# 


# श्रीमथुरानाथजी छोटा मन्दिर के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर मन्दिर विद्यमात् हैं, जिनका 
यहीं से प्रबन्ध होता हैः--१ बड़ोदा--श्रीमशुरानाथजी, २ नाथद्वारा--श्रीगोपाललालजी, ३ घकलासी-- 
श्रीमशुरानाथजी, ४ धरमज--श्रीमथुरानाथजी, ५. पारोला-श्रीद्धारकानाथजी । 
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करंजी श्रीबलदेवलालाजी की आयुप्मती कन्या के साथ'”' “उत्साह से विवाह सम्पन्न हुआ। 
सं? १६८४ में द्विरागमन हुआ ओर समयानुसार सन्तति हुई । जिसमें से निम्न-लिखित विद्य- 
मान है -- 
- १ थि० लालजी यदुनाथजी १६८८ चेत्र शु० ६ । + चि० माधुरी बटीजी ?६६२। 

३ चि० कृष्णकुमार १६६४ साध शु० ४ । 

महाराजश्री की शिक्षा-दीक्षा के विपय मे हम प्रथक कुछ न कहकर पाठकों का ध्यान उनके 
बढ़े आता के चरित्र की ओर आक्रष्ट करते है, क्‍योंकि यह पहिले कहा जा 
चुका है कि “इस विपय की सावधानी उनके सातृश्री ने उसी प्रकार 
रक्खी है, जिस प्रकार अपने ज्येप्ट पुत्र की | फिर भी इतना कह दना अप्रासंगिक न होगा कि 
महाराजश्री में वे सब गुण विद्यमान हैं, जो वर्तमान काल के एक होनहार नवशुवक् धर्माचाये 
में होने चाहिये। कथा, प्रवचन, धर्मोपदेश आदि एवं विद्या-्सस्बन्धी काथकलाप की पूर्ति के 
लिये तो यह एक उत्साह की प्रतिमृति हैं. । 

सं? १६६४ मे कांकरोल्षी म॑ जो साहित्यिक, घार्मिक ओर कलात्मक समारोह हुआ था, उसका 
सारा आयोजन इन्हीं के प्रधान मन्त्रित्व से सम्पादित हुआ था। महाराणा भूपालसिंहजी-जैस 
मान्य महापुरुषों को कांकरोली-संस्थास्ममुदघाटन के लियर ले आना इन्हीं के प्रयत्न का 
फल था । 


व्यक्तित्व 


इनके समय में जिस प्रकार कांक्रोली के मधुरानाथरजी का मन्दिर आमृत्त नवीन बनकर 

तेयार हुआ है, उसी प्रकार मथुरा का मदनमोहनजी का मन्दिर भी एक बढ़ी लागत लगाकर 

विशाल ओर भव्य रूप में बनाया गया है। जिसमें बढ़े मनोरथ एवं उत्साह के साथ प्रभु को 

पधराकर विराजमान किया गया है| इस समय भागवत की ४८८ सापराहिक पारायशों बेठाकर 
जो मथुरा में धार्मिक वातावरण उतल्नन्न किया था, वह भी स्मरणीय था | 

जेसा पहिल कहा जा चुका हे-यह अपने बढ़े श्राता श्रीत्रअभपगाजी महाराज के साथ 

ही प्रदेश-यात्रा और परिभ्रमण करते हैं, यद्यपि इनकी भी प्रथक शिष्यसष्टि है, और उसमें 

धार्मिक प्रचार की आवश्यकता है, फिर भी मातृश्री क वात्सल्य से कांकरोली में ही आपका 

विशेष निवास रहता है । अतएव क्या यात्रा, क्‍या अ्रमणु) क्या राज्य-सम्मान-सभी में दोनों 

: का प्रायः साहचय रहता है | इस कारण हम अन्य सब्र विशपताओं के लिये यहाँ 

[न करना आवश्यक्र एवं उचित नहीं समभते | कांकरोली के साथ विशेष सम्बन्ध न 

रण मथुरा क श्रीगोपाललालजी ओर उनके मदनभोहनजी तथा दाउजी के मन्दिर का 

तेहासिक वर्णन यहाँ नहीं किया गया है । 
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श्रब हम अन्त में इस प्रकरण को समाप्त करते हुए श्रीद्वारकाधीश प्रभु से अंजलिबद्ध- 
पृवरक प्रार्थना करते हैं. कि-वे अपने संस्थान की उन्नति, उत्कर्ष और सौध्षव के लिये 
क्रॉकरोली के बतेमान सिलकायित गो श्रीत्रजभूपणलालजी महाराज तथा उनके श्राता गो० 
श्रीविटटलनाथजी महाराज को सकुट्ुम्ब-सपरिकर स्वस्थ, प्रसन्न एवं उत्कर्षोमिमुख रहने का 
बल प्रदान करे । महाराजश्री के समय में जहाँ अन्य शुभोदक आयोजनों का अनुष्ठान हुआ 
2, यहाँ इस इतिहास के संकलन ओर प्रकाशन का भी | अन्य कई “सदाशाएं अपने हृदय के 

तस्तल में रखकर समय-समय पर उनके कारयरूप में परिणत होते रहने का मनोरथ 
लेकर इस लेख से विराम महण करता हूं । शुभम्‌ | 


